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 आद्यक्‍क्तव्य 


७००००>«_-_मगकि ैीयवभत+-नन- 


भारतभूमि न केव्न विविध धार , फूल, वान्‍्य वनस्पति तथा सुब्णे, चोँदी, 
रत्न, ताँवा, कोहा, को यज्ला आदि खनिज पद« की उर्वराभूमि दै, अपितु अतुल्य विद्वान 
दाशनिकों को भी सदा ,से उवेरा भूमि रही दे व्लुतने दाशेनिक विद्वान ठथा दाशेनिक 
शास्त्र मानव-समाज को भारत ने श्रदान किये हैं ५६ के किसी भो अन्य देश को वह 
सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ.। वास्तविक बात यह है कि भारतेज दाशेनिक सूये की दवी किरणों 
ने इतर देशों में दाशेनिक प्रकाश पहुंचाया है । घ 


*७,... सक्‍से प्रथम भारत में या विश्व में दशेन शास्त्र का प्रणयन भेभवान्‌ ऋषमदेव ने 
अपनी एक़ हजार वर्ष की कठोर तपस्या के अनन्तर पूर्ण सर्वेक्षता और बीतरागता प्राप्त : 
करके किया। समस्त आात्म-विकारों पर विजय प्राप्त करने के कारण उनका नाम “जिन! 
विश्व में विख्यात हुआ । इसी कारण उनके उपदिष्ट दर्शन का नाम जिनदशेन! प्रसिद्ध 
हुआ | जैनदर्शन जगत का सबसे प्राचीन दर्शन है । संसार के इतर दशेन इतिहास 
की परिधि में आ जाते हैं किन्तु जैनदशन इतिदास की सीमा से प्राग्‌वर्ती ठद्ररता है । 


भगवान्‌ ऋषभनाथ के पीछे क्रशः अजितनाथ आदि २२३ सर्वज्षाता द्रष्टा तीयंकर 
ओर हुए उन्होंने भी अपने अपने समय में जैनधर्म का प्रचार किया। अम्तिम तोर्थकर 
भगवान मद्दाबीर आज से लगभग ढाई हजार वे पहले मगधघ में हुए।ये सभी तो्थंकर 
क्षत्रिय राजवंशों में उत्पन्न हुए थे | 


मध्य एशिया से मारत में आने वाले आये क्ोगों के बाद यहाँ वैदिक सभ्यता 
का प्रसार हुआ उसके पहले भारत में जैन सम्यता द्वी फैली हुई थी, इतिध्दासकारों ने 
उसका नाम 'द्राविद सभ्यता! निर्देश किया है। 


भारत के रत्तर प्रान्त में तीथंकरों की उत्पत्ति हुई किन्तु शास्त्र-प्रणेवा विविध जैन 
विद्वान ऋषि प्रायः दक्षिण भान्त में हुए। दक्षिण प्रान्त में सम्नाट चन्द्रगुप्त तथा उसके गुरु 
अन्तिम भुदकेयल्ली भी भद्रवाहु आंचाये के विहार करने से भी बहुत पहले जैनणर्े 


( २) 
फैल्ा हुआ था, यह बात पुदूकोटा में प्राप्त प्राचीन गुफा जले किट पधोस्कर से 
२३०० वे से भी पुरानी है, इसमें जैन मुनि तपस्या किया ह २५३४३ 


मुनियों ने मुक्ति भी प्राप्त की है, भारतीय पुरातत्व विभाग ओर से इसके विषय में 
परिचय पुस्तिका प्रकाशित होगी । 


है। यद्द गुफा 


भगवान्‌ महावीर का उपदिष्ट द्वाद्शक॒" पेन आन्तिम भ्रुतकेवली श्री 
भद्रवाहु झाच।य तक गुरु-शिष्य-परस्परा द्वा- री खिक पठन-पाठन के रूप में अचछुण्ण 
बना रहा । भद्वबाहु आचाये के निधन हो * ' द्वादशाज्ञ क्षान दिनों दिन कोण होता 
गया, मानवीय घारणाशक्ति क्रमशः #्" दोते रहने से ढादशभक्ञ विस्मृत होने कगे। 
उधर एक हो जैन-संघ दे भागों # भक्त हो गया। प्राचीन अचेलक साधु-परम्पराका 
अजुसरण करने वाला 'रिगम्ट: ओर नवीन सचेल परम्परा का अपनाने वाला समुदाय 


'खेताम्बर' कहलाया । प्रछए है| जाने पर फिर ये दोनों संघ एक न हो सके । 


दिगम्बर एएम्परा में श्री धरसेन तथा श्री गुणधर आचार्य हुए इन को गुर-परम्परा 
से दष्टवद अंगका ज्ञान था । श्री गुणधर झाचाय ने 'कषाय पाहुड' की रचना की ओर 
भी धरसन आचाय ने अपना सेद्धान्तिक ज्ञान अपने बुद्धिमान्‌ विनीत शिष्यों श्रीपुष्पदन्त 
भूवबली को दिया। तदनम्तर उन दोनों विद्वान मुनियों ने मिल कर 'बट-खण्ड-आगम' 
की रचना की । इस तरह दिगम्वर संघ में शास्त्र-रचना की परम्परा चल पड़ी । यह समय 
इतिहास-वेत्ताओं के मत से विक्रम की प्रथम या द्वितीय शताब्दी का था। समयसार आदि 
प्रन्थों के रचयिता श्री कुन्दकुन्दाचाय का समय भी श्री प्रो ० ए० चक्रवर्ती ने बिक्रम की 
प्रथम शताब्दी निश्चित किया है। श्वेताम्ब्र संघ में श्री देवद्धिंगणी क्षमाश्रमण द्वारा 
बल्लभीपुर (सोराष्ट्र) में बौर सं० ६८० (विक्रम सं० ४१०) में झागम रचना प्रारम्भ हुई। 


हाँ तो, श्रो धरसेन, गुशघर, पुष्पदन्त, भूतबली, समन्तभद्र आदि शास्त्रप्रणेता- 
ऋषि प्रायः दक्षिण प्रान्त में ही हुए हैं। दक्षिण प्रान्त में जैन धर्म राजधर्म के रूप में 
लगातार ७००-८५०० बर्ष तक बना रहा है | श्रवण बेलगोल में भ्रो गोमटेश्वर की ५७ फीट 
उन्नत मूर्ति के निर्माण कराने वाले, २८ युद्धों के विजेता, मद्दान्‌ पराक्रमी, वौर सेना- 
पति ओर विद्वान्‌ मन्त्री चामुण्डराय तथा गंगवंशीय नरेश दक्तिण प्रान्त में ही हुए हैं। 
मैसुर का राजपरिवार कुछ समय पहले तक जैनघर्म अनुयायी रहा है। मूढ़बिद्री में 
अभी तक जैन राजवंश है जिसके प्रमुख भी धर्म साम्राज्य जी विमान हैं। यहीं के 
शास््रभरदार में घवल, जयथवल, महाघवल अबतक सुरक्तित रहे । 





€( ह॥ ) 


उन प्रस्थकार जैनऋषियों ने महान परिश्रम से अपनी माठ्क्षिपि कानडी में ताढपत्नों 
पर प्राझइठ, संस्कृत, तामिलस, कानडी आदि आधषाझों में प्रत्यरयना की । इस समय भी 
प्राचीन प्रंथ प्रायः ताइपत्रों पर लिखे हुए कनड़ी किये में ही उपलब्ध दोते हैं। महान 
अदूभुत अनेक भाषासय श्री कुमुदेन्दु आचाये विरिचित “भुवतय' प्रंथ भी कानडी 
भाषा तथा कानडी लिपि में है। 


इस तरद दलचिण प्रान्त को जैनसंस्कृतिकी दृष्टि से अच्छा गौरव प्राप्त है। 


ग्रंथ परिचय 

प्रस्तुत प्रंथ 'भावनासार' भी कानडो भाषा में तथा कानडी लिपि में तादृपत्र पर 
लिखा हुआ दै। यह बृहदूदव्यसंभद पन्‍्थ की टीका स्वरूप है। इसका निर्माण १८वीं 
शताब्दी से पदले किसो अनिश्चित अज्ञात समय में श्री पुद्यास्वामी द्वारा हुआ है। 
उपक्षब्ध ताडपत्रीय प्रन्‍्थ शकसंबत्‌ १७६१ फाल्गुन कृष्ण अष्टमी के दिल पुट्टण्या उपा- 
, भयाय के पुत्र सूरप्पा ने जिखकर दिया था। यह प्रन्थ ३००० श्लोक प्रमाण है, ताढ़पत्र 
के १४२ प्ृष्ठों पर लिखा हुआ है। ये पत्र १० इंच लम्बे २ इंच चोढ़े हैं। 

मूल प्रन्थ दब्यसंप्रद' श्री सिद्धान्ददेव नेमिचन्द्र ( ये भाचाये नेमिघन्द्र सिद्धान्त 
चक्रवर्ती से भिन्न हैं ) ने विक्रम की ११वीं शताब्दी से पहले २६ प्राकृत गाथाओं में 
बनाया था, फिर ५७ गाथाओं में बृहद्‌ द्रव्यसंप्रह का निर्माण किया। इसमें प्रन्थकार ने 
सुन्दर प्रणाली से जीव द्रव्य तथा ५ अजीब द्रव्यों का, सात तस्‍्व, नो पदार्थ, निश्चय 
व्यवद्ार रप्नत्र य, पांच परमेप्ठी तथा ध्यान का स्वरूप संक्षेप से दिया है। 


११वीं शताब्दी के विद्वान श्री ज़ादेव ने आध्यात्मिक छटा में इस प्रन्‍्थ पर संरत 
व्याख्या लिखी दे जो कि दिन्दी श्रनुवाद सद्दित दो बार प्रकाशित हो चुकी हे। इसके 
सिवाय स्व० श्री बा० सूरजभानु जी वकील, स्व० भ्री० पं० पन्चाक्षाकष जी बाकलोीवाल 
आदि अनेक विद्वानों की अनेक हिन्दी टीकायें भी प्रकाशित द्वो चुकी हैं। 


प्रस्तुत ग्रंथ 
पुज्य आचार्य क्षी १०८ देश भूषण जी मद्दाराज का गतवे देदलो में चातुर्मास 
हुआ था उस समय एक दिन पहाढ़ी-वीरज पर श्री ला० मनोहरज्ञाल जी जैन जोहरी 
के यहाँ आचाये महाराज का आहार हुआ, ला? मनोदरज्ञाज्ष जी के घर के सबसे ऊपरी 
भाग में छोटा सा मनोहर चैत्याजय है जिसमें ताँगे चाँदी के पत्रों पर तथा घंटेपर उकेरे 


( ४) 


हुए अनेक यन्त्र हैं। तथा एक अच्छा छोटा सा महस्वपूर्स प्रन्थ भण्डार है जिस में मंत्र 
शास्त्र के तथा अन्य विषयों के अनेक प्राचीन महत्वपूरो प्रन्थ संचित हैं। जिस में अनेक 
ताढ़पत्र के है। आचाये मद्दाराज श्रो ने आद्वार लेकर उसी चैत्याज्य में सामायिक की, 
सामायिक करने के अनन्तर आपने शास्त्र भण्डार का अवल्लोकन किया | उस में झाप 
को यह 'भावनासार' प्रंथ उपलब्ध हुआ। एक अन्य व्याकरण का अपूर्े प्रंथ भी मित्रा । 

आचाय॑े श्री अच्छे विद्याव्यसनी हैं, प्राचीन प्रंथों को सरल आधुनिक भाषा में 
प्रकाशित कराने के लिये आपकी तीब्र रुच रहती है। अतः सामायिक और उपदेश के 
सिवाय आपका शेष समय इसी शास्त्र-सम्पादन में ध्यतीत होता हे। भरतेशवैभव, 
अपराजितेश्वर, रत्नाकर शतक, भोज्षतर्मीपति, परमात्म प्रकाश, नर से नारायण, 
अ्दिसा का सन्देश आदि आप के सम्पादित प्रंथ हिन्दी भाषा में प्रकाशित द्वो चुके हैं 
आपके दे निक उपदेशों का संकलन दो भागों में 'डपदेशसार संप्रह! नाम से प्रकाशित हो 
चुका है | जो कि स्वाध्पायकें लिये अच्छा उपयोगी दे | आपका प्रवचन बहुत सुन्दर श्राक- 
षेक होता है। मारतके प्रसिद्ध उद्योगपति श्री सेठ जुगलकिशोर जी बिड्ला ने आपके उप- - 
देशोंसे प्रभावित होकर उपदेशसार संग्रह द्वितीयभाग अपनी भोर से प्रकाशित कशया है। 

आचार्य मद्दाराज ने इस अप्रकाशित महत्वपूर्ण सुन्दर टीका प्रन्थ को प्राप्त करके 
उसका हिन्दी भाषा में अनुवाद कर डाला । एक भाषा का अभिप्राय दूसरी भाषा के खांचे 
में ढालना कितना कठिन कार्य है इसको भुक्त-भोगी ही अनुभव कर सकते हैं। फिर 
पुरानी कानडी लिपिको पुराने तादपत्रों से पढ़कर हिन्दी में अनुवाद करना और भी कठिन 
काये है। परन्तु इस कठिन काये को आचायभ्री ने दैनिक कार्यक्रम बनाकर कर ही डाला 
यदि आचाये मद्दाराज श्री ला० मनोहरज्ञाल जी जौहरी के शास्त्रभण्डार का निरीक्षण न 
करते तो न मारूम यह भ्रन्थ कब प्रकाश में आता, या न भी आता। पाठक भद्दानुभाव 
अनुमान लगा सकते हैं कि अभी तक कितने महत्वपूर्ण प्रन्थ अप्रकाशित पढ़े हुए हैं। 
ज्ञाखों रुपये की निधि अप्रकाशित जेन ग्रन्थों के प्रकाशन के लिये चाहिये। जैन समाज का 
लक्ष्य इस दिशा में जावे तो यद्द कोई बढ़ा काये नहीं है। 

शुभस्य शीघ्रम! ( यानी--शुभ काये शीघ्र कर डालना चाहिये ) की नीति अपना- 
कर प्रस्थ का सम्पादन प्रकाशन बहुत शीघ्र हुआ हे झोर उस अवसर में हिन्दी भाषा 
तथा जैन सिद्धान्त के ज्ञाता विद्वान का सम्पर्क आचार्य मद्दाराज को न मिल सका जिससे 
कि भाधा-सम्वन्धी, प्रफ-संशोधन-सम्बन्धी तथा कहीं कहीं सैद्धान्तिक शुटि रह जाना संभव 
है, जो कि आगामी संस्करण में सुधारी जा सकेगी। । 


(४ )- 
प्रस्थ के प्रकाशन का खर्च भीरतनलाल जग्गीमल फर्म के स्वामी श्री ल्ञा० जग्रीमल 
जी जैन फपड़ेवाले, कूचा सेठ दिल्ली ने उठाया है, इस उंदारता के किये उन्हें धन्यवाद 
है। पूज्य आजाये श्री का प्रयास तो अभिनस्दनीय है ही । आपकी माठु-भाषा कानडो है, 
ऊँखके सिवाय संस्कृत, प्राकृत, गुजरातो, मराठी, वैदिक संस्कृत, ज्योतिष के भी आप अच्छे 
विद्वान हैं। इंग्किश भाषा को भी आपको ज्ञान है। आप अभोक्षण-ज्ञानोपयोग में रहते हैं। 


' 'काशा है-जनता झाचाये भी के इस अनूदित प्रन्थ से अच्छा काम प्राप्त करेगी। 
'बिनीत-- 
प्राषाढ वदी ५ अजितदुमार शास्त्री 
वीर सं० २४८२ सम्पादक--जैनगजट, 
पहाड़ी धीरज, देहली 





भी १०८ पूज्य दिगम्बर जेनाचा देशभूषणबों महाराज के 
द दो शब्द 


गतवर्ष हमारा भातुर्मास योग सेठ का कूचा दिल्ली नगर में होने से उस अवसर 
पर पह्ाड़ीधीरज पर जाने का अवसर भमिल्ता वहाँ धर्मोत्मा, क्ा० मनोहरलालजी जोहरो 
के यहाँ आहार हुआ | पश्चात्‌ उन्होंने अपने चेत्यालय के दशेन कराये। उसमें श्री १००८ 
जिनेन्द्र भगवान्‌ की प्रतिमाओं के अतिरिक्त चांदी, तांबे के पत्रों पर उत्कौण अनेक यन्त्र 
हैं, घंटे पर उत्कीरण ( उकेरा हुआ ) घस्टाकर यन्त्र भी है। उनके दर्शन कर मन झत्यस्त 
प्रसन्‍न हुआ | | 


आप के शास्त्र-भण्डार में अनेक ताढ़पत्र के प्रन्थ भी थे, उनका हमने घंटों शक 

स्ेषण करने के पश्चात्‌ अनेक पुरातन ताड़पत्र प्रन्थ मिल्ले । जिनमें एक प्रम्थ 

भावनासार! देखा जो कि कम्नढ़ भाषा तथा प्राचौन कन्नढ़ लिपि में लिखा हुआ है । 

यह द्रव्यसंप्रद्द प्रन्थ को विस्तृत रूप से टीका श्रीपुट्टय्या स्वामी ने की है । इसे उपयोगी 

सममाकर इसको अ्रकाश में लाने के लिये हमने ला० मनोदरत्ञाल जोद्दरी से पूछा कि इसका 
हिन्दी भाषान्तर करके जनता को ज्ञाभ पहुंचाया जाय। उन्होंने अपनी अनुमति देदी | 


प्रात, संस्कृत, दिन्दी ओर अंग्रेजी तथा कनड़ी का अजुवाद विस्तृत-विवेचन 
सद्दित सरक्ष रूप में किया गया है। हिन्दी भाषा तथा जैन सिद्धान्त के ज्ञाता विद्वान का 
यथेष्ट सम्पक न मिलने से श्रस्तुत प्रकाशन में यदि कुछ श्रुटियाँ रह गई हों वो विश्व 
सूचित करें। 


ल्ा० मनोइरक्ञाल्ष जी को शुभ आशीयांद है। भाशा है जन साधारण इस प्रन्थ से 
धर्म लाभ प्राप्त करेंगे। 


शी वीतरागाय नसः 
श्री पुदुय्या स्वामी कृत 


भावना सार 
द्रव्य संग्रह 
पर 
(कानड़ी टीका) 
का 
[ श्री 2०८ आचाये देशभूषण मुनि महाराजजी के द्वारा ] 
हिन्दी अनुवाद तथा विवेचन 


सकलागम सारस्य, वर्चि सदूबोधना करी । 
द्रव्यसंग्रह मत्रस्प, बच्ये नत्वा जिनेश्वरम ॥ 


अथ--सकलागम शास्त्र बृत्ति का प्रारम्भ करने से पहले भोदेवाधिदेव श्रीजिनेन्द्रदेव 
को नमस्कार करके भव्य जीवों के द्वित के लिये आत्मतस्व और पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के लिए 
द्रन्यसंग्रह अन्य के ऊपर जेनागम सार द्वितीय नाम भावना सार नाम की विस्तृत टीका 
लिखता हूँ । ै 
इस लोक विरुयात प्रसिद्ध प्रन्थ द्रव्यसंग्रह की कर्नाटक भाषा में जैनागमसार रूप से की 
गई टीका बड़ी सुन्दर ओर मनोझ्ञ हे | टीकाकार ने बड़े परिश्रम से अनेक प्रोचीन ग्रन्थों के 
आधार पर विषय को सुबोध और सरल बनाया है | वृद्दद्द्रव्यसंप्रह की टीका से इस टीका 
में मोलिक अन्तर है । अन्थकार ने धवलाकार आचार्यवर्य वीरसेन स्वामी की शैली पर 
मनोश्ञ संस्कृत भाषा का पुट देकर विषय को अत्यधिक रोचक ओर हृदयग्राह् बना दिया 
है। भ्राज से तीन सो वर्ष पूर्व लिखे गए ताड पत्र पर पुरानी कर्नाटक भाषा के आधार से 
इस उत्तम प्रंथराज का सरल देश भाषा में अनुवाद किया है| 


(२) 


टीकाकार ने सब से पहले इस अध्याय में इष्ट देवता को नमस्कार करके श्री जिनेन्द् 
देव के गुणों का वन किया दै। तथा सांख्य,मीमांसक, बोद्ध ओर चार्वाक आदि मतों का 
विवेचन किया है। उसमें बताया है कि वीतराग जिनेन्द्रदेव ही नमस्कार करने योग्य हैं। 
उनकी स्तुति प्रार्थना द्वारा यद्ट जीव सन्मार्ग में प्रवृत्त होता हे । वे ही इष्ट हैं अन्य नहीं। 
तदनंतर सरस्वती जिनवाणी का स्मरण किया है । 

इस प्रंथ में पंचास्तिकाय, छ: द्रव्य, सात तरव, नो पदार्थ श्रादि जो संप्रह है उन 
का वर्णन किया है। छः द्रव्यों का संग्रह होने के कारण द्रव्य संग्रह इस प्रन्थ का नाम रकखा 
गया दै । इसी ग्रन्थ पर जैनागम सार अर्थात्‌ भावना सार नाम की टीका विस्तार पूर्वक 
की है। 

इस मूल प्रन्थ को बनाने वाले आचार्य नेमिचन्द्र हैं। इस प्रन्थ के आदि में चार 
प्रकार की आराधना के फल की भावना रख कर सच्चे देव के स्वरूप का निरूपण करके 
इध्टदेव को मंगलाचरण पूर्वक नमस्कार किया है। 

पूर्बाचार्यों ने इस विषय पर बहुत कुछ विस्तार पूर्वक कहा है, तो फिर इस ग्रन्थ में 

विस्तार पूवेक व्याख्या की क्या आवश्यकता है ? इस भ्रश्न के उत्तर मे टीकाकार कह्दते है 
कि संपूर्ण दोष रहित, वीतराग सर्वक्षदेव द्वारा प्रतिपादित अर्थ का सम ऋद्धि संपन्न, श्रुत- 
केवली गशधर देव द्वारा रचना की हुई शब्द माज्ला श्रृत अथवा शास्त्र, ग्रन्थ, आगम 
इत्यादि नाम से संबोधित किया गया है| तदनुसार टीकाकार इस ग्रन्थ में गणधर देव द्वारा 
कथित सूत्र का लक्षण अ्रज्ञानी भव्य जीवों का ठीक बोध कराने के लिए एवं सच्चे वीतराग 
धम की प्राप्ति कराके अनादि कालीन शत्रुओं का नाश करने के लिए कथन करते हैं:-- 


गाथा--सुत्त* गणधर कहियं, तहि पत्तेय बुद्ध कहिय॑ं च। 
सुद केवलिणा कहियं, अभिन्‍न दस परुव्व कहियं च ॥ 


#* अरहंत भासियत्थं गणहर देवेहिं गंथियं ध्षम्मं । 
सुत्तत्थमग्गस॒त्थं सवणा साहंति परमत्य॑ । 


“परहंत भासियत्य॑” अ्ररहंत भरहद्धिस्तीर्थंकर परमदेव॑र्भाषितो3र्थ: सूत्र भवति | गणधर देवे- 
हि गंधियं सम्म॑ । गणघरदेवेश्चतुभिर्जाने: संपुर्णरष्ट महासिद्धिसहितैस्तीथंकरयुवराजै: गंथियं--पदै- 
रचितं, सम्मं सम्यक्‌ पूर्वापर विरोध रहित शास्त्र सूत्र भवति । “मुत्तत्यमग्गरात्थं” सूत्रार्थभार्गणां 
सूत्राथविचार: सोध्थ: प्रयोजन यस्मिन्‌ सूत्रे तत्मृत्राथंमागंशार्थ | तेन शुक्ल ध्यान ढयं भवति । तेन 
“सबणां साहंति परमत्थं” सूत्रार्थन श्रवणा। सहष्टयो दिगंबरा: परमार्थ मोक्ष साधयंति--आात्मवशे 
कुरवंति तेन कारशोन सूत्र मोक्ष हेतु रिति भावाथे: | 


( ३) 


अथे--गणशणघर देव, प्रत्येक बुद्ध, भरत केवली, संभिन्न दस पू्वे धारी शत्यादि चार 
प्रकार के पूवे धारियों द्वारा कटद्टा हुआ आगम सूत्र के नाम से प्रसिद्ध है। 
यह सूत्र गणधर देवों के द्वारा सूचित किया गया है और यह सूत्र परम्परा से घारा 
प्रवाह नदी की धारा के समान चला आया है । यह ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण है। ऐसो 
आचार्य परम्परा से संतान रूप परिपाटी चली भाई है । सूत्र देखने में बहुत छोटा है परम्तु 
अर्थ में बड़ा गंभीर दै। यद्द सूत्र श्रम्ृतमय छोटे कूप के समान है । जैसे अस्ृतमयी समुद्र 
में प्रवेश कर वहाँ से घट के द्वारा अमृत भर लाते हैं। उसी प्रकार भगवान्‌ की वाणी रूपी 
समुद्र में प्रवेश कर भक्ति रूपी घट के द्वारा अम्ृतमय उपदेश को पिलाने के लिए सूत्र 
कहते हैं-- 
अल्पाक्षर पसंसिद्धं, सारबदू गृह निशयं । 
निर्दोषद्ेतुमचतत्थ॑, तत्न मिल्युच्यते बुधे। ॥ 


अथ--आलचार्यों ने सूत्र का लक्षण बताया है जिसमें अल्प अक्षर हों, जो असंदिग्ध 
हो, जिसमें सार श्रर्थात्‌ निचोड़ भर दिया हो, जिसमें रहस्य भरा हो, जो निर्दोष हो, 
सयुक्तिक दो और तथ्यभूत हो, उसे विद्वान्‌ जन सूत्र कद्दते हैं। 

प्रश्न--यह सम्पूरे सूत्र लक्षण तो जिनदेव के मुख कमल से निकले हुए अथे पद 
में ही संभव है | गणधर के मुख से निकली हुई ग्रन्थ रचना में नहीं, क्योंकि उनमें महा 
परिमाण पाया जाता है । 

समाधान--नहीं; क्योंकि गणधर के वचन भी सूत्र के समान होते हैं । इसलिए उन 
की प्रन्थ रचना में भी सूत्रत्व के भ्रति कोई विरोध नहीं आता है । अर्थात्‌ सूत्र के समान 
होने के कारण गणधर की द्वादशांग रूप ग्रन्थ रचना भी सूत्र कद्दी जा सकती है । 

विशेष--आचाये वीरसैन स्वामी अल्पाक्षर मसंदिग्ध! इत्यादि रूप से सूत्र का 


भ्रथं--भगवान प्रहन्त देव के द्वारा दिव्य ध्वनि प्रकट हुई । परम ऋषि गौतम गगाधरदेव के 
द्वारा आगम की सूत्र रूप में रचना हुई । श्रर्थात्‌ परमागम को उन्होंने ग्रथ कर भंग और पृर्वों की 
रचना की | 

भली प्रकार पूर्वापर विरोध रहित भगवान गौतम गणंधधर द्वारा रचे गये गास्त्र सूत्र कहलाते 
हैं । सूत्र में गभीर भथ॑ झौर प्रल्पाक्षर होते हें । सूत्र में सभी द्रव्पों की व्यवस्था होती है । सूत्र के 
झ्रध्ययन से शुक्ल ध्यान की प्रासि होती है। सूत्र के द्वारा परमार्थ की सिद्धि करते हे । सूत्र के पठन- 
पाठन से दिगम्बर साधु मोक्ष की सिद्धी करते हें। आत्म सिद्धि औौर निर्वाण की प्राप्ति का घुरूय 
कारण सूत्र ही है। इसलिए सूत्र ही मोक्ष का साधन है । 


(४) 


लक्षण कट्टकर तदनुसार तीथंकर मुख ते निकले हुए बीज पदों को सूत्र कहते हैं। और सूत्र 
के द्वारा गणधर देव में उत्पन्न होने वाले ज्ञान को सूत्र सम कद्दा है । जिनदेव के मुख से 
निकले हुए बीज पद सूत्र हैं। तथा गणधर आदि के वचन उनके समान द्ोने से सूत्र सम 
हैं। इसी प्रकार प्रत्येक बुद्ध, श्र॒ुवकेवली, अभिन्न दश पूवंधारी, तथा महान्‌ ऋषियों की 
वाणी सूत्र रूप में कही जाती है । 

सूत्र में अल्पाक्षर होते हुए महान सार गर्भित होता है । इसमें किसी प्रकार का संरेदद 
नहीं है। जो अल्पाक्षर वाला, सार भूत, गंभीर तत्त्व से भरा हुआ, निर्दोष हेतु से सिद्ध 
होता है| उसे विद्वानों ने सूत्र कहा हे । 

उसकी गहराई को जानना सद्दज नहीं दे । इसलिए श्रज्ञानी लोग इस सूत्र का गृढ़ 
अथे न जानकर यद्वातद्वा करके अपनी बुद्धि से अथवा ठीक झान से रहित होने के कारण 
इसका अर्थ न्‍्यूनाधिक स्वर व्यंजन पद से रहित लक्षण युक्त अर्थ को लगाकर निर्दोष 
आगम या सूत्र मान बैठे हैं। 

यदि इसी को आगम मानेंगे अर्थात्‌ विवक्षित असत्याथ को सत्यार्थ, पूर्वापर विरुद्ध 
को पूर्वापर अविरुद्ध मानकर अपने मन के अनुकूल कल्पित वाक्यों को सूत्र मानेंगे । उन्हें 
आगम का वंचक ही समझना चाहिए । किन्तु प्रश्न यह है कि उन्हें कौन सत्पुरुष कहेगा ? 
उत्तर कोई नहीं | यदि इसे झागम मानें तो इस आगम के कर्ता तथा श्आागम के मानने 
वाले दोनों ही भगवान के निर्दोष आगम को लॉछन लगाने वाले समझना चाहिए। 

प्रमाणिक पुरुषों के द्वारा कह्दे हुए उपदेश से वंचित करना एवं उन्हीं महापुरुषों की 
परिपाटी के अनुसार कहने वाले सद्‌गुरुओं या आचार्यो द्वारा कहें उपदेश को मानकर ओर 
मन कल्पित उपदेश देने वाले सद्‌गुरुओं या आचार्या द्वारा कहें हुए उपदेश को मानकर 
ओर मन कल्पित उपदेश देने वाले चरित्रधारी साधु भी दों, अथवा हजारों वे के तपस्वी 
हों, ब्रती भी हों । परन्तु इनके द्वारा किया गया विवेचन आगमानुकूल नहीं होगा | श्रथौत 
आगमस के प्रतिकूल होगा | अतः वह मानने योग्य नहीं है । 

किसी भी धर्म का अनुयायी हो, परन्तु निर्दोष धममे की परिपाटी को छोड़कर अहं- 
कार, समकार बुद्धि से मैंने इस प्रन्थ की आगमानुकूल रचना कौ है। ऐसे अघटित 
घटनाओं द्वारा रचे हुए स्वेच्छाचारी प्रन्थ का प्रचार करने वाले निर्दोष वीतराग भगवान 
के द्वारा कथित उपदेश का तिरस्कार करके अपने माने हुए कुआगम को दी जो शास्त्र मानते 
हैं। और वंचित पुरुषों को अपना इष्टदेव समभते हैं। उनका विश्वास है कि हमारे द्वारा 
प्रतिपादित मार्ग ही श्रेयप्कर है। और जो मार्ग हमने नियत किया है। वही ठीक है । 
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तत्थ कचा दुविदो, अत्थकता गंध कत्ता चेदि । तत्थ अत्थ कृत्ता दव्वा- 
दोहि चउह्दि परुविज्जदि । 

कर्ता के दो भेद हैं, अर्थकर्ता और प्रन्थकतों | इनमें से अर्थकर्ता का द्रव्यादिक 
चार द्वारों के द्वारा निरूपए किया जाता है। उनमें से पहले द्रव्य की अपेक्षा अर्थ कर्ता का 
निरूपण करते हैं। 

इसके सिवाय कुछ ऐसे भी प्रन्थकार हैं जो अन्य किसी मार्ग को ठीक सममते हुए 
भगवान्‌ वीतराग अहेन्त के कह्टे हुए मार्ग का भी जे सन्‍्मान करते हैं, वे निर्भय होकर 
निरकुश मदोन्मत्त हस्तीवत्त आचरण करते हैं। तथा अपने मतावज्ञम्बियों को भी बलात्कार 
के द्वारा कपोल कल्पित उपदेश के द्वारा जीवों को श्रधोगति में डालकर संसार भ्रमण का 
कारण बत,ते हैं | 

भावार्थ-- जो मनुष्य भगवान्‌ जिनेन्द्र देव के रा कट्दे हुए सूत्र, पद, व्यंजन, 
अर्थात अथ पद व्यज्ञषन पद, अल्पाक्षर गूढाक्षर को निर्दोष पूर्वक या विरोध रद्दित अपनी 
बुद्धि से बार-बार विचार करके और जैसे वीतराग भगवान्‌ का वाक्य है। उसके अनुसार 
तथा प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान में बाध। न हो | सारासार विचार करके तथा जिनेन्द्र भगवान्‌ 
के कहे हुए अ््विंसा धर्म में बाधा न हो । इस तरद्द सत्य स्वरूप को छोड़कर आआगम के 
अनुकूल न चलकर इसके विपरीत पर अनुगृह बुद्धि के द्वारा प्रहण किया हुआ आगम जो 
छोटा हो या बड़ा दो, उसको आगम प्रमाण मानकर उपदेश प्रद्ण करके वाह्य आचरण 
वाले होते हैं। वे अनन्त दी्थे संसारी बन जाते हैं। ओर दूसरों को भी बना देते हैं । 
यह सभी आज-कलके कलियुग का महत्व है, इसलिए मन माने प्रभ्थ की रचना या आगम 
के विरुद्ध प्रचार, गुरु प्रति ढेष, तथा अपनी ख्याति व पृजादि लाभ चाहने वाले कभी 
संसार से मुक्त नहीं हो सकहै | अर्थात्‌ उन्‍हें दीधे संसारी समझी । 





* झ्राजकलके भौतिक वादियों के अ्रन्दर नास्तिक बुद्धि का होना या कालका ही प्रभाव 
समभना चाहिये | कहा भी है कि:--- 
धर्म: प्रब्रजित: तपः, प्रचलित॑ सत्य॑च दूरे गत॑ | 
प्रध्विमंद फल्ला नृपा:, कपटिनो लोल्यं गाता आइणा: ।| 
नारी यौवन गविता पररता:, पुत्रा: पितुद्े षिण: । 
साधु: सीदति दुर्जन:, प्रभवति प्रायः प्रविष्टे कली ॥१॥ 
प्रथें--इस कलिकाल में धर्म चला गया, तप चलित हो गया, सत्यता निकल गई, पृथ्वी मंद 
फल देने लगी, राजा लोग कपटी हो गये । ब्राह्मण लोग लोभी होकर प्राचरण से भ्रष्ट हुए, स्त्रियों 





( १) 

परानुम्रह बुद्धि के द्वारा मानी हुई जो मन कल्पित आगम को आज काज़् के भौतिक 
वैज्ञानिक लोग स्वपर उपदेश का मार्ग को न जानकर सच्चे धर्म में अधरम की कल्पना, 
भोग में त्याग की कल्पना, अचारित्र में चारित्र की कल्पना, कल्फ्त मार्ग में सन्मा्ग की 
कल्पना, अबुद्धि में बुद्धि, अप्रमाण में प्रमाण, कुशास्त्र में सच्छास्त्र की कल्पना, अदेव में 
निर्दोष देव की कल्पना, ओर सदोष में निर्दोष की कल्पना करके वाह्य आचरण की पुष्टी 
कर के केवल मन और इन्द्रियों को रिकाने वाला, मिथ्यात्व पोषक, निर्दोष वीतराग 
भगवान के आगम से विपरीत वाणी का कथन करके संसारी प्राणी को माया जाल में 
अमण कराते हैं। 

इसलिये इस दोष को दूर कर निर्दोष देव का स्वरूप, निर्दोष आगभध का स्वरूप 
का वर्णन करनेके लिये ओर अन्य वादियों के मार्ग को विस्तार पूर्वक समझाने के लिये 
अपने मंगलनिमित्त इष्ट देव को नमस्कार किया है । 

इच्टदेव कोन है? ओर अनिष्ट देव कोन है? ऐसा प्रश्न होने पर वीतराग, 
सर्वज्ष, द्वितोपदेशी देवाधिदेव श्री जिनेन्द्र देव ही सच्चे देव हैं । 

वीतराग कौन है? ऐसा प्रश्न होने पर सच्चे देव के स्वरूप का वर्णन करते हैं-- 

जिन्होंने सम्पू्ण कर्मरूपी घातिया कर्मो को अर्थात्‌ ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी. 
मोहनीय और अन्तराय कर्मों का नाश करके अनस्तज्ञान, अनन्तदशेन अनन्तवीय 
ओर अनन्त सुख स्वरूप अनन्त चतुष्टय को जिन्होंने प्राप्त कर लिया है। १८ दोषों को 
जिन्होंने नष्ट कर दिया है। और जिनका आ्रावागमन नष्ट हो गया है | जिन्होंने श्रखंड, 
अविनाशी, शुद्ध परमात्म पदवी को प्राप्त कर लिया हे । भोर जिन के रागद्वेंष का रंचमात्र 
भी अंश नहीं है। ऐसे स्श्न, वीतराग और ह्वितोपदेशी गुण-कर मंडित देवाधिरेव 
अहेन्त ही सच्चे देव हैं। और वही ईश्वर हैं कह्दा भी है, उक्तंच-- 


विष्णुर्ता त्रिपूरांत को भवतुवा, ब्क्षा वा सुरेन्‍्द्रो5थवा ! 
भानुर्वा शश लक्षणो5थ भगवान्‌ वुद्धोड्थ सिद्धो्थवा । 


रागद्रेष विषाति मोहरहितः, . सत्वानुझंपोद्यतो | 
यः सर्वे! सह संस्कृतो, गुण गणैस्तस्मे नमः स्वदा | 


में यौवन का गवे भरा गया | भौर अपनी शक्ति से रहित होकर पर पुरुष रत हो गई । पुत्र पिता का 
ढेंषी हो गये । साधु को दुर्जन लोगों के द्वारा साधुशों पर उपसगग या छल करने लगे, दुजेन सुखी, 
धर्मात्मा दुःखी, इस प्रकार सभी बातें होता यह कलिकाल का महात्म्य हैँ । 
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अर्थ:--विष्णु, शंकर, यमराज, अद्या, सुरेन्द्र, सूथे, चन्द्रमा, भगवान्‌ बुद्ध अथवा 
सिद्ध चाहे कोई भी क्यों न हों, परन्तु जो रागद्वेष रूपी विष, दुःख, मोह शोकादिक से 
रदित द्वोकर सत्व अनुकम्पा आदि गुणों से सुसंस्कृत है (ऐसे सदूगुण सम्पन्न वीतराग 
भगवान को सदा नमस्कार है। 


भव बीजांदर जलदा रागाद्या), क्षय मुपागता यस्य। 
ब्रक्षा वा बिष्णुर्वा, हरो जिनोवा नमस्तस्मे ॥ 
भव के बीज रूपी अंकुर को जलाकर जिसने रागादिक का क्षय कर दिया है 
वह चाहे अह्मा दो चाहे विध्णु हो, रुद्र हो, जिन हो, अथवा शंकर दो उस के किए 
नमस्कार हो। कहां भी है-- 


चुत्पिपासा जरातंक, जन्मान्तक भयस्मयाः | 
न राग इेष मोहाश्च, यस्याप्तः सप्रकीर्यंते ॥ 
छुधा (भूख), प्यास, जन्म, जरा, विस्मय, आरत, खेद, रोग, शौक, मद, भोह, 

भय, निद्रा, चिन्ता, स्वेद, रागढ् ष, मरण ये १८ दोष हैं | इन १८ दोष कर रहित बीत- 
राग भगवान होते हैं! 

(४6 066९४ 870:-- 

प्रणाहुक, काश, शिवका,.. छैगहुआा,.. कापियीपाला,... >करैपशंणा, 
शग्र5टाटाए, 00, 38० [08९88९, 96०00, ऐिट-४ए8 ४०४, ४४४७८, ?"०५८, 
छ्रव!पह्ुलालट $]6९9, छिं77 था रि ०४९४४ 7९55, 

पसीना, रज अर्थात्‌ वाह्य कारणों से शरीर में उत्पन्न हुआ भल रक्त नेत्र और 
कटाक्ष रुप वाणों का छोड़ना आदि शरीर में होने वाले संपूर्ण दोषों से रहित, समचतुरख्त 
संस्थान, वश्वृषभ नाराच संहनन, दिव्य सुगंध मयी सदैव योग्य प्रमाण रूप नख और 
रोमवाले, आभूषण आयुध, वस्त्र ओर भय रहित सोम्य मुख आदि से युक्त विशिष्ट शरीर 
को धारण करने वाले, देव मनुष्य तियेच ओर अचतन क्रत चार प्रकार के उपसर्ग छुधा 
आदि बाईस परीषद, रागढ्वेषादि कषाय और इन्द्रिय विषय आदि सम्पूण दोषों से रहित 
एक योजना के भीतर दूर अथवा समीप बैठे हुए अठारद्द मद्राभाषा ओर सात सौ लघु 
भाषा समेत ऐसे तिय॑च देव ओर मनुष्यों की भाषा के रूप में परिणत होने वाली तथा 
स्यूनता ओर श्रधिकता से रहित मधुर, मताहर, गंभीर और विशद ऐसी भाषा के सतिशय 
को प्राप्त भवन वासी, व्यन्तर ज्योतिष ओर कल्पवासी देथवों के इन्द्रों ने विद्याघर चक्रवर्ती 
बलदेव, राजाधिराज महाराज, अर्धमण्डीलक, महा मण्डलीक राजाओं से इन्द्र, अग्नि, 
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वायु, भूत, सिंह, ब्याल, देव तथा विद्याधघर मनुष्य ऋषि, तियंचों के इन्द्रों से पूजा के 
अतिशय को प्राप्त श्री भगवान महावीर अर्थकर्ता सममना चाहिए । 

भगवान मह्दावीर स्वामी के पश्चात्‌ चार भ्रकार के निर्मे्ष ज्ञान युक्त वे से आाहमण 
गौतम गौत्री, सम्पूर्ण दुःश्रुति में पारंगत और जीव अजीव विषयक संदेह को दूर करने के 
लिए श्री वर्द्धमान के पादमूल में उपस्थित हुए ऐसे इम्द्रभूतिने अवघारण किया | 

भगवान प्रथम गणधर इन्द्रभूति ने बारह अंग, चौदद पू्वे रूप प्रम्थों की एक दी 
मुहत्ते में क्रम से रचना की तत्पश्चात्‌ आचार्य परम्परा से आचये कुन्दकुन्द हुए उन्हीं की 
परम्परा में श्रीने मिचन्द्र आचाये हुए उन्होंने ही द्रव्य संग्रह नामक प्रन्थ की रचना की । 


जिस प्रकार समुद्र का पानी मेघ के द्वारा वर्षा होकर पृथ्वी को सींचता हे भोर 
वही पानी किसी बतन में रख लिया जाय तो समुद्र का दी पानी कइलाता है ठीक इसो 
प्रकार भगवान महावीर स्वामी से कद्दा गया परमागम का तत्व द्वी आचाय॑े परम्परा से 
चला आया है उसी के आधार पर गाथा रूपमें छः द्रव्यों का स्वरूप नेमिचन्द्र आचाये ने 
वर्णन किया है इसलिए वे प्रन्थकर्ता है। ह 


देव का स्वरूप तीन प्रकार है-- 
इष्ट देव, अधिकृत देव और अभिमत देव ऐसे तीन प्रकार देवों में शैवमत वालों 


को शिव इृष्ट हैं, वैष्णवों को विष्णु इष्ट हैं। ओर बीद्धों को बुद्ध देव इष्ट हैं।तथा 
जैनियों को जिन देव इष्ट है। 


फिर विचार करने की बात यह दे कि सभी मत वाले अपने २ देव की इष्ट मानते 
हैं। अर्थात्‌ किसी मत वाले की अपने देव के सिवाय अन्य देव इष्ट नहीं है । 
जैनधर्म के मानने वाले जैन वीतराग जिनेन्द्र देव को दी धर्म प्रवर्तक मानते हैं। 
ओर हम अन्य वादी अपने माने हुए देवताझों को धर्म प्रवतेक मानते हैं। कहा भी है-- 
सांख्य सौगत चार्वाक योग मीमांसकाहंता। । 
या माराष्य महियन्ते, सा मा पातु सरस्वदी ॥ 
अथ--सांझ्य, सागत, चार्वाक, योग, मीमांसः और जैन जिस की आराधना 
करने से इस पृथ्वी में निविध्न विद्या को प्राप्त करते हैं। जो बुद्धि को देने वाली है और 


अज्ञान का नाश करने वाली है, वह सरस्वती मेरी रक्षा करे । मेरा प्रन्थ निर्विष्न समाप्त 
दो | इस भ्रकार अन्यवादियों को भी स्तुति करते देखते हैं । 


हू. २० 
५ हॉ 


बट 
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जैसे हमारे सिद्धान्त ग्रन्थ जिस जिस तोर्थ काल में तीथंकर हुए हैं और 
उन्हीं की परम्परा के अनुसार बने, तीथंकरों के द्वारा दिव्यध्वनि प्रकट हुई 
उसी को गणधर देव ने मेलकर सूत्र रूप में गूथा । तीयकर जिन्होंने चार 
घातिया कर्मो को नाश कर निर्विकल्प समाधि के प्राप्त कर के केवलश्ञान प्राप्त कर 
बिना किसी पदार्थ की तथा इन्द्रिय की सहायता विश्व के सम्पूर्ण संसारी प्राणी 
मात्र को अपनी दिव्यवाणी से सन्मार्ग प्रदर्शन किया है इसलिए हम जिन भगवाम 
की वाणी को प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी प्रकार की बाधा न भाने के वारण प्रमाण मानते हैं 
क्योंकि अल्पन्न जीवों के द्वारा रचा गया शाल्तर प्रमाण नदीं मानते और तःथंकर द्रव्यकर्म 
भावकर्म और नोकर्म से रहित शुद्ध दशा को श्राप्त हुए सम्पूर्ण कर्मा का नाश काने के 
कारण जन्म जरा आदि रोगों से रहित प्राणी मात्र के द्वितेषी निष्पक्ष, द्वितोंपदेशी 
एक साथ विश्व के पदार्थ को दृस्त को रेखा के [समान स्पष्ट देखने वाले भगवान सर्वेज्ष 
कहलाते हैं। १८ दोषों से रहित हं।ने के कारण वीतराग कहलाते हैं। क्योंकि उन्हें किसी 
देव से पक्षपात नहीं | जो विश्व की कल्याण करने वाला परम हितिपी वीतराग भगवान्‌ 
हैं वही सच्चेदेव हैं। ! 


प्रश्न--जैन अपने देव को इष्ट मानकर अन्य देव को क्यों नहीं मानते हैं ? क्‍या 
उन देवताओं में सर्वज्ञादि गुण नहीं हैं ? 


उत्तर-द्वमने सच्चे देव के स्वरूप का प्रतिपादन किया है। सच्चे देव का स्वरूप-- 


यो विश्व॑ वेद वेधयं, जनन जलनिधे भंद्विनः पारहट्टा ।- 
पूर्वापर्या विरुद्कं, वचनमनुप्म निष्कलंक यदीय॑ । 

ते बन्दे साधु वन्ध, सकल गुण निरेध्यस्तदोष द्विपय॑। 

बुड्ं बा वर्धभानं, शतदल निलयं, केश वा शिवंध। .. 


अर्थ--मैं उन सर्वज्ञ वीतराग और हितोपदेशी भगवान्‌ को नमस्कार करी हूं 
जिनके ज्ञान में सारे संसार के पदार्थ,अनन्त द्रव्य और उनकी अनम्त पर्याय मल्त सती हैं। 
जिनके वचन प्रत्यक्ष और परोक्ष किसी प्रमाण से बांधे नहीं जा सकते | जिनके अतुप्त 
ओर निष्कलंक बचन है। जिन्होंने सत्र॒ दोषों को दूर कर दिया है। जो साधुों द्वास 
बन्दनीय है। तीनों गुणों कर सहित जो भगवान हैं दम उन्हें नमस्कार करते हैं। फिर 
चाहे बुद्ध, वर्धभान केशव अथवा शिव आदि किसी नाम से बे पुकारे जाते दों। , (.॥ 


( १० ) 
मंगलादि छः अधिकारों का विशेष व्याख्यान किया जाता है। 


मंगल निमित्त हेऊ, परिमाणणाम तहय कचारं । 


वागरिय छप्पि पच्छा, बक्खाणउ सत्थ माइरियों ॥ 
झाचार्य महाराज मंगल, निमित्त, हेतु परिमाण नाम और कर्ता इन छः अधिकार 
का व्याख्यान करने के पश्चात्‌, आचार्य शास्त्र का व्याख्यान करें| 
विरेषार्थ:-शास्त्र के प्रारम्भ में पहिले मंगलाचरण करना चाहिए। पीछे जिस 
निमित्त से शास्त्रकी रचना हुई हो उस निमित्त का वर्णन करना चाहिये। इसके बाद 
शास्त्र रचने का प्रत्यक्ष ओर परम्परा दृतु का बणन करना चाहिए। अनन्तर शास्त्र का 
प्रमाण बताना चाहिये । फिर प्रन्‍्थ का नाम ओर आ।म्नाय क्रम से उसके मूल कर्ता 
ओर परम्परा कर्ता ओं का उल्लेख करना चाहिए। इसके पश्चात ग्रन्थ का व्याख्यान करना 
उचित है। प्रन्थ रचना का यह कार्यक्रम आचार्य परम्परासे चला आ रहा है। ओर इस 
प्रग्थ में भी इसी परम्परा से व्याख्यान क्रिया गया है । 
प्रथम मं गलशब्द के सम्बन्ध में बणन करते हैं-- 
झादौ मध्येजसान च, मंगल भाषितं बुध! । 
तज्जिनेन्द्रगुशस्तोत्र', तदविष्न प्रसिद्धये ॥ 
अर्थः--बुद्धिमान पुरुषों ने कहा है कि आदि मध्य तथा अन्त में मंगल करना 
चाहिए | जिससे विध्नों का नाश हो ) वह मंगल श्री जिनेन्द्र के गुणों का स्वात्र है। ओर 
कद्टा भी है- 
विध्ना प्रशश्यन्ति भय॑ न जातु, न॒ दुष्ट देवा; परिलंधयन्ति । 
अर्थान्य यथेष्टांश्व सदा लभन्ते, जिनोत्तमानां परिकोर्तनेन ॥ 
भावार्थ:--भी जिनेन्द्र देव के गुण ज्ञान करने से विध्नों का नाश होता है।कभी 
भय नहीं लगता है। न नोच देव उल्लंघन करते है तथा इच्छित पदार्था की प्राप्ति 
होती है। मंगल करने का प्रयोजनः-- 
नास्तिक्य परिहारस्तु, शिष्टाचार प्रषालनम्‌ । 
पुणयवाप्तिश्व निर्विष्नं, शास्त्रादौ तेन सस्तुतिः ॥ 
भावार्थ:--नास्तिकपने को दूर करने के लिये अर्थात्‌ ग्रन्थकर्ता आस्तिक हैं यह 
बताने के लिये, शिष्टाचार जो परम्परा से चला आया दे । विनय भाव का पाल्नन करने के 
लिये पुण्य की प्राप्ति तथा विध्नों का नाश करने के लिए मंगल करना चाहिये | 


च्या 


( ११ ) 


मंगल शब्द का प्रथम धातु, निक्षेप, नय एकार्थ मिरुक्ति, और अनुयोग के हाश 
मंगल शब्द का निरूपण करते हैं,-- 
उनमें भू धातु सत्ता अर्थ में है इसको आदि लेकर समस्त अर्थ वाचक शब्दों 
की जो मूल कारण है उन्हें घातु कद्दते हैं। उनमें से मंगि धातु से मंगल शब्द निष्पन्ष 
हुआ है। श्रर्थात्‌ मंगि धातु से अचल प्रत्यक्ष जोड़ देने से पर मंगल शब्द बन जाता है ! 
द्रव्य क्षेत्र काल भाव के भेद से मंगल चार प्रकार के हैं। 
अब गौण मंगल को कट्दते हैं-- 
सिद्धत्थ पुण्ण कुम्मो, वंदण माला य भंगलं छ॑ | 
सेदो वण्णो आदस्स, णोय कएणा य जचस्सो॥ १॥ 
पयणिय मसंजम गुणेहिं साहिदो जिनबरे हि परमड्टो। 
सिद्धा सण्णा जेसिं, सिद्धत्था मंगल तेण ॥ २॥ 
पुणणा मणों रहहि, केबलणाणेण चावि संपुणणा । 
अरहंता इृदि लोए, सुमंगलं पुण्ण कम्मो दु ॥ ३॥ 
णिग्गमण परवेसम्दिय इह, चउबीसंपि बंदखिजाते । 
वंदगमालतति कया भरदेय य, मंगल तेण ।। ७ ॥ 
सब्वजयणं खिव्युदियरा, छत्तायारा जगस्स-अरहंता | 
छत्तायारं सिद्धित्ति, मंगल तेण छत्तंथं | ४ ॥ 
सेदो बण्णो ज्काणं लेस्सा य अधाइ सेस कम्मं च। 
अरुह्याणं इदिलोए सुमंगलं सेद बण्णों दू ॥ ६ ॥ 
दीसइ लाया लेओ, फेवलणाणे तहा जिशिंदस्स | 
तह दीसह मुझुरे, बिचु मंगल तेण त॑ मुणद || ७ ॥ 
जह वीयराय सब्बण्हु जिणवरो मंगल हवइले।ए । 
हयराय बालकण्णा तहं मंगलमिदि वियाणाहि ॥ ८॥ 
कम्मारि जिणेषरेहिं, मोक्खु जिशाहिबिजेण। 
ज॑ जशस्स अरिवलजिणर, मंगलु' बच तेय ॥ ६ ॥ 


..भावार्थ:--सिद्धार्थ, पूणों कुम्म, बन्दनमाला, श्वेतदनत्र, श्वेतवर्ण दर्पण, एजा, कंस्या 
ओर जयपना | जिनवरों ने श्रत नियम संग्रभादि गुणों के ढ्वारा परमार्थ साथन किया 


( १२ ) 


है। और जिनकी सिद्ध संज्ञा दै इस लिये वे सिद्धार्थ मंगल है। जो सर्व मनोरथों से 
और केवल ज्ञान से पूर्ण दे । ऐस अरहन्त इस लं।क में पूर्ण कुम्म मंगल हैं। 
भरत चक्री कृत बन्दन माल्षा में किस द्वार से निकलते या प्रवेश होते जो चोबीस 
तीर्थंकर बन्दनीय हो जाते हैं इसलिए बन्दनमाला को मंगल कहा है। जग के श्राणियों 
के लिए अरहन्त भगवान्‌ सुख के कर्ता है। छत्र के समान रच्चक है, इसलिए श्वेत छत्र को 
मंगल कहा है । और जिनके चार अघातिया कर्म शेष हैं ऐसे अरहन्तों को श्वेत वर्ण 
मंगल कहा है जैसे दपंण में प्रतिविम्ब कलकता है वैसे जिनेन्द्र के केवल ज्ञान 
में लोक अलोक दिखता है। इसलिये आदर्श मंगल है। जैसे बीतराग सर्वश्ञ जिनेन्द् 
मंगल रूप है। बसे जगत्‌ में राजा ओर बाल कन्या को भी मंगल जानना चाहिए। 
जिन्होंने कर्म शह॒श्रों को जीतकर मोक्ष प्राप्त कर ली है ऐसे चारों घातिया रूपी शत्रु के 
दल की जीतने से जयरूप मंगल है | 
अथवा मंगल २ प्रकार का है। (१) एक निब्रद्ध मंगल (२) अनिबद्ध मंगल । 
जो मंगल उस श्री प्रन्थकार ने किया हो वह निबद्ध मंगल है| जैसे “मोक्ष मार्गेस्य 
नेत्तारम” इत्यादि जो दूसरे प्रव्थ से लाकर नमस्कार किया गया हो वह अनिबद्ध मंगल 
है। जैसे “जगतत्रितवनाथस्य |” 
जो मन का पालन करे, विनाश करे, घात करे, नाश करे उसे मंगल कहते हैं | 
जो मल का गालन करे, विनाश करे, घात करे, नाश करे उसे मंगल कहते हैं। 
द्रव्य मल ओर भावमल के भेद से वह मल दो प्रकार का है। ज्ञानावरणादि आठ प्रकार 
के कमे द्रव्यमल हैं। अ्रज्ञान ओर अदर्शन आदि परिणामों को भाव मल कहते हैं । 
अथवा भंगिशन्द सुखबाची है उसे जो लावे प्राप्त करे उसे मंगल कद्दते हैं। मंगल 
शब्द पुण्यरूप अ्रथ का प्रतिपादन करने वाला है उस पुण्य को जो लाता है उसे मंगल के 
इच्छुक सत्पुरुष मंगल कहते हैं । 
उपचार से पाप को भी मल् कद्दा है। इसलिए उसका जो गालन अर्थात्‌ नाश करता 
है उसे भी परिडत जन मंगल कहते हैं । 
भगवान्‌ ने जिन स्थानों से मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त किया दे वे कर्मज्षय के स्थान 
सम्मेदशिखर, केज्ञाश, गिरनार, शबुझ्य आदि स्थान क्षेत्र मड़्ल हैं। क्‍योंकि भगवान ने 
इन स्थानों पर कर्म का क्षय क्रिया है । इसलिये क्षेत्र मंगल करना भी आवश्यक है| 
किसी काल में घातिया फर्मा को नष्ट करके केवल ज्ञान की प्राप्ति करना अधातिया 
क॒र$सों को नाश करके निर्वाण प्राप्त करना वह समय काल मंगल है । जैसे वर्द्धआान स्वामी 
के निर्वाण को तिथि दौपायली आदि । 
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भावनामंगल--भगवान्‌ के सम्पूण केवल ज्ञान श्रादि गुणों का स्मरण करना 

भावना मंगल है। 
स्तुतिः पुण्यगुणोर्क्रीतिः, स्तोता भव्य! प्रसश्षधीः | 
नि ठिताथों भवास्तुत्यः, फल नेभ्रेयसं सुख ॥ 

स्तुति, स्तोता, ग्तुत्य और स्तुति का फल ये चार बातें हैं। स्तुति का मार्ग ही सरल 
सिद्धि का मांग है। 

स्तुति--महान्‌ पुरुषों के गुणों का रमरण करना स्तुति दै। 

स्तोता--भक्ति भावना से भरा हुआ भव्य पुरुष स्तोता हे । जिन पवित्र स्तोत्रों 
द्वारा प्रभु की स्तुति की जाती दे बे प्रभु अरहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, और सबे- 
साधु ये पांच परमेष्टी स्त॒त्य हैं. इन की स्तुति करनी चाहिये । 

ओर स्तुति का फल--अभ्युदय और निश्नेयस दोनों ही स्तुति के फल हैं। 

शास्त्र के आदि में किसी प्रयोजन के वश जो मंगल किया जाता है। वह नित्य, 
न॑मित्तक के भेद से दो प्रकार का दै । 

प्रन्थ की आदि में जो मंगल दे वह विशेष मंगल दै। क्योंकि विशेष निमित्त को 
कहा गया है । 

मंगल का प्रयोजन मुख्यद्देतु प्रन्थ का निर्माण है। परोक्ष पापों का नाश करता है। 

मंगल प्रत्यक्ष ओर परोक्ष के भेद से दो प्रकार का है--- 

प्रत्यक्ष प्रन्थ के आदि में जो भगवान का नाम स्मरण हैं। वह प्रत्यक्ष मजलाचरण 
परोक्ष मज्ञलाचरण प्रन्थ की आदि में केवल मौखिक के रूप से नाम स्मरण कर लिया। 
साज्षात्‌ प्रत्यक्ष परम्परा के भेद से दो प्रकार का है। 

इस ग्रन्थ को जानते, अ्रभ्यास करते, पढ़ते समय श्ञान की उत्पत्ति होती है। 
साक्षात्‌ फन्न ज्ञान की उतपत्ति होती है । ओर परोक्षफल केवल ज्ञान की प्राप्ति मद्बला- 
चरण का मुख्य प्रयोजन है । 

नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र काल ओर भाव इन हे प्रकार से महल किया 
जाता है । 

पंच परमेष्ठी का नाम पंथ के आदि में रमरण किया जाता है। क्योंकि पंच परमेष्ठी 
आराध्य हैं। जीवों के लिए मझुलीक हैं। सुख के निधान हैं। 


व्याख्याता और श्रोता निरामय निद्व॑न्द हो कर शास्त्र का अध्ययन करें। और 
शास्त्र के अध्ययन का लाभ दोनों को मिले। श्रोवा इसी उद्देश्य से प्रंथ को सुनता है कि 
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मेरे अज्ञान का नाश हो इसलिए निहंन्द धोकर चित्त लगा कर शास्त्र का अध्ययन 
करता है । 

(१) कुम्म कल्श से अभिप्राय वीतराग देवाधिदेव शास्त रस को देने वाले पूरणे 
केवल ज्ञान को प्राप्त हुए वीतराग भगवान्‌ का चिह्न कुम्म कन्श के नाम से स्मरण 
किया जाता है | इसलिये कुम्म कल्नश से भगवान्‌ के वीतराग दशा का ज्ञान कराया है । 
उसी की प्राप्ति के लिए त्रिलोकेश्वर की स्तुति करने से ही मद्जलाचरण हो जाता दै। 
ओर विशिष्ठ शब्दादि होने के करण स्वाध्याय आदि सभी विपय्र मज्गज्ञ शब्द में भरा 
जाते हैं। 


क्योंकि उत्तम शब्दों का उच्चारण ही मद्नलरूप ही है । 
सिद्धि वृद्धि जयो वृद्धि, राज पुष्टि तथेबच । 
एकारक्य शब्द स्थ, ओकारश्वाथ शब्दस्प नांदि मंगलवाविका ॥ 
इस प्रकार मज्गत शब्द याचक ये हैं। म्लल शब्द फद्दने से मुख्य महल प्रगट 
द्वोता है । 
अपाय प्राप्ति वाकछुताली, हास्य इकात्मनं । 
प्रवरयति ख्यातानि, जिनस्पातिशयतिइमे | 
इस प्रकार कट्दे हुए परमातिशय श्रष्टक कहने से अतरंग चतुष्टय से युक्त देवाधि- 
देव अरहन्त परमेश्वर भगवान्‌ केवल दी परम मज्जल रूप है। वी इस चिह्न से भगवान 
के गुणों का सावन प्रगट बरना होता है । 
रहाँ पर उपचार से शब्दों को मज्जल कह्दा है वास्तव में श्री जिनेन्द्रदेव ही मज्ल 


रूप है। 
उपदेश सिद्धार्थ पूर्ण कलश, भक्षत पुष्प हारादि ये भज्ञल शब्द रूप हैं।ये 


भगवान्‌ के चिह्द हैं इन को अन्तरंग में लाकर ये भी मज्ञल रूप है । इस लिये इनको 
भी मझ्नल कद्दा है ! 

झहद्‌ गुण स्तोत्र, तन्मुरूपां मंगल मतं। 

अम्मुरूय तदगुणोपायाद पूर्ण इुम्भादि लौकिक॑ |। 

प्रधानं मंगलं प्राहु तरियोरद्‌ गुण स्ववं । 

विघ्नान्‌ नाशयितु सदा चरित मन्वाधिष्टितु' । 

चाथवा नास्तिक्य परिहारितुमम्युदय संप्राप्ति परम कारणं। 
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पुणय चार्जियितु' विशुद्ध मतिमिः, पूर्वोपषकाराय वा | 
शास्त्रादो क्रियते बिनेन्द्र नमन॑ मुख्य पर मंगलं। 
विध्नों का नाश करने के लिए और पुन्य की प्राप्ति के लिए मज्गल करना चाहिए। 
मड़्शब्दोष्य मुद्िष्ट;, परण्याथंस्थामि धायकाः | 
तल्लात्युच्यते सद्धि!, मद्गल॑ मड्जलं मडलाथिमिः । 
इस श्लोकसे मज्ञल शब्द की निरुक्ति बताई है। क्योंकि मल शब्द का दुरित कल्मष 
पाप आदि शब्द एकार्थ वाची शब्द है। और पापको नष्ट करने वाला है-- 
मल॑ पापमिति प्रोक्त, मुपचार समा श्रयाद । 
तद्धि गालयितु, मल पणिडितें जने। । 
इस प्रकार भगवान जिनेन्द्र देवकी स्तुति द्वी मज्ञल रूप है निर्मल भक्ति पूर्वक मन 
बचन ओर काग्रा से उनको किया गया नमस्कार अनन्त सुखकी प्राप्ति का कारण है। भग- 
वान जिनेन्द्र के अमृतमयी उपदेश के द्वारा जीव सम्मार्ग में प्रवृत्त हो, वे कल्याणकारिणी 
बुद्धि का प्राप्त कर सुख के मार्ग में लगे इसो उद्देशको लर्दय करके भ्रन्थकारने मज्जलाचरण 
किया है-- 
अभिमत फल सिद्धे। रभ्युपाय सुबोधः । 
प्रभवति सच शास्त्रात्‌, तस्य चोत्पत्ति राप्तात्‌ । 
इति भवति सपूज्य ल्वदप्रसादात्मबुद्ध: । 
नहिछृत सुंपकारं, साधवों विस्मंरंति । 
इस कह्दे हुए न्यायके अनुसार सत्पुरुषों के किये हुए उपकार को हृदय से स्वीकार 
किया है । 
श्लोक--प्रथम बयसिपीतं, तोयमल्पं सुरन्तं । 
शिरसि नियतभारः, नालिकेरा नराणम्‌ | 
उदक भमृत तुल्ये, दष्यु राजी? तान्त॑। 
नहि कंत म्ुपकारं, साधवों विस्मरंति | 
परम आराध्य श्री जिनेन्द्र देवकी नमस्कार किया है। क्योंकि जिन आचारयों ने 
लोक कल्याण ओर आत्म तत्व का उपदेश दिया है उनके किए हुए उपकार को सउजन 
पुरुष कभी नहीं भूलते। क्योंकि ये जानते हैं आचाय ओर गुरुओं की वाणी सम्मार्ग 
देने काली है। . 
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चार प्रकार की आराधना की प्राप्ति के लिए तीथंकरों का नमस्कार किया। क्योंकि 
जो पुरुष भगवान को नमस्कार करता है उसके हृदय में टढ़ता प्राप्त दो जाती है । 
इसलिए इनके कथन से प्राणी मात्र के कल्याण में किसी प्रकार का संदेह नहीं दे । 

(२) बन्दनमाला-तोरण हार चौबीस तौ्थंकरों की रत्नत्रय प्रतिया जो पंचरत्नों बाली 
प्रतिमाओं का समूह के रूपमें मानी गई है । अर्थात्‌ चोबीस तीथंकरों की पद्वी अहन्त या 
तीर्थंकर पद की प्राप्ति हो सम्पूर्ण प्राणीमात्र के लिए अतिशय और मोक्षपद्वी प्राप्ति के लिए 
जो भगवान की बन्दन माला दै वह भी मज्ञल रूप दे । 

इसलिए बन्द्नमाला को माह्ललीक द्रव्य रूपमें स्वीकार किया है। 

(१) तोरण बन्दन--को भी माइलीक द्र॒व्यों में स्वीकार किया दे। क्योंकि वह भी 
भगवान के श्रनंत गुणों की रसृति ओर पूर्ण केवलज्ञान दशा की स्मृति के लिए ही तारण 
बन्दुन बांधा जाता दे । 

(४) चत्नल पत्र--सम्पूर्ण कर्मों स रहित, सिद्ध पंचमेष्ठी, ले।काग्र शिखर पर ईपत्र्भार 
जो भ्रष्टमभूमि पर विराजमान हैं । अर्थात्‌ उसे जिन्होंने प्राप्त कर लिया है। तीन 
लोक की प्रभुता फो जिन्होंने प्राप्त कर लिया दे जो तीन लेःक के शिखर पर विराजमान 
हैं। इसलिए घवल छत्र भी एकदेश मद्भनल स्वरूप है । 

(४) श्वेतवणे--अनेक सुगं धित पुष्प भगवान पूजा के याग्य होने के कारण मा्ललीक 
द्रब्य है| पुष्प कामदेव का नाम हैँ। ओर भगवान ने कामदेव को जीत लिया है इसलिए 
श्वेतवश को भी माह्ुलीक द्रव्य स्वीकार कर लिया दै। 

(६) दर्षण--भी माड्ललोक द्रव्य हैं क्योंकि भगवान ने अपनी आत्मा में तीनों लोकों 
के पदार्थों की श्रनंत .पर्याय को एक साथ दर्पण के समान अपने निज स्वरूप में देखा है। 

इसलिए अष्ट कर्मों को नाश करके केवल ज्ञान प्राप्ति के स्वरूप दर्पण को माज्ललीक 
द्रव्य कहा है । क्योंकि जिस प्रकार उसमें पदार्थ मलकते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार 
भगवान के ज्ञान में सम्पूर्ण पदार्थ झलकते हैं । 

जिनेन्द्रदेव ने ब्रतादिके द्वारा परमाथे को प्राप्त किया है। और उन्हें सिद्ध यह 
संज्ञा प्राप्त हुई है । इसलिए लोक में सिद्धार्थ अर्थात्‌ सरसों मज्नल रूप से प्रसिद्ध हुआ | 
जिनेन्द्रदेव सम्पूर्ण मनोरथों से अथवा केवल ज्ञान से परिपूर्ण हैं। इसलिए कलश मद्गल 
रूप प्रसिद्ध हुआ । बाहर निकलते समय अथवा प्रवेश करते समय चौबीस तीर्थंकर ही 
वन्दना करने के योग्य हे। इसलिए भरतचक्रवर्ती ने बन्द्न माला की स्थापना की अरहन्त 
परमेष्ठी सभी जीवों का कल्याण करने वाले होने से जग के लिए छत्राकार हैं। अथवा 
सिद्ध लोक भी छत्राकार है। इसलिए छत्र मंगलरूप माना गया है। जिनेन्द्रदेव के केवल* 
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झञान में जिस प्रकार लोक अलोक प्रतिभासित होता दे । उसी प्रकार दर्पण में भी अपना 
बिम्ब मलकता है | अ्रतएव देश मंगलरूप माना है। जिस प्रकार वीतराग सर्वेश्षदेव 
लोक में मंगल रूप दूँ उसी प्रकार बालकन्या भी रागभाव से रद्वित होने के कारण लोक में 
मंगल मानी गई है। जिस प्रकार जिनेन्द्रदेव ने कर्म शब्ुओं पर विजय पाई उसी प्रकार 
उत्तम जाति के घोड़े से भो शत्रु जीते जाते हैं। अतएव उत्तम जाति का घोड़ा मंगलरूप 
माना गया है । 


जिस स्थान से तीथंकर भगवान्‌ ने गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान ओर निर्वाण पंच 
कल्याणों की प्राप्ति की है उल अतिशय और निर्वाण भूमि को क्षेत्र मंगल कट्दते हैं। 


गिरनार, चम्पापुर, पावापुर, सम्मेदशिखर भआरादि क्षेत्र मंगल हैं। जिस काल में 
जीव केवल ज्ञानादि अवस्थाओं को प्राप्त होता है। उसे पाप रूपी मल का गलाने वाला 
होने के कारण काल मंगल हैं। जिन मद्दिमा सम्बन्धी कालकोी काल मंगल कहते हैं जैसे 
अष्टाहिका पवे । 

बतमान पर्याय से युक्त द्रव्यक्रो भाव कहते हैं। वद आरम भाव मंगल और नो 
आगम भावमंगल के भेद से दो प्रकार का है| 

कुमारी कन्या फो भी मंगल कहा है-कन्या नवविध अखंडित पूर्ण ब्ह्मचय से 
युक्त होने के कारण उसे मंगलरूप कद्दा है। क्‍योंकि उसके मन में किसी प्रकार का विकार 
नहीं होता वह मद्ामुनि के समान दोने के कारण उस कन्या को भी मंगल रूप में स्वीकार 
किया है । 

मे जात कन्या के समान जिसमें किसी श्रकार का विकार नहीं है। उसे भी 

एक देश मंगल रूप कहा दे । : 

(८) अश्वरत्न--जैसे अश्व के ऊपर चढ़ा हुआ मनुष्य अपने इष्ट स्थान को परइुंच 
जाता है। ठीक इसी प्रकार संसारी भव्य जीव निश्रेयस और अभ्युदय दोनों मोक्ष ओर 
स्वर्ग को प्राप्ति का मुख्य कारण अहिंसा लक्षण रूप जो जिनेन्द्र भगवान का मंगलीक 
शासन है वही सुख का कारण है। 

इसलिए घोड़े पर चढ़ा हुआ मनुष्य को भी एक दे श मांगलीक रूप में कहा है । 
क्योकि उसीके समान जिसके अ्रन्तरंग में वीतराग शासन मौजूद हैं वद भी इष्ट स्थान 
की प्राप्ति कर लेता दै । 

पंचास्तिकाय की टीका में भी जयसैन आचाय ने इन पदार्थों को मंगलरूप मानने 
में मिश्ष मिन्‍न कारण दिये हैं। 


( श८ ) 
(६ 
मुगार तालकलश ध्यज सुप्रतीक, श्वेतातपत्रदणचामराणि । 
प्रत्येकमष्ट शतकानि विभांति यस्‍्य, तस्मे नमस्त्रिथुवन प्रभवे जिनाय ॥ 
भर्थ:--मारी, पंख्रा, कलश, ध्वज, घंटा, छ॒त्र त्रय, श्रेष्ठ दर्पण, चामर, और एक 
से आठ मंगल द्रव्य ये सब तैलोक्यनाथ भगवान जिनेन्द्र के समीप होते हैँ। इसलिये ये 
सब मंगल रूप हैं । रे 
निवद्ध मंगल-- जीवम जीवद्गव्यं! इस प्रकरण के शब्द के द्वारा जो मंगल्ल किया 
जाता है उसे मंगल कहते हैं) 
जगत्‌ त्रितवनाथस्थ, नमो जन्मग्रमाथिने | 
नय प्रमाण वागस्त्रि, ध्वस्तध्वान्ताय शान्तये | 
इस प्रकार जो आदि में जा नमरकार किया है वह पूर्ण कुम्भादि कलश के समान 
मुख्य मंगल रूप में गमित हानता है। 
अन्य गाथा भी कहते हैः-- 
पिद्धन्तर्ण कुम्मो बन्दन मालाय पंडरथ। 
पिद्धो बण्णा आदस नाय जं च॑ं सो। 
यह भी संगल रूप दै। क्योंकि इस प्रकार मंगलाचरण करने से सिद्ध पद की प्राप्ति 
अध्टविध कर्मो को नष्ट करने के लिए मंगल करना चाहिये | इसलिए सिद्ध पद की प्राप्ति 
मंगल करने का मुख्य प्रयोजन है । 
जिन्होंने सिद्ध पद की प्राप्ति करके कृत कृत्य दो गये हैं। उनके नाम के स्मरण 
करने से जीवों के अध्टकर्म नाश को प्राप्त होते हैं और उनकी स्तुति करने से सिद्ध पद की 
प्राप्ति होती है । 
सम्बस्धा, अभिधेय, ओर प्रयोजन का शास्त्र की, आदि में अवश्य वर्सन 
काना चाहिए। 


वक्ता, कथन, प्रयोजन आदि को देखकर ही शोता सुनने की रुचि करता है और 
वक्ता के बचनों में प्राशिकता मालूम होती द्दै। 


| प्रमेयकर्मल मार्तण्ड--सिद्धार्थ सिद्ध सम्बन्ध, श्वोतु: श्रोता प्रवतंते । 
शास्त्रादी तेनवक्तव्य:, संबंध., स॒ प्रयोजन: ॥|१॥ 
सर्व स्थैव हि शास्त्रस्य, कर्मों वापि कस्यचित्‌ । 
यावत्मयोजन नोक्त', तावत्तत्केन गृह्मताम ॥२॥ 


किन +व बल >+-+-अ-नओा, आन>>3>-->ल. 
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( १६ ॥) 


आविभृतानन्तज्ञानदर्शनसुखवीय॑विरतिज्षा यिकसम्पक्त्वदा नलाभभोगोप- 
भोगाधनन्तगुणलवादि देवात्मसात्कृतसिद्धस्वरूपा: स्फटिकमशिसहीघरमर्भेद्भृता- 
दित्यविम्बवद्देदीप्यमानाः स्थशरीर परिमाणा अपि बामेन व्याप्त विश्वरूप! स्व- 
स्थिताशेपप्रमेयत्वतः प्राप्तविश्वरूपाः निर्गताशेषामयत्वतों निराभया: विगताशेप- 
पापाञ्जनपुज्जलेन निरम्जना/दोषफलातीततक्वतोनिष्कलाः । तेम्यो5हंदृम्पोनम; 
हति थावत्‌ । 


णिदृद्ध-मोह-तरुणो वित्विएणाणाण-सायरुत्तिण्णा । 

णिहय-णिय-पिग्घ-वग्गा वहु-बाह-विशिग्गया अयला। 

दलिय-मयण,प्पयावा तिकाल-विसएदि तीहि शयरोहि। 

दिह-सयलइ-सारा सुदद्ध-तिउरा मुणि-व्यहणों ॥ 

ति-रयण-तित्लधारिय मोहंधासुर-कबंध-बिंद- हरा | 

सिद्ध-सयलप्प-रूवा अरहंता दुश्णय-कयंता ॥ 

अनन्त-ज्ञान, अनन्त-दशेत, अनन्त सुख, अनन्त-बीये, अनस्त-विरति, क्ायिक* 

सम्यक्त्व, क्षायिक-दान, क्ञायिक-लाभ, क्ञायिक-मोग और क्षायिक-डपभोग आदि प्रगह 
हुये भ्रनन्‍्त गुण स्वरूप द्वोने से जिन्होंने यही पर सिद्ध स्वरूप प्राप्त कर लिया है, स्फटिक 
मणि के पब॑त के मध्य से निकलते हुये सूर्य बिम्ब के समान जो दैदीप्यमान हो रे हैं, 
अपने शरीर प्रमाण होने पर भी जिन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा सम्पूर्ण बिश्व को प्राप्त कर 
लिया है, अपने (ज्ञान) में द्वी संपूरे प्रमेय रहने के कारण (प्रतिभासित होने से) जो विश्व 
रूपता को प्रात हो गये हैं, संपूर आमय अर्थात्‌ रोगों के दूर हो जाने के कारण जो निरा- 
मय हैं, संपूर्ण पाप रूपी अ्ंजन के समूह के नष्ट हो जाने से जो निरदजन हैं और दोषों 
की कलायें अर्थात्‌ संपूर्ण दोपों से रहित होने के कारण जो निष्कलंक हैं, इन अरिहन्तों को 


नमस्कार हो । 
जिन्होंने मोह रूपी वृक्षों को जला दिया है, जो बिस्तीण अज्ञान रूपी समुद्र से 


उत्तीर्ण हो गये हैं, जिन्होंने अपने विध्नों के समूह को नष्ट कर दिया है, जो अनेक प्रकार 
की बाधाओं से रद्दित हैं, जो अचल हैं, जिन्होंने कामदेव के प्रताप को दलित कर दिया है, 
जिन्होंने तीनों कालों को विषय करने रूप तीन नेत्रों से सकल पदार्थों के सार को देख 
लिया है, जिन्होंने त्रिपुर अर्थात्‌ मोह, राग और ढेष को अच्छी तरह भस्म कर दिया है। 
जो सुनि ब्रती अर्थात्‌ दि० अथवा मुनियों के पति अर्थात्‌ ईश्वर हैं, जिन्होंने सम्यन्दर्शन, 
सम्यसत्वान और सम्यक्‌ चारित्र इन तीन रत्नरूपी त्रिशूल को धारण कर के मोह रूपी 


( २० ) 


अन्थकासुर के कबन्ध बृन्द का हरण कर लिया है, जिन्होंने सम्पूर्ण आस्म स्वरूप को प्राप्त 
कर क्षिया है ओर जिन्होंने दुनय का अन्त कर दिया है, ऐसे अहन्त परमेष्ठी हवाते हें! 
क्योंकि आप्त का लक्षण है-- 
आप्तेनोच्छिनन दोपेण, सर्वश्ञनागमेशिना । 
भवितव्यं नियोगेन, नान्‍्यथा ब्याप्तता भवेत्‌ ॥ र् 
नियम से जिनमें १८ दोप न हों अर्थात्‌ जिन्होंने श्रपनी आत्मा से रागद्वेषादि १८ दमा 
को दूर कर दिया हो । जो सर्व्ञ हो जिनके ज्ञान में लोक अलोक पदार्थ सभी भलकते हों 
जिद्दोंने कर्मों को नाश कर शुद्ध आत्मीक दशा को प्राप्त कर लिया है। ओर जो द्वितो- 
पदेशी हैं। समस्त प्राशियों के लिए द्वित का कल्याण का उपदेश देते हैं। यह तीन गुण 
जिनमें पाये जांग वही सच्चा देव है यदि इसमें एक भी गुण कम हो तो वह आप परमात्मा 
कहलाने योग्य नहीं है | 
भगवान सर्वज्ञ होते हैं: क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा से ज्ञानावर्णादि कर्मों को 
और अज्ञान आदि दोपों को तपरया के द्वारा नष्ट कर दिया है इसलिये उनके ज्ञान में 
संसार के सभी पदार्थ दपण के समान मलकते हैं । 
दोषा बरणयोहानि निशेषपात्यंतिशायनात्‌ । 


क्चिद्यया स्वहेतुम्पो वहिरन्तमंलक्षयः || 
इसी प्रकार संसार के सभी पदार्था की द्रव्य और पर्यायों को जो एक साथ 
जानते हैं। 
सच््मान्तरित दगर्था: प्रत्यक्षा: कस्यचिय्था, 
अनुमेयत्वतों 5म्न्‍्यादि रिति सर्वज्ञ संस्थितिः । 
सूक्ष्म पदार्थ और आ्तरिक पदार्थ परमाणु आदि, दूर कालवर्ती रामचन्द्र आदि, 
दूर देशवर्ती द्विमवन आदि, ये किसी न किसी के द्वारा अत्यक्ष हैं किसी न किसी ज्ञान के 
विषय हैं। क्योंकि यह अनुमेय हैं। ओर जो अनुमेय होते हैं वे अवश्य किसी ज्ञान के 
विपय होते हैं। समस्त संसार के पदार्थ ज्ञेय हैं वे किसी ज्ञान के द्वारा जाने जाते 
हैं। भगवान बीतराग देव ने समस्त घातिया कर्मों का नाश कर दिया है जिससे उनकी 
आत्मा में रफटिक मणि के सदश असाधारण निर्मेलता आ गई है उससे विश्व के त्रि्षोक- 
बर्ठी, पद्राथ और उनकी अनन्त पर्याय तथा अनन्त गुण हाथ की रेखा के समान एक 
समय में कलकते हैं। 


( २१ ) 


अन्य मीमांसक आदि जो स्क्ष सिद्धि का निपेध करते हैं सो उचित नहीं है 
क्योंकि अ्रतिबन्ध के दूर होने पर अवश्य ही आस्मा में समस्त पदार्थ एक साथ प्रकट होंगे। 
वह केवल ज्ञान रूपी ज्योति जयशील हो। जिसमें समस्त द्रव्यों के अनन्त गुण और 
अनन्त पर्याय एक साथ दृष्टिगोचर होते हैं। जिस प्रकार दर्पण में उसके आगे के समस्त 
पदार्थ कलकते हैं।इसी प्रकार केवलज्लान रूपी निर्मल दर्पण में समस्त विश्व के पदार्थ 
प्रकट होते हैं । 
तजयति परं ज्योति, सम॑ समस्तेरनंत पर्यायें। | 
दर्पण तल एवं सकला, प्रतिफलन्ति पदार्थ मालिका यत्र । 
वीतराग और सर्वेज्ञ गुणकर मण्डित होने से घीतराग की वाणी ही निर्दोष है। 
क्योंकि वह युक्ति शास्त्र से अविरोधी हैे। उनके कहे हुए वचनों में प्रत्यक्ष अनुमान 
आदि प्रमाणों द्वारा किसी प्रकार विरोधी नहीं दोता | इसलिए सर्वश्ष देव ही सच्चे द्वितो- 
पद़ेशी हैं जैसे-- 
सत्वमेषासि निर्दोषो, युक्ति शास्त्राविरोधिवाकू । 
अविरोधो यदिष्टं ते प्रसिद्धेन न बाधघ्यते। 
भगवान की वाणी ही लोक कल्याणकारी है उससे ही जीव सन्मार्ग में प्रवर्त 
होते हैं। 
जिन पयण मोसहमियं, विसह सुहं विरेयणं अभिदभूयं । 
जर मरथ वाहिहरणं, खय करणं सव्य दुक्‍्खाण। 
भगवान जिनेन्द्र देव के वदन ओऔपधि के समान हैं। और पंच इन्द्रियों के विषयों 
के विरेचन के लिए वीवराग भगवान की वाणी अमृत के समान है। उस दिव्य वाणी से 
जन्म, मरण रूपी व्याधियों का नाश होता है। विशेष क्या ? वह अलो किक वाणी संसारी 
जीवों के सभी दुःखों का क्षय करने वाली हे । 
श्री जिनेन्द्र देय, अरहस्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और सब साधु मंगल रूप हैं। 
कल्याण मार्ग की सिद्धि पंच परमेष्ठी के प्रसाद से ही द्वोती है। प्रसन्‍न भाव से देवाधि- 
देव की गई स्तुति हृदय में प्रसन्‍नता का कारण दै | क्योंकि-- - 
प्रसन्‍नेन मनसा अभिधीयमानों भगवानप्रसन्‍्नामिधीयते | 
श्री जिनेन्द्र देव का नाम स्मरण, स्तुति वन्दना, गुणानुसार, पूजा आदि सभी पाप 
जय का कारण है ओर पुण्य वृद्धि का मुख्य हेतु दै। 


( २४ ) 


सिंह के समान पराकरमी, गज के समान स्वाभिमानी या उन्नत, बैल के समान 
भद्र प्रकृति, मृग के समान सरल, पशु के समान निरीह गोचरी दृत्ति करने वाले, 
पवन के समान निःसंग हो सब जगह बिना रुकावट के विचरने वाले, सूर्य के समान 
तेजस्वी या सकल तत्वों के प्रकाशन, उदधि अथोन्‌ सागर के समान गम्भीर, मन्दराचल, 
अर्थात्‌ सुमेरु पर्वत के समान परीपद् और उपसर्गों के आने पर झअकम्प ओर 
अडोल रहनेवाले, चन्द्रमा के समान शान्तिदायक, मार्ग के समान प्रभा पुराण युक्त, 
ज्िति के समान सर्व प्रकारकी बावाओ को सहने वाले, उरग श्रथात्‌ सब के समान दूसरे 
के बनाये हुए अनियत आश्रय वसतिका आदि में निवास करने वाले, अम्बर अर्थात 
क्राकाश के समान निरालम्तब्री या निर्लेप ओर सदाकाल परमपद श्र्थात्‌ मोक्ष का 
अन्वेपण करनेवाले साधु है।ने हैं-- 

सम्पूर्ण कर्म भूमियों में उत्पन्न हुए त्रिकालवर्ती साधुओं को नमस्कार हो | 

इसलिए भ्रन्थ के आदि में महल करना आवश्यक दै। 

अरब गाथा के पूर्वाद्ध द्वारा सम्बन्ध, अभिधेय तथा प्रयोजन कहता हूँ और गाथा 
के उत्तरा्द्ध से मद्गल के लिए इष्ट देवता को नमरकार करता हूँ । इस अभिप्राय को मन में 
रखकर श्रो नेमीचन्द्र आचार्य प्रथम सूत्र कहते हैं-- 


जीवमजीवबं दब्ब॑ं जिएवर वसहेण जेण णिष्िट्टि । 
देविंदविंदवंदं वंदे त॑ सब्बदा सिरसा ॥ १ ॥ 
गाथाय--मैं नमी चन्द्र आचाय जिनवरों में प्रधान श्रादि तीर्थंकर भगवान्‌ ऋपभ- 
देव को जिर्होंने सब श्रथम जीव अजीव द्रव्य का वणैन किया है। ओर जो देवेन्द्रादिकों 
के समूद्द से वंदनीक दे । सें उन तीथंकर परम देव को सदा मस्तक झुका कर नमस्कार 
करता हूँ। 
विस्तार-जिनवर बृषभदेवका अर्थ कम शह्लुओं का नाश करने वाले भ० ऋषभदेव 
को 'जनके द्वारा जीत्र, अजीव आदि द्रव्य चेतन लक्षण रूप जीव द्रव्य, और अचतन 
द्रव्य श्रजीवद्॒ब्य का सव प्रथम व्याख्यांन किया गया ,जो सौधमौदि देवेन्द्रों द्वारा पुज- 
नीक परम निर्मल सकल गुणों कर सद्दित ऐसे देवाथिदेव आदि तीर्थंकर की में सदा मन 
बचन काय की विशुद्धता से सदा मस्तक मुकाकर नमस्कार करता हूं। 
वीतराग भगवान के द्वारा विवेचन किया हुआ उपदेश जीबादि पदार्थों का उन 
जीवों के लिए जिनके मन में तत्त्व ज्ञान का जानने की सं'क्षप्त ओर (वस्तार से सुनने की 
अभिलापा हूँ । उन जीवों के लिए जीवादि द्वव्यों का व्याख्यान करता हूँ । विस्तार पूर्व॑क 
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छुनने की अभिज्ञाषा जिनके मन में पेदा हो गई है । ऐसे भव्य जीवों के लिए ६ द्वव्यों का 
यणुन करते हैं। 
'जीवमजीबं दव्बं! जीव और अ्र॒जीव द्रव्य कहा है । जसे कि स्वाभाविक शुद्ध 
चैतन्य आदि लक्षण वाला जीव द्रव्य है ओर इससे विपरीत गुण वाला अचेतन र 
(१) पुदूगल, (२) धर्म, (३) अधर्म, (४) आकाश और (४) काल, इन पाँच भेदों 
वाला अजीव द्वव्य है । तथा चित्‌ चमत्कार रूप लक्षण वाला शुद्ध जीव एवं पुदूगल, 
घमं, अधमे, आकाश और काल ये छह द्रव्य हैं । परम श्ञान-ज्योति स्वरूप खुद्ध 
जीव तथा अजीव, आस्रव, बन्व, संवर, नरजरा और मोक्ष ये सात तत्त्व हैं । और दोश्र 
रहित परमात्मा जीव आदि नो पदार्थ हैं उन सबका स्वरूप कद्दा है। वह भगवान कैसा दे 
“जिणवर वसहेश” मिथ्यात्व तथा राग आदि को जीतने के कारण असंयत सम्यन्ड्ष्टी 
आदि एक देशी जिन हैं। उनमें जो वर श्रेष्ठ हैं वे जिनवर अर्थात्‌ तीथंकर हैं। उनमें-जो 
प्रधान हैं वह #जिनवर वृषभ अर्थात्‌ तीथंकर परमददेव हैं । 
वृत्यथे:--चबंदे इत्यादि पदों का क्रिया कारण भाव सम्बन्ध से पद खंडना रीति हास 


कजिन >सर्वेक्ष: सुगतो बुद्धों, धर्मराजस्तथागत:ः । 
समन्तभद्रो भगवान्‌ , मारजिल्लोकजिड्जिनः ॥ --प्रमरकोषः 
सेष्य मारवधूमिरित्यभिद्दितो बुद्धो जिन: पातुवः। . --श्रीहर्ष 
नमो जिनाय दुर्वार मार वीर मदच्छिदे। . --परीक्षामुख 
मसवणालय चालीसा, विंतर देवाण होत्ति बत्तीसा | 
कप्पामर चडबीसा, चंदो सुरो णरो तिरञओो ॥ 
झर्थ---भवन वासियों क्े ४०, व्यन्तर देवों के ३२, कल्पवासियों के २४, ज्योतिषिमों के दो 
इन्द्र, सू्ये भौर चन्द्र, मनुष्यों में, चक्रवर्ती और पशुओं में [पिह इस प्रकार कुल १०० इंद्र होते हैं । 
ओऔपपादिक मनुष्येम्यः शेषास्तियगू योनय: । --तत्त्वाथंसूत्र 
पझर्थ--उप्पाद, शब्या से होने वाले वेक्ियक शरीर से उत्पन्न देव, नारकी और मनुष्यों को 
छोड़कर शेष के सभी जीव तियंच गति में हैं । 


जीव--“चतना लक्षणा जीव:” जिसमें ज्ञान, दर्शन, चेतना ग्रुणा पाया जाय, उसे जीव 
कहते हैं । हि 

प्रजीव--“अचेतना लक्षणों 5जीवः” जिसमें शान दर्शन गुण न पाया जाय उसे अजीव 
करते हैं । 

द्रव्य--'सत््‌ द्रठय॑ लक्षण! द्रत्य का सत्‌ लक्षशा है और सत्‌ का लक्षय “उत्पादव्ययश्रौष्य 
युक्त सत्‌! जिसमे उत्पाद, व्यय शोर प्रोव्य ग्रुण पाया जाय उसे द्रव्य कहते हैं । 


दरश्य का दूसरा लक्षण है “गुण पर्याय वरद्द्रव्यम्‌! जिसमें ग्रुश भौर पर्याय पाने जाय उसे 
द्रव्य कहते हैं 4 





न 
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ध्य,सुयान किया जाता है। 'वंदे' देश में शुद्ध निश्वय नय को भ्रपेज्ञा से निज शुद्ध 
आत्मा का आराधना करने रूप भावस्तवनसे ओर असद्‌ व्यवहार नय की अपेक्षा दल 
निज शुद्ध आत्मा का प्रतिपादन करने याले वचन रूप द्रव्य स्तवन से नमस्कार करता हूँ। 
तथा परम शुद्ध निश्चय नय से वंद्य वंदक भाव नहीं है । अर्थात्‌ एक देश यह निश्चय 
नय और असदूभूत नय की अपेक्षा से जिनेन्द्र देव बंदनीय हैं। और में वंदना करने 
करने वाला हूं | किन्तु परमशुद्ध निश्चयनग्र को अपेक्षा वेद्य वंदक भाव नहीं है | क्योंकि 
जिनेन्द्र भगवान्‌ और मेरा आत्मा समान है। वह नमस्कार करने वाला कौन है? में 
टीकाकार द्वव्य-संम्रद्‌ प्रन्थ निर्माता हूँ । (सठ्यदा सिरसा ) सिर क्ुडाकर हमेशा नमस्कार 
करता हूँ । किस को नमस्कार करता हूं ? “तं” बंदना क्रिया का कमपने को प्राप्त उस 
वीतराग सबज्ञको | सर्वेक्ष देव कैसे हैं ? ( देविंद विंद बंद ) मे।क्ष पद के अभिलापी 
देवेस्द्रादि से व॑दनीक हैं। भवनवासी देवोंके ४० इन्द्र, व्यंतर देवों के ३ इन्द्र, कल्प- 
वासियों के २५ इन्द्र, ज्योतिष देवों के चंद्र ओर सभ ये २ इस, मनुष्यों का १ इन्द्र-चक्र- 
बर्ती तथा तियंत्र का १ इन्द्र सिंह | एसे मिलकर १०० इंढ्रों के द्वारा पूजनौय हैं। उन 
आदिनाथ भगवान ने क्या किया है ? “खिदिट्ठ” कद्दा है। क्या कहा है ! “जीवमजीवं 
दव्बं! जीव श्रीर अ्जीव द्रव्य कहा है। जैसे कि--स्वाभाविक शुद्ध चेतना आदि लक्षण 
वाला जीघ द्रव्य हे, ओर इससे विलक्षण गुण वालाअथरत्‌ अचेतन (१) पुदूगल (२) धर्म 
(३) अधर्म (४) श्राकाश (५) काल। इन पांच भेदों वाला अजीब, द्रव्य दै। तथा चित 
चमत्कार रूप लक्षण वाला शुद्ध जीव 'अस्तिकाय एवं पुदूगल, घर्म, श्रथम, आकाश ये 
पांच अस्तिकाय हैं। परमज्ञान-य्त्र।तिस्वरूप शुद्ध जीव तथा अजीब, आश्रव, बंध, संवर, 
नि्जरा, मोक्ष ये सात तत्त्व हैं। भ्रौर दोष रद्दित परमात्मा जीव आदि नौ पदार्थ हैं। उन 
सब का स्वरूप कहा है | 
आध्यात्मिक शास्त्र में यद्यपि सिद्ध परमेष्ठियों को नमस्क/र करना उचित है ताभी 
व्यवद्दार नय का अवलम्बन लेकर जिनेन्द्र के उपकार स्मरण करने के लिये अद्दन्‍्त परमेंष्ठी 
को ही नमस्कार किया है। एसा ही आप्त-परीक्षा में कह है कि अहृंत परमेष्ठी के प्रसाद से 
से'ज्षमाग की सिद्धि होती दै। इसलिये प्रधान मुनियों ने शास्त्र के प्रारम्भ में अरहन्त 
परमेष्ठी की स्तुति की है । 
श्रेयों मार्गस्य संसिद्धि!, प्रसादात्‌ परमेष्ठिन! । 
श््याहुस्तद्‌ गुण स्तोत्र, शाज्रादौ मुनि पुद्नदाः || 
बट न के. (0 
जेन शब्द--बीति पद बाच्यस्थ नेति पदे न पुनर्भव: तस्माजन्मः शून्य! जैन; | 
भर्थात्‌ मुक्तात्म का पुन्जन्म नहीं द।ता । जैन शास्त्रों में ऐसी उत्पत्ति की गई है कि 


( २७ ) 

--सगहेपादि दोषान्‌ वा कर्म शह्॒न्‌ जबतीति जिनः,तस्थानुयायिनों जैन” अर्थात्‌ जिन्होंने 
काम क्रोधादि अठारद दोपों को अ्थत्रा ज्ञानावर्णी द्शनावर्णी मोहनीय और अन्तराय 
इत्यादि शत्रुओं को जीत लिया है वही जिन है और उनके उपासक जैन कहलाते हैं। तथा 
जिन्होंने सम्पूर्ण भाव कर्म द्रव्य कर्म व नो कर्म श्र्थात्‌ शरीरादि पर विजयी होकर अजेय 
काम देव को जीत लिया है इनको जिन अरहन्त कर्म बैरी को दरा देने के कारण अर्थात्‌ 
कर्म मल को नष्ट करने से हरि, सहिष्णुता को प्राप्त हो जाने से विष्णु, रागद्वेषादि विकारों 
को नष्ट करके कल्याण करने के कारण शंकर आठों कर्म रूपी शत्रुओं को जीतकर देव असुर 
चक्रवर्ती तथा इन्द्र मुरेन्द्रादि देवों के द्वारा पूननीय होने से देव या देवाधिदेव मद्दादेव 
श्रादि अनेक नामों से सम्जेधन किये जाते हैं। इन्हीं को जिन ब्रह्म या तीर्थक्वर कहते हैं । 
ऐसे जिन या तीर्थडुर २० चौबीस हो चुके हैं । 

इस भ्कार परम्परागत अर्थात्‌ अ्नादि काल से भूत भविष्यतु और वर्तमान काल 
में सबंदा द्वोते रहते हैं । परन्तु इस पंचमकाल् में नहीं होते हैं। 

उन्हीं तीथेक्रुरों के द्वारा चलाया गया धर्म जैन पर्म हैः-- 

“जैन” धर्म के योग्य कौन व्यक्ति दो सकता है? और जो जगत्‌ में सच्चा सर्वोत्तम 
मुक्तिदाता धमे है। उसका ताम क्रिस ने जैन धर्स रक्खा, इस बात को जानने की प्रथम 
आवश्यकता है। 

जैन धर्म अनादि है और इसका किसी ने भी निर्माण नहीं किया । धारा प्रवाह 
अनादि काल से चला आ रहा है। इसका कोई कर्ता-घर्ता नहीं। बीज और अ्रंकुर के 
समान उत्पत्ति, विनाश की तरह इसका स्वभाव है । 

जैन धर्म की दृष्टि से संसार को द्र यार्थिक नय की अपेज्ञा अनादि अनस्त अर्थात्‌ 
नित्य और पर्याय्रार्थिक नय की अपेक्षा अरित्य अर्थात परिवर्तनशील मानते हैं, इसी तरह 
अनन्तानन्त काल चक्र व्यतीत हुए और होते रहेंगे, इसी प्रकार प्रत्येक काल चक्र में 
उत्सपिंणी ओर और अवसपिंणी दो विभाग हुआ करते हैं । जिन प्रस्येक विभाग में 
चौबीस २ तीर्थक्लुर अर्थात्‌ सच्चे स्याह्माद दया धर्म के प्रवर्चधक हुआ करते हैं। वे तीर्थंकर 
चार प्रकार के कमे जो आत्मा के गुणों को घात करने वाले हैं ऐसे दर्शनावर्शी, श्ाना- 
वर्णी, मोदनीय और अन्तराय इस तरह चार घातीय कर्मों को नाश करने के पश्चात्‌ 
इनको केवली या तीर्थद्वुर भगवान्‌ कहृदते हैं। इस तरह कर्म नाश से निर्विकल्प समाधि या 
केवल ज्ञान को प्राप्ति दती है, जब देव इन तीथैकरों के पुराण के अतिशय के कारण 
समवशरण अथता बारह सभाओं की रचना कर देते हैं। तब उस सभा में सम्पूर्र संसारी 
संज्षी जीव पशु-पक्षी इत्यादि उस सभा में आकर उस तीर्थंकर भगवान्‌ या अरि-कर्मों को 


( शर्म ) 

जीत कर जे। “जिम” या तोर्थकर हुये हैं | उनके उपदेश को सुनकर सम्पूर् प्राणी अपना 
कल्याण कर लेते हैं। अर्थात्‌ वे भगवान अपने समवसरण में विराजमान होकर अष्टद्ल 
कमल से चार अंगुजञ अघर विराजमान वे तोर्थकर द्वादशांग का कथन करते हैं। जिसके 
द्वारा अनेक जीव मुक्ति को प्राप्त हुए और होते रहेंगे । 

इस अबसर्पिंशी काल में पितामद् युगादि देव प्रथम तोथंडुर श्री वृषभदेव स्वामी 
इस ( झलोकिक धम ) की नींव रखने वाले हुए हैं| उन्हीं के प्रभाव से अनेक जीव इस 
“जैन घर्म” के प्रतिपाहन करने से मुक्ति के भाजन हो गये हैं। इसी प्रकार सब तीर्थंकर 
इस महा प्रखवशाली धर्म का प्रचार करते हुए अनेक जीबों को इस दुःख के भवाणव से 
पार उतार गये हैं। 

ये चौंबीस तीर्थंकर तीर्थ की प्रवृत्ति करने के कारण तथा संपूरण संसारी प्राणियों 
को संसार महा सागर से तरने तारने वाले होते है इसलिये इनको तीर्थंकर झहते हैं । 

इन तीयकरों ने प्राशी मात्र को संसार सागर से तरने के लिए सच्चे अहिंसा 
मार्ग को बतलाया है क्योंकि इसके अलावा अन्य कोई मार्ग कल्याणकारी नहीं है| 

इस प्रकार जिन या तीर्थकरों के द्वारा बतलाये हुए अनेकान्तात्मक जैन धर्म तथा 
सप्तभंग स्थाद्वाद नय के द्वारा प्रतिपादित व्यवह्दर व निश्चय मार्ग का जो शासन है 
उसे जिन शासन कद्टते हैं और इस शासन का जो उपासक है उसे जैन कहते हैं। इस 
प्रकार श्री जिनेन्द्र देव के द्वारा कद्दा हुआ मार्ग ही अध्िसामय मार्ग है 

. इन चोबीस तीअकरों के आदि तीथैकर जैन धर्म के प्रवर्तक श्री आदिनाथ जी 
स्वामी का जीवन चारित्र श्रीमद्भागवत के सातवे' अध्याय में श्री शुकदैव जी ने इस 
प्रकार कद्दा है:-- 
नामेर्सा वृषभआस, सुदेवि सनुर्यों, बेचचार समहग्जडयोगचर्याम | 
यत्‌ पारमहंस्यमृपयः पदमामनन्ति, 
स्वस्थः प्रशान्तकरणः परिमुक्त संग ॥ स्कंप२,७,१०॥ 


इसमें वृषभ अबतार इस प्रकार कहा गया है कि ईश्वर आग्लींभ् के पुत्र नामि से 
सुद्देष पुत्र बुधभदेव जो हुए । वे समान दृष्टि रखकर योगाम्यास करने लगे। ऐसे योगि- 
राज परसहंस को सभी ऋषियों ने नमस्कार किया। 
. संपूर्ण राज बैभव को त्यागकर परम शुद्ध दिगम्यर महामुनि या परमहंस वृषभदेव 
जी तुर छर जिन्होंने जैन धम को प्रफट किया । 
: इल्हीं भ्री चृपभदेव की कथा भागवत के पंचम स्कंघ अध्याय तीन से चौथे प्रंचवें 


( २६ ) 


और छठे में विस्तार पृवंक लिखी है और इनकी तपस्या की बड़ी प्रशंसा को हे जिसका 
खार पाठकों के सम्रक्ष उपस्थित करते हैं । महाराजा आम्नींध के पुत्र नाभि राजा थे । 
जिनके मरुदेवी रानी थी राजा नाभि ने सन्‍्तान के अर्थ यज्ञ किया | ' 


नाभिरपत्यकामो 5प्रजया मरूदेव्या, समबन्तयज्ञपुरुषमबदितात्मायजत्‌ ॥१४॥ 
स्केथ ५ अध्याय व३राः 


सम्तान रहित नामिराजा पुत्र की कामना फरके मरुदेवी सहित श्री भगवान यक्ष 
पुरुष की आराधना करके यज्ञ करने लगे | अर्थात्‌ इस अध्याय में कद्दे हुए सबके शिरोमणी 
सर्वश्ञ श्री जैन मत के प्रवतेक भगवान्‌ ऋषभदेव जी हुए जिनका चोबीस अवतार में 
वर्णन है। 

नाभि राजा के यज्ञ करने पर विष्णु भगवान्‌ आये ओर वर मांगने पर उन्होंने 
अपने समान पुत्र होने का आशीर्वाद दिया और कटद्दा कि मेरे समान तो मैं हूँ इसलिये 
इस नाभि राजा के यहाँ हम भी प्रगट दोंगे। इस तीसरे अध्याय के बीसवें श्लोक के 
अनुसार नाभि राजा के श्री ऋषभदेतव्र का जन्म हुआ । 

इसी तरह आगे नमस्कार किया है किः-- 


नित्यानुभूत जिन लाभ, निवुत्त दृष्णा। 
श्रेयस्य तद्धघनाया चिर सुप्त बुच्ये! ॥ 
लोकस्ययः. करुणयामयमात्म लोक । 
याखूपान्नमों भगवते वषभाय तस्मे ॥ १६ ॥ 


इस प्रकार भागवत में श्री ऋषभदेव जी का वर्णन है | श्री वृषभदेव भगवान 
जैन धर्म के आदि तीर्थंकर थे | भागवत बनाने के पहले जैन धर्म पूर्शरूप से संसार में 
विद्यमान था। इसका ओर भी एक प्रमाण भागवत के सप्तम स्कंध के ग्यारहवें भ्रध्याय 
में निम्नलिखित श्लोक में मिलता है। जैसे:-- 


सत्यं दया तपः शौच तितचेया छ्षमादमः | 
झहिसा अश्नचर्येव त्यागः स्वाध्याय आजंबस ॥८॥ 


सन्‍्तोष समदक्‌ सेवाग्राम्य हो परम; शनेः । 
नुणां बिपयंये हेचा मौनेनात्य विमशेनस ॥६॥ 
अल्नायादे संविभागो भूवेस्यश्च यथा हित । 


( ३० ) 
सत्य, दया, तप, शौच, इंद्रिय, निप्रह, क्षमा, दया, अ्रददिंसा, अक्षयय और त्याग, 
स्वाध्याय, सरल भाव, सन्‍्तोष, समदृष्टि प्राम के लोगों की सेवा इत्यादि श्रेष्ठ परम ऐसे 
घौरे २ अन्न इत्यादि का दान अतिथि संविभाग संपूर्ण प्राणी मात्र को अर्थात्‌ जो संयमी 
योगी आत्मा में लीन ऐसे पुरुषों को दान देना । 
ओर श्री मार्कड पुराण में भी वर्णन किया दै अध्याय ४० घू० १५० 
अरनींध्र सनोन!मेस्तु ऋषभो5भूत्‌ सुतो द्विजः । 
ऋषभाद्‌ भरतो जश्ञे वीरः पृत्र शताइरः ॥३६॥ 
सोमिशिंच्यप भः पुत्र महा प्रावाज्य मास्थितः । 
तपस्तेये महाभाग! पुलहाश्रम संशय! ॥ ४० ॥ 
हिमाद्राहं दक्षिणं वष भरताय पिताददो । 
तस्माक्त भारत बषे तस्य नाम्ना महात्मनः ॥४१॥ 


राजा अ्नीध्रके पुत्र नाभि, नाभि के पुत्र बृपभ, वृषभ के भरत आदि सो पुत्र हुये। 
इन पुत्रोंकी राज्य देकर श्री वृषभ देव तप करने के लिये बन चले गये । इन सौ पुत्रों में 
से भरत के लिये श्री वृषभ देव जी ने दिमवान्‌ पर्वत के दक्षिण तरफ का क्षेत्र दियाथा 
उस का नाम उन्हीं के नाम से भारत वे हें। गया। इसी आशय के और भी प्रमाण 
मिलते हैं:-- 
हिमाहयन्तु यदूवप नामेरासीन्मद्ात्मनः । 
तस्प१भो5भवत्‌ पुत्रो मरुदेव्या महाद्युति। ॥ 
ऋषभादुभरतो जज्े वीरः पृत्र श॒ताग्रज! । 
सो5मिशिच्यपंभः पुत्र भरत प्रथिवीपति: ॥ कुर्म० पु० 
अग्लींध के पुत्र नाभिराय, उनकी महारानी मरुदेवी के छुक्षि से वृषभदेव के 
पुत्र भरत आदि सी पुत्र हुए | वृषभदेव जी इन पुत्रों को राज्य देकर स्वयं तपस्या करने 
लिये बन को चले गये। इस प्रकार ओर भी श्रग्निपुराण इत्यादि में बहुत से जैन 
धर्म के सम्बन्ध में आधार मिलेंगे । 


इन्हीं वृषभनाथ भगवान्‌ का दूसरा नाम जैन सिद्धान्त में आदिनाथ भगधान्‌ 
कहा दे | ये ही आदिनाथ भगवान्‌ अर्थात्‌ बृषभनाथ जैन घ्म के सब उपासक हुए। 
वे ही इस धर्म के प्रवतंक थे। और इन्दोंने दी सथ्या झात्म धर्म अर्थात्‌ अद्दिसा मार्ग को 
प्रचार में लाने की स्वयंभेव इस मार्ग को पक्‍्रदण किया और दूसरे अन्य संसारी जोब को 
भी कराया। 


( ३१ ) 


जब भोग भूमि का अन्त हैं गयां तथा जब ज्योतिरांग कल्प बृक्ष इत्यादि का 
, अर्थात्‌ भोग भूमि का लोप द्वो कर चंतुर्थंक्राल आरम्भ हुआ तब ज्योतिरांग शृक्षोका 
प्रकाश का भी अस्त होने लगा तथा सूर्य चन्द्र आदि का प्रकाश दिखने लगा तब प्रजा लोग 
उसे देखकर भयभीत द्ोने लगी और भ०वृषभनाथके पास दौढ़े आये और अ्रभु वृषभनाथ 
'अगबान्‌ से प्राथेना कर पूछने लगे कि भगवन्‌ यह कैसा प्रकाश तब भगवान्‌ ने कद 
डरो मंत भोग भूमि का काल समाप्त हुआ इस काल का लोप हुआ ओर यह चतुर्थ काल 
आया इस प्रकार समाधान किया । प्रजा के जीवन का उपाय भी इन्हीं प्रभु ने बदलाया था।। 
प्रभु ने उन को योग्यता देख कर असि, मसि, ऋषि, शिल्प, वाणिज्य और विद्या 
इत्यादि छः कम के द्वारा भ्राजीविका करने के लिये प्रजा को बतलाया। जो उन्त में 
श्रवीर थे उनके शस्त्र धारण कराया इसलिये उन का नास क्षत्रिय रखा । जो लिखने 
में योग्य थे उनको मसि कम में नियुक्त किया । जो खेती करने में योग्य थे उनको कृषि 
कर्म में नियुक्त किया | जो शिल्प काम करने में योग्य थे उनको शिल्प काये में नियुक्त 
किया । जो व्यापार उद्योग कम में योग्य थे उनको वाणिज्य कर्म में नियुक्त किया। और 
जो बुद्धि आदि में चतुर समके उनको विद्या कर्म में नियुक्त क्रिया। इसलिये. इसे 
भूमि का नाम कर्म भूमि पढ़ गया इस प्रकार इन छः प्रकार के कमे के प्रवर्तक वृषभदेव 
' ही थे। इससे इन को आदि कर्ता आदि भगवान या आदि्नाथ भी कहते हैं। 
इन छः क्रियाओं को बतलाने के बाद इन भगवान आदिनाथ ने इन प्रजाजनों 
का स्थे आत्म कल्याण के सुयोग्य धर्म अथ काम इन तीनों पुरुषाथ भगवान्‌ बृषभदेव 
स्वयमेव आचरण करते हुए अपने श्रजा को भी आचरण कराया और अम्त में संसार 
सुख शणिक समझ कर सश्चा मोक्ष मार्ग तथा इमेशा के लिये शान्ति सुख देने वाले 
आत्म धमम की अर्थात्‌ आत्मतत्त्व की प्राप्ति के लिये संपूर्ण चक्रवर्ती पद्‌ या तीर्थंकर पद्‌ 
को त्याग कर संसार और शरीर भागों से विरक्त हो कर दिगम्बर दीक्षां धारण कर छी। 
तत्पश्चात्‌ आत्मा को अनादि काल से घात करने वाले दशनावरणी, क्षानावर्णो, 
भोइनीय और अन्वराय आदि को नध्ट कर के सच्ची निर्विकल्प समाधि को प्राप्त 
किया । तब बाद में अपने ज्ञान में कलके हुए सम्पूर्ण पदार्थ का या वस्तु का जैसे तैंसे 
, बिबेचन के द्वारा सम्पूर्ण प्राणी मात्र को यह समझाया गया कि सच्चे आत्म दित का 
मार्ग दयामयी घमे दे अर्थात्‌ सम्पूर्ण प्राणी मात्र पर दया रखना। और किसी भी जीव 
को अपने स्वार्थ वश हो कर दुःख न देना या सताना अधरमम है। यही मार्ग सम्पूर्ण प्राणी 
प्रांत्र को महस् करने योग्य है अ्रन्य कोई दिंसामयी धर्म आत्म सुख का साधन नहीं दै। .. 


शंकाः--क्या भगवान ऋषभदेव ने दी जैन धमम प्रारम्भ किया ? भगवान ऋषम- 


( रेरे ) 


देव सेन धर्म के आदि तीर्थंकर थे। जैन परम्परा यह बात स्वीकार करती है कि चोबीस 
सीकर अनादि काल से होते आये हैं और होते रहेंगे। तीर्थंकर सदैव चोथे काल्ल में होते 
है। काल सदा प्ररियर्तन शील है। काल के मुख्य दो भेद हैं--उत्सपिंणी और अवसर्पिणी । 
उत्सर्षिणी काल में मलुष्य के आयु बुद्धि बल वैभव की बढोत्तरी होती है और अवसर्पिसी 
में अ्मनति होती है। उत्सपिंणी अवसर्पिणी प्रत्येक के छः भेद हैं जब अवसपिणी के बीन 
काल समाप्त होने लगे भोग भूमि का काल समाप्त हुआ कल्प वृत्त नष्ट दोने लगे तव भग- 
थान ऋषभदेव का जन्म हुआ | ओर उन्होंने इस काल के आरम्भ में सबे प्रथम घ्मे का 
उपदेश विया ! वही धर्म के आदि प्रवर्तक थे | भगवान ऋषभदेव का उज्ज्वल चरिश्र 
आचार्य प्रवर जिनसैन स्वामी ने आदिपुराण में विस्तार से किया है । 

मोहन जोदड़ो में जो खुदाई हुई है वह तीन हजार वर्ष पुरानी मानी जाती है । 
शसमें नमो जिनेश्वराय नाम फी शिला प्राप्त हुई हे। जिस पर भगवान ऋषभदेव और बैल 
का चिन्ह प्राप्त हुआ है। जिससे प्रगट होता है कि भगवान ऋषभदेव की प्राचोन काल में 
पूजा होती थी | ६० सन्‌ से २०० वर्ष पूर्व उड़ीसा में जो कलिंग देश के नाम ने प्रसिद्ध था 
बहाँ सम्राट सारबेल का शासन था | खारबेल से ३५० वष पूर्व वहाँ आदिजिन के नाम से 
भगवान ऋषभदेव की पूजा होती थी | भगवान ऋषभदेव को मूति को कलिंग विजय कर 
के के गये थे । पर सम्राट खारवेल ने विजय करके फिर भगवान ऋषभदेव की मूर्ति कुमारी 
पबेत पर स्थापित की । इस प्रकार हजारों वर्ष से भ० ऋषभदेवकी पूजा चली आती है। 

भगवान्‌ ऋषभदेव के पश्चात्‌ तेईस तीथेकर और हुए उनमें भगवान नेमिनाथ 
बाईलवें तीथंकर थे भगवान पारसनाथ तेईसवें और भगवान्‌ मद्दावीर स्वामी चोबीसवें 
सौधकर थे। भगवान म्रह्यवीर स्वामी ने उसी शाश्वत धर्म का उपदेश दिया भगवान 
मद्दावीर स्वामी के पश्चात्‌ इजारों आचायों, साधुओं और विद्वानों ने जैन धर्म का लोक 
में प्रचार किया ] 


ऊपर की परम्परा से आदिनाथ अर्थात्‌ भगवान्‌ ऋषभदेव से लेकर अन्तिम तीर्थंकर 
महावीर भगवान तक अहिंसा धर्म की परिपाटी घारवा ही रूपमें एक समान चली आई हैं। 
उसमें किसी प्रकार का अन्तर नहीं पड़ा । अब आगे उसी अहिंसा धर्म का संपूर्ण प्राणी 
मात्र को अहर) करना योग्य हे भ्रौर इसी से मद्दान २ ऋषि मुनि, राजा महाराजा, शाम, 
हरिश्वन्द्र, मनु इत्यादिकों ने इसी ध्मं से महान भयानक दुःख को तथा जन्म मरण दुःख 
को देनेवाले संसार का अन्त करने के लिये इसी धर्म के सहारे से अखस्ड आत्मिक सुख को 
प्राप्त कर लिया है इसी घर्स का स्वरूप के भगवान्‌ महावीर ने भी संसार के संपूरे प्राणी 
. आात्र को समकाया दे। 


( रे ) 

यहाँ तक मंगलाचरण का निरूपण किया गंया, तथा जैन शब्द की निरूृक्ति तथा टीका के 
विस्तार करने का प्रयोजन आदि बातों का विवरण इस मंगलाचरण की पीठिका में किया 
गया है । 

अब जीव पदार्थ की सिद्धि अनेक मत मतांतरके लोग विभिन्‍न तरह से मानते 
हैं उसका यथार्थ कथन प्रंथकार के सम्मति तथा परम्परा से चले आये भगवान्‌ वीवर्॑ग 
अरहन्त देव के अम्नाय के अनुसार एवं मेरी बुद्धि के श्रनुसार हिन्दी भाषा में जीव द्रव्य 
का स्वरूप वर्णन करेंगे । 

.,.. जीव का स्वरूप प्रारम्भ करने से पहले वीतराग भगवान का स्मरण करना बहुत 
जरूरी है क्योंकि वे भगवान संपूर्ण प्राणी मात्र को इष्ट सिद्धि प्राप्त कर देने में समझे 
हैं। इसलिये भावनासार कानड़ी प्रंथ का हिन्दी अनुवाद मुझ जैसे भ्रल्प बुद्धि के 
द्वारा निर्विष्न समाप्ति होकर भव्य जीवों के हित की प्राप्ति के लिये उन्हें जल्दी बोध प्राप्त 
हो जाय यही प्रार्थना करता हूँ । इसीके निभित्त भगवान की स्तुति करता हूँ:-- 

क्षयाव्चरतिराग, मोहमयकारिणंकर्मणं। । कपाययरिपुनिजयः, सकलतस्व विद्योदय: ॥ 
झनन्यसरशंधु्ख॑ त्रिथुवनाधिपत्यं च ते । सुनिश्चितमिदं विभो सुुनि संप्रदायादिभिं॥ 
हे विभो ! आपने उन कर्म रूपी शत्रु को नाश किया है जो रति, राग, मोहब 
भय को पैदा करनेवाले हैं, इसलिये आपने क्राधादि कषाय रूपी शुत्रुओं को जीत लिया 
है व आपके सर्व पदार्थों के स्वरूप. को जानने वाला केवल श्लानका उदय द्वो गया है। 
आप को अनुपम अतीन्द्रिय आनन्द है तथा आप तोन जगत के स्वामी हैं। आपके स्वरूप 
को गणधरादि मुनियों ने अच्छी तरह निश्चय कर लिया है। 
आगे जीब द्रव्य अर्थात्‌ द्रव्य शास्त्र रूप शब्दागम को नमस्कार करके उसंका 
उद्देय हेतु सम्बन्ध अभिधषेय तथा प्रयाजन आदि सूथित करता हूँ। इस अभिप्रोच 
को मन में लेकर प्रंथकार ने भी आगे के सूत्र में कद्दा दे | ह 
गम्भीरं मधुरं मनोहरतरं दोषब्यपेत॑ हितं। 
कंठोष्डादि बचोनिमिचरद्दितं नो बातरोधोदुगत॥ 
स्पष्ट तरदभीश्वस्तु कथ्क निःशेष मापत्मकं । 
दरासस्नसम निरूपम॑ जेन बच पातु ना ॥ 
..._ बह जिनेस्द्र. का वचन जो गम्भीर है मीठा है, मन को अत्यम्त इरण करने वाला है । 
दोष रहित है, कंठ भोष्ठ, आदि बचत के कारसों से प्रकट नहीं दे स्पष्ट है, 'परस उपकारी 





( २६ ) 


पदार्थों का कहने वाल्षा है सर्व भाषा मयी है, दूर व निकट को समान सुनाई देदा है, . 
समता रूप है व उपमा रदित है ऐसी वीतराग वाणी हमारी रक्षा करे, ओर भी कहा 
है किः-- 

येन ज्ञानतमस्ततिविंधटते ज्ञेये हिते चाहिते । 

हानादान मुपेत्षणं च समभूत्तसिभिनू पुनः प्राखिनः ॥ 

येनेयं द्रगपेति तां परमतां वृत्तं च येनानिशं । 

तज्जञानं मम मानसांबुजमुददेस्तात्वयंबर्योदयः ॥ 


जिससे फ़ेला हुआ अश्ञान अन्धकार दूर हो जाता है तथा जिसे जानने 
योग्य द्वितकारी शोर अद्वितकारी पदार्था को जान लेने पर अ्रद्टितका परिद्वार, हितका 
प्रदण तथापरम बैराग्य प्राणियों को प्राप्त हुआ जिसके द्वारा सम्यग्दशेन प्रकट हो, परमत 
की श्रद्धा को हटाता है व जिसके द्वारा रात्रि दिन मिथ्या चारित्र दूर हट जाता है। ऐसे 
ज्ञान रूपी परम सूर्य का उदय मेरे सनरूपी कमल को विकसित करनेवाला होबे | शब्दा- 
गम को नमन करके क्ञानरूप आगम की प्रसिद्धि के लिए अर्थरूप आगम को कहूँगा। 
कोई निकट भव्य पुरुष वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत शब्दागम को सुनता है फिर उससे 
जानकर द्रव्य संपद अपर नाम भावनासार लक्षणरूप अर्थ तथा पंचास्तिकाय, छ द्रज्य 
को जानता है। फिर इस पदार्थ समूह में गर्मित शुद्ध जीवास्तिकायरूप पदार्थ में स्थिर 
होकर चारों गतियों का निवारण करता द्ै। चारों गतियों को दूर करने से ही पंचम 
गठि निर्वाण को पाता हैं। वहां अपने श्रात्मा से दी उत्पन्त निराकु् लक्षण निर्वाण 
के फत्नस्वरूप अनन्त सुख का अनुभव करता दे। इसलिये इस द्रव्यागम रूप शब्द्‌ 
समय या शब्दागम को नमस्कार करना ठोक है। इस व्याख्यान के क्रम से सम्बन्ध 
अभिधेय ओर प्रयोजन इस तरद सूचित किये गये है। व्याख्यान के योग्य जो आवचाये 
का वचन है वह व्याख्यात दे। गाथा सूत्र व्याख्यान करने योग्य दहै। इससे व्यास्येय है । 
यह व्याख्यान ओर व्याख्येय का सम्बंध हे। द्वव्यागत्त रूप शनन्‍्द समय या आगम 
अभिषधान है--कहने वाला है । इस शब्द समय से पंचारितकायरूप अथथ समय या आगम 
अभिषेय है कहने योग्य हे। यह अभिधान अभिषेय रूप सम्बन्ध है। फल या प्रयोजन 
यह दे कि अज्ञान के नाश को आदि लेकर निर्वाण सुख्र पर्यन्त की प्राप्ति है। इस तरह 
सम्झस्ध अभिधेय प्रयोजन जानना। 


'अरशियाभुरिा। (4९१४7 उँं940॥4श६३७॥०७8 ५९74 प्रात॑लंडवक 
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इस तरह अपने इृष्ट साननीय देवता को नमस्कार की मुख्यता से प्रथम गाथा में 
प्रथम स्थल पूरे हुआ । 


€ ३० ) 
मिथ्यात्य कर्म के उदय के कारण अज्ञानी हुआ मानव प्राणी जीव के स्वरूप को 
विपरीत मानता है किसी को ज्णिक, किसी जीव को हमेशा बंध रदित इत्यादि अपने 
मन माने रूप में मानता है उसी कल्पना को दूर करने के लिये तथा उनके अम को दूर 
करने के लिए प्रस्थकार जीत का स्वरूप बतलाने के लिये निम्न प्रकार गाथा को कहते हैं। 


जीवो उवश्योगमओ्ों अमुत्ति कत्ता सदेहपरिमाणों । 
भोत्ता संसारत्यो सिद्धों सो विस्ससोड्‌ढगई ॥ २॥ 


अन्वय--(जीवो) अनन्त धर्मों से युक्त तथा इन्द्रिय, बल, आयु और श्वासो- 
रास प्राणों से जो जीता है सो जीव है। (उवश्रोगमओ ) दशेनउपयोग झ्लान उपयोग 
वाला (अश्रमुत्ति) निश्वयनय से अमूर्तिक निर्बंधन तथा स्पर्श रस गंधादि रद्दित अमूर्तिक है 
(कत्ता)शुमाशुभ भाव और द्रव्य कर्म का कर्ता * है। (सददेहपरिमाणो) सन्‍्तान श्रपेज्षा से 
अनादि सम्बन्ध के कारण कर्माधीन होकर नाम कमे के द्वारा प्राप्त किया हुये छोटे 
बड़े शरीर के प्रमाण वाले ( भोक्ता ) तथा अपने द्वारा किये हुये शुभाशुभ कर्म फलका 
भोक्ता दे। ( संसारत्यो ) कर्मादय के कारण चारों गतियों में भ्रमण करने वाला होने के 
कारण संसार अवस्था वाला कहलाता है ( सिद्धो ) सम्यग्दशैन ज्ञान चारित्रोपकषेण से 
संपूर्ण कम॑ मल से रहित अचल व स्थिर होने के कारण सिद्ध ऐसे कद्दा (विस्स सो) 
स्वभाव से ( डडढगई ) उध्वेगमन करने वाला है । 


विवेचन--पन्थकार ने यहाँ सबसे पहले यह समभाया है कि जीव अनादि निधन 
है इसका कोई कर्ता धर्त्ता नहीं हे और यह किसी से उत्पन्न भी नहीं हुआ है। जैसे 
मिट्टी में सोना, तिल में तेल, परस्पर दोनों दूध पानी के माफिक जैसे एकादगाह ( एक 
क्षेत्र में) मालूम होता है उसी तरदह्द जीव और पुदूगल दोनों अनादि काल से भिन्न २ 
होते हुए भी दूध पानी के माफिक एक मालूम हो रहे हैं । 


इन दोनों के भिन्‍न २ स्वरूप को न जानने वाले मिथ्यात्व या अज्ञानादि से जिनकी 

मति अट्ट हुई है श्रोर हमेशा दव्य कम, भाव कर्म और नो कर्म के स्वरूप को न 

जानकर जिनकी बुद्धि नितात्म सत्यश्वरूप से बिलकुज् पिमुख है ओर इमेशा अज्ञान रूपी 

झअन्पकार में ही डूबने वाले ऐसे मूहत्म अज्ञानी मानव नात्तिक मत वाले (जीव को नहीं 

मानने वाले) को जोव एक पदार्थ है यही सुख-दुःख भोगी है और यह संसार बन्धन से 

: झुक्ति होने की इच्छा करता हे इस बात को सिद्ध करने के लिए जीव शब्द का निरूपण 
किया गया है| 


( ३११ ) 
आचाय अकलंक देव ने राजवार्तिक में सबसे पहले जोव है 'यह सिद्ध करने के 
लिए सूत्र भी कद्दा है । 
श्रेयोमा गंत्रतिपित्सास्म द्रव्यप्रसिद्े! ॥ १ ॥ 
अर्थात्‌--झ्ञान दशंन स्वभाव वाला आत्मा दी कल्याण मार्ग या मोक्ष प्राप्त 
कर सकता है, यह बात प्रसिद्ध है। इसी बात के लिए उस कल्याण के उपाय के जानने 
की इच्छा होती है। अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्ति की योग्यता रखने वाला आत्म द्रव्य प्रसिद्ध है 
इसलिए भोक्ष के सागग॑ के जानने की इच्छा होती है। जैसे कि-- ; 
चिकित्सा विशेष प्रतिपत्तिवत्‌ | 
जिस प्रकार रोग दूर होने का सुख जिसे मिल सकता है ऐसे र॑ गी के रहते हुए ' 
ही रोग का निदान एवं उसे दूर करने का उपाय बतलाया जाता है उसी प्रकार आत्मा 
के रहते हुए मोक्ष मांगे का निरूपण किया जा सकता है। परन्तु जीब दी नहीं होगा 
की मोक्ष का उपाय दूं ढ़ने की आवश्यता किसे होगी ? इसलिए जीव नाम का पदार्थ ज्ञान 
दर्शन और चेवन से युक्त अखरड अविनाशी जीवात्मा स्व॒तन्त्र एक पदार्थ है अनादि 
निधन है। इसलिए इस जड़ वस्तु के सम्बन्ध से अलग होना चाहता है। कोई मिथ्या- 
मति अज्ञानी चार्वाक मत वाले मिथ्यात्वरूपी अन्धकार से भ्रसित नास्तिक मत वाले जीव 
फो नहीं मानते और कहते हैं कि जीव की उत्पत्ति पंच भूतों से हुई है पृथ्वी, तेज, वायु, 
पानी और आकाश ये पंच भूत हैं। इससे जीव की उत्पत्ति होती दे । जब पंच भूतात्मक 
शरीर नष्ट द्वोता है। उसी के साथ जीव भी नष्ट द्वोता है पाप, पुण्य, ब्रत, नियम, स्वर्ग 
मोक्ष कोई चीज द्वी नहीं दे । 
इसलिए उनके अम को दूर करने के लिए जीव-द्रब्य को और जीव ( आत्मा ) को 
स्वतन्त्र सत्ता सिद्ध करने के लिए प्रथम ही सिद्ध किया है। यद्यपि शुद्ध निश्वय नय से 
_ आदि मध्य और अम्त से रहित तथा स्वपर का प्रकाश उपाधि रहित और शुद्धचैतन्य रूप 
जो निश्चय प्राण है वह जीता है, तथापि अशुद्ध निश्वय की अ्रपेज्षा अनादि कम बंध 
के कारण अशुद्ध जो द्रव्य प्राण ओर भाव प्राण है। उनसे जीता है इसलिए जीव है । 
उवश्लोगमओ-- 
जीव . उपग्रोगमयी है। यद्यपि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से पूरे तथा निर्मल जो: 
ज्ञान, दर्शन थो उपयोग है, वही जीप का स्वरूप है। तो भी अशुद्ध नय से ज्ञायोपशमिक 
झान ओर दर्शत से बना हुआ हे । इस कारण से जीव ल्ञान दशनोप॑योगमय है । सांखुय - 
मत बाले-जीव को नि गुण मानते हैं। इसलिए उनके मत के श्रम को दूर करने के लिए. . 
जीप उपयोग मय है। ऐसा कहा है । 


( ३१ ) 


सांख्य सिद्धांत में २५ पदार्थ माने हैं परन्तु मुख्य पदार्थ प्रक्रति (गुण) और पुरुष 

दो ही माने हैं जिस तरद जैन सिद्धांत में कम पदार्थ माना है उसके सम्बन्ध से आत्मा 
को संसार में रुलाना पड़ता है। उसी प्रकार सांख्य सिद्धांत में सत्वगुण, रणोगुण, 
तमोगुण रूपप्रकरति पदार्थ माना गयाहै और उसके सम्बन्ध से पुरुष संसारमें भ्रमण करता 
शइता है ऐसा बतलाया गया है ! प्रकृति पदार्थ को द्वी उन्होंने जगत का की माना है, बुद्धि 
सुख, दुःख अभिमान आदि गुणों को धारण करने वाली प्रकृति ही है। पुरूष ते। चेतन्य 
मात्र है और जिस म्रकार कमल का पत्र पानी पर रहते हुए भी निर्लेप रहता है। पानी 
का उस पर काई भी असर नहीं रहता उसी श्रकार पुरूष भी बुद्धि सुख दुःख आदि से 
निर्लेप रहता है | प्रकृति के सम्बन्ध में श्ञाता सुखी दुःखी आदि भाषनायें पुरुष की आत्मा 
में उत्पन्न होठी रहती हैं. ओर जब तक ये भावनायें उद्त होती रहती हैं तभी तक पुरुष 
संसार में फंसा रहता है किन्तु जिस समय स्वप्न अवस्था के समान यह घर है। या कपड़ा 
ओर घर है इस प्रकार विवेक ज्ञान नष्ट हो जाता है केवल चैतन्य मात्र अवस्था रहती दै 
उसी का नाम मोक्ष है । मोक्ष अ्रवस्था में सोख्य मत के अनुसार आत्मा किसी भी पदार्थ को 
जान देख नहीं सकता परन्तु सोने वाला पुरुष जिस प्रकार विवेक ज्ञान शुन्य चैतन्य मात्र 
धारक रहता है वैसे ही दशा मोक्ष रहने वाली आत्मा की होती है। इस तरह जीवात्मा के 
बारे में मिन्‍न मत दे। परन्तु वास्तव में आत्मा ज्ञानद्शन स्वभाववाला है। मोक्ष अवस्था 
में अनन्‍्त वह अपने ज्ञानद्शेन सुख वीये रूप अनन्त चतुष्टय को प्राप्त करता है । 


जीव निगु ण है ऐसे सांख्य मतवालों का कद्दना है । तथा नैयायिक मतवालों का 
भी यही मत है। इसलिए इनके मत का निराकरण करने के ल्षिए जीव उपयोग मंयी है । 
ऐसे कह्दा हैः-- 

सांख्य मत का सिद्धान्त -सांख्य मत के साधुओं का परिचय संच्तेप में देकर बाद में 
उनके मूल तक्त्व का संक्षेप से विवेचन करेंगे । 


: सांख्य मत के साधु त्रिदृंडि भी होते हैं। और वे कौपीन पहरते हैं वस्त्र रखते हैं। 
कोई सिर के ऊपर शिखा अर्थात्‌ चोटी रखते हैं, कोई मस्तक को मुण्डन करवाते हैं। म्रग 
चमे का आसन रखते हैं । ब्राह्मण के घर में हो आदर करते हैं कोई पांचग्रास खाते हैं। 
ओर बारद्द अक्षर का जाप करते हैं। उनके भक्त जब गुरु को बंदना करते हैं तब गुरु उन 
को “ऊँ नमो नारायण” ऐसे आशीष देते हैं ओर इसका नाम “बीटा” ऐसा लिखा है। 
यह कांठ की मुखके नि:शवास निरोध के लिए रखते हैं। जिस से मुखश्वास से जीव 
हिंसा न होवे । ऐसा कहद्दा भी हे किः--- 0. >हओ + ५ 
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तेप्राशादलुपातेन, र्वसिनेकेन जंदव: | . 
हन्यन्ते शवशोअक्चन्नणुमात्रात्र वादिनः ॥ है ॥ 

है सांखुय गुरु जल के जीवों की दया करने के लिये अपने पास पानी को छानने के 
“लिये छुलना अर्थात्‌ कपड़ा रखते हैं। और अपने भक्तों को पानी छाननेके लिए तींस अंगुल 
प्रमाण चौड़ा गाढ़ा छम्मा के अर्थात्‌ गलना रखने का उपदेश करते हैं। और जो जीव फनी 
के छ्वानने से निकलते हैं, उन जीवों फो जहाँ से पानी छानकर लाये हैं उसी समय उस 
जीवानी को छोड़ देंते हैं। खारे पानी का हो तो खारे पानी में जीव को छोड़ देते 
ओर मीठे पानी में से हो तो मीठे पानी में छोड़ देते हैं। और मीठे पानी का और खारे 
पानी का सिलन नहीं करते हैं। बहुत सूर्म पानी के एक बूंद में इतने जीव हैं कि अगर 
एक बू'द पानी के अन्दर की जीव संख्या बढ़ाई जाबे तो वे जीव तीन लोक में न समायें | 
इतनी जीव राशि एक बूद पानी में रहती है । स्लांख्य मत में जल गालन क्रिया जैन सिद्धांत 

है. अनुसार थोड़ी सी मिलती-जुलती है । परन्तु अन्य और क्रिया नहीं मिलती हैं। 
सांख्य मत में भी दो भेद हैं एक प्राचीन और एक नवीन ऐसे दो भेद हैं। नवीन 
सांख्य का दूसरा नाम पातठजली भी कहते हैं। इनमें से प्राचीन सांख्य ईश्वर को नहीं 
मानते हैं ओर नवीन सांख्य ईश्वर को मानते हैं। जो निरीश्वर है वे नारायण पर विश्वास 
रखते हैं। और जो उनके आचार्य हैं, वे विष्णु प्रतिष्ठाकारका चैतन्य प्रमुल शब्द के 
द्वारा कद्दे जाते हैं। और सांख्य मति कहलाने वाले जो आचार्य हैं वह यह खिलते हैं. कि 
कपिल, आसुरी, पंचशिख, भागवत, उलूक, ईश्वर कृष्ण यह उनके शास्त्रोंके कर्ता है इनके मत 

वालों को कपिला भी कहते हैं। ु 
तथा कपिला का परमर्षि ऐसा दूसरा भो नाम है। इसलिये उनको परमर्षी भी कहते 
हैं। और ये मालोपवास भी करते हैं। और जो ब्राइण हैं वे अनिमार्ग से विरुद्ध धूम- 
मार्गाहुयायी है। भर सांख्य जो है बे अर्चिमार्गानुयायी हैं, इसलिए जाह्यणों को वेद मान्य 
दै ओर ये यज्ञ मार्गाठुयायी है, और सांख्य जो है वे हिंसा से युक्त वेदकी रचना की गई 
गई है। अध्यात्म वादी जो सांख्य है वे अपने मत की बहुत तारीफ करते हैं। म्राठर नाम 
का जो शास्त्र है उसमें लिखा है कि-- ह 
हस पिव चखाद मोदं, नित्यं धुद्य च भोगान्‌ यथामि5कार्म । 
यदि बिदित कपिल मं, तत्मास्यसि मोच्चसौख्य मचिरेश | रै ॥ 

* ” जिन्होंने कपिल मत को जाना है तो हंसो पीयो, लाओ, इमेशा खुश रदो, जो 
पुम्दें' रुचिकर होगा वही खाश्रो इन्द्रियों के इच्चानुसार भोग भोगों तुमको थोढ़ें समय 
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में ही मोक्ष की प्राप्ति होगी और भी कहा है क्ि:-- 
पंचविंशात तखज्नो, यत्र तत्राश्रमें रतः ! 
शिखी मु डी जटी वापि, मुच्यते नात्र संशयः ॥१॥ 


पच्चीस तत्त्व का जो जानकार होवे वे चाहे किसी आश्रम में रहे परन्तु शिखा 
वाले होने। और मु डित होवे अथवा जटा वाले होवे तो वे स्वडपाधि से छूट जाते हैं। 
सांख्य मत में पच्चीस तत्व है--जब पुरुष तीन दुःखों से भयभीत होता है तब 
ः दुःखों को दूर करने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न द्वोती है।वे तीन ये हैं, आध्यात्मिक, 
झाधिदेविक अधिमोतिक ये तीन दुःख है-- 
आध्यात्मिक आधि दो प्रकार की है, एक शारीरिक, दूसरी मानसिक, उसमें वायु 
पित्त, श्लेष्म इन तीनों की विषमता से शरीर में जा अतिसारादिक रोग होते हैं। वे 
शारीरिक और काम क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या विषयों के देखने से जो भाव द्वोते हैं 
उसे मानसिक कद्दते हैं ये दोनों ही उपाय से दृढ़ हो सकते हैं, दुःख दो प्रकार के हैं। एक 
आधिमोतिक, दूसरा भाधिदेषिक, जहां जे। दु:ख मनुष्य पशु पक्षी मग सर्प, आदि के 
निमित्त से होता उसे आधिमौतिक कट्दते हैं। और तोसरा पक्त राक्षस, भूतादि का निमित्त 
से हो तथा मह।पापी अनावृष्टि अतिवृष्ट आदि का होना उसे आधिमोतिक कहते हैं। 
इन तीनों दुःख से प्राणियों के दु:ख को दूर करने के लिये तत्ततों के जानने की इच्छा 
होती है । 
तस्व्र॒ पच्चीस है;--इन से पहले का नाम सत्वगुण है वह सुख का लक्षण 
बताया है इन तीनों गुणों में लक्षण यह लिंग है, सत्वगुण का प्रसन्नता का चिन्ह बताया 
है, राजोगुण का चिन्द संताप बताया है, तमोगुण का चिन्ह दीनपना बताया है। अब 
१ प्रसाद २ बुद्धपाटव ३ ल्ञाघव ४ प्रश्रय ५ अनयिष्वंग ६ अद्व ष, ७ प्रींत्यादया ये सत्व 
गुणों का कार्य लिग है ऐसे बताया दे।१ ताप २ शोष, ३ भेद ४ चंचलता ५ संतप्त ६ 
उद्द ग ये रजगण के लिंग बताया दै । 
१ दैन्‍्य २ मोह, ३ मरण, ४ असादन, ५ वीभत्स ६ ज्ञान गौरवादि है, इन बट्दों 
को तमोगुणों के लिग बताया है। इन कार्यों से सत्वादि गुण को जाने जाते हैं। 
जीव को जो छुख उत्पन्न द्वोता है, बद सुख आजेव मारदेव, सत्य, शौच, ला, 
बुद्धि, क्षमा, अलुकम्पा, प्रसादादि यह सवे कार्य सत्वगु्ों का कार्य है। 
'.. अरजो कुछ दुःख उपलब्ध होता है सो दव प, दोह, भत्सर, निन्दा, वचन बंधन 
तपादि स्थान है.। सो रजोगुण के कार्य है। भर जो बुझ मोह उपलब्ध होता है सो अज्ञान 


ली 
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मद आलस्य भय ईैन्य कृपणता, नास्तिकता, विषाद, उन्माद, स्वप्नादि यह तमे'गुण के 
कार्य है। यद्द सत्वादिक परस्परोपकारी तीन गुणों करके सर्थ जगत ्‌ व्याप्त है। परन्तु उष्य 
लोक में देवताओं में विशेषता करके सत्वगुण है। और अधघोलोक तियच तथा नरकों में 
विशेषता करके तमोगुण है। ओर मनुष्यों में विशेषता करके रजोगुण है। इन तीनों गुणों 
को जो सम अवस्था दै उसका नाम प्रकृति है। उस प्रकृति को प्रधान व्यक्त शब्दों हारा 
कहा जाता दे | सो प्रकृति नित्य स्वरूप है । 

भअप्रच्युतानुपपन्‍्नस्थिरैकस्वभाव॑ कूटस्थ नित्य' यह नित्य का लक्षण है और यह जो 
प्रकृति है सो अन्वय वा असाधारण अशब्द, अस्पश, अरस, अरूप, अगन्ध अव्यय कहते 
हैं। कुछ एक एक आत्मा के साथ अलगर प्रधान मानते हैं। प्रकृति और आत्मा के संयोग 
से सृष्टि होती है । 


सांख्य मत में २५ तत्व माने हैं :-- 
मूल प्रकृतिरविकृति, मंहदाद्याः, प्रकृतिविकृतयः सप्त | 


: घोडशकश्च विकारो विक्ृतयः न प्रकृति न॑विक्ृतिः पुरूष इति ॥ सांख्य कौझ्ुदी ॥ 


अर्थ-समूल प्रकृति अविकृति है। महत्‌ आदिक सात प्रकृति विक्ृति है। पोड्स 
विकार विकृति है पुरुष न प्रकृति न विकृति है। तथा महदादिक, प्रकृति का विकार है, सो 
व्यक्ति होकर फिर अव्यक्त हो जाता दहै। सो अनित्य होने से अपने स्वरूप में भ्रष्ट 
द्वो जाते हैं। और प्रकृति जो है सा अविकृतिरूप है, सो कदापि अपने स्वरूप से अरष्ट नहीं 
होती है | तथा मदत्‌ आदिकों का ओर प्रकृति का स्वरूप सांख्य मत वाले ऐसे मानते हैं 
९ देतुमत्‌ू २ अनित्य ३ अव्यापक ४ सक्रिय ४ अनेक ६ आश्रित ७ लिंग ८ सावयव 
६ परतन्त्र १० व्यक्ति, इनमें विपरीत प्रकृति है। 


पश्चीसवां पात॑जली पुरुष तत्व का स्वरूप कहते हैं ! पुरुष जो है यह 'अकवतों 
विगुशोभोक्तानित्य चिद्भ्युयेतश्च:” पुरुषतत्व आत्मा को कहते हैं । आत्मा जो है वह 
विशेष विषय सुखादिक उनके काये पुण्यादिक नहीं करता है। इसलिए झकर्ता हैं 
क्योंकि आत्मा ठशमात्र भी तोड़ने को समर्थ नहीं है। और कर्ता जो है प्रकृति है क्योंकि 
प्रकृति में प्रवृत्ति स्वभांव है तथा विगुण: सत्वादिक गुण रहित है। क्योंकि सम्वादिक गुण 
है वह पक्रति के धर्म हैं. । तया 'मोक्ता' आत्मा भोगने वाला है | भोक्ता भी संक्रमण 
साक्षात्‌ नही है किन्तु प्रकृति का विकारभूत इभय मुख दर्शाकार को जो बुद्धि है उसमें 
होते हुए सुख दुःखों को पुरुष स्वास्म निर्मल विषय में प्रतिबिन्‍्ध मात्र करने बाड़े हैं इसक्षिए 
इसको भोक्ता कइते हैं। ' 


( ४४ ) 
“बुद्श्रवतितमर्थ पुरुपश्चेतत इति वचनाव्‌ ॥” 


जैसे जपा फूलों के सम्बन्ध के कारण स्फटिक में रक्तादि कदने में आता है उसी 
प्रकार प्रकृति के निकट पुरुष भी सुख दुःखों का भोक्ता कद्दा जाता है । सांख्य मत के 
प्रन्थ मधार्णव में जैसे कद्दा भी दे “बुद्धिदप्पणसंक्रांत समर्थप्रतिबिम्बक द्वितीय देय 
कल्पे पुसिअद्ध यारोहति । तदेव भोक्तृत्व मस्य नत्वात्मनोविकारापत्तिरिति |!” इसका 
अर्थ ऊपर लिखे के अनुसार है । सांख्य तीन प्रमाण मानते हैं प्रत्यक्ष, अंनुमान भौर 
आरम । इसमतका नाम सांख्य शाख्य कट्दा है ? इसका मतत्व यही दे कि सांख्य प्रकृति 
तत्य पश्चीस रूप जिनको जो जाने वद पढ़े सो सांख्य तथा जिस से तालव्य शकार से 
बोलेगा। तो शाख्य होता है क्‍योंकि उनके सत से शंख ध्वनि दे । उनके बृद्धों की आम्नाय से 
चलाया हुआ ही नाम है तथा शंख नाम का कोई आदि पुरुष हुआ दै। जैसे कह्दा भी है। 

इस प्रकार संक्षेप में कहा है कि इस मत का निराकरण करने के लिए प्रंथकार ने 
'उबश्लोगमओ' पद रखा है । | 

, अमृत्ति-यद्यपि जीव व्यवहार नय से मूर्तिक है कर्म के आधीन होने से स्पर्श रस 

गन्ध-और वर्ण आदि मूर्ति वाला होने के कारण मूर्तिक है। तो भी निश्चय नय से 
अमृर्तिक है अर्थात्‌ इम्द्रियों के अगोचर शुद्ध बुद्ध रूप स्वभाव का धारक होने से 
अमूर्तिक है। 

कत्ता--यद्यपि यह जीव निश्चय नय से क्रिया रद्दित टंकोत्कीर्ण अविचल ज्ञान 
स्वभाव का धारक है तथा व्यवहार नय से मन वचन काय के व्यापार को करने वाला है । 
इसलिए कर्तता कहा है। यह शब्द नैयायिक और वैशेषिक मत की अपेत्षासे है उनका कहना 
है कि जगत का. कत्ता दश्वर है क्योंकि जगत का कत्ता किसी प्रमाण से भी सिद्ध नहीं हो 
सकता | यह बात उनकी कभी भी सिद्धनदीं हो सकती । वह कहते हैं कि सज्जनों के उपकार 
के लिए भोर दुष्टों के संहार के लिए ईश्वर युग में अवतार लेता है। और वादी कहते हैं 
कि मोक्ष प्राप्त होकर अपने तीर्थ को क्लेश में देख कर फिर भग़वान अवतार लेता हद जैसे 
कद भी है कि:-- 


बानिनोधमंतीर्थस्प, कर्तारः परम पढ॑ं। 
गत्वा गच्छन्ति भूयोषि, म्वंतीर्थनिकारतः ।/१॥ 
: जो फिर संसार में अवतार लेता दे वह परमार्थ से उनको मोक्ष नहीं हुआ क्योंकि 


इनका कर्म क्षय नहीं हुआ | जिसका सम्पूर कर्म का क्षय हो जाता है वह किसी को देख 
कर क्यों दुःखी होगा ओर किंस के लिए जन्म लेगा। जिसके सांघुओं के उपकार करने हे 


('ह४ ) 
लिए और दुष्टों के संदार करने के लिए अवतार लेता है तब तो असमर्थ हुआ क्योंकि बिना 
ही अवतार के लिए हुए वह काम नहीं कर सकता इसलिए फिर गर्भवास में पड़ा । इसक्षिए 
इश्वर तो संसारी मानना पड़ेगा परन्तु जिसका कर्म का क्षय हो गया तो वह संसार में क्‍यों 
जायेगा क्योंकि कह्टा भी है कि :--- 


दग्घे बीजे यथात्यंत॑ प्रादुर्भवति नांकुरः । 
कम्मंबीजे तथा दग्पे'न रोहति मवांकुरः ॥ 
उक्तंच श्री सिद्धपेन दिवाकर पादरपि। 
भवामिगासुकानां प्रवलमोह विजुमितं ॥ 


दरघेंधनः पुनरूपति भव प्रमथ्य निर्वाशमप्यनवधारितभीरनिष्टं । 
मुक्तः सं कृततनुश्च पराथथशू स्वच्छासनप्रतिदतेष्विद् मोहराज्यं ॥ 


जगत का कर्ता ईश्वर सिद्धि में प्रमाण का अभाव है इसलिए उनको नहीं मानते 
हैं। इसलिए जैनाचार्य ने कहा है कि जीव शुमअशुभ कर्म का कर्ता है सब्टि का कर्ता 
नहीं है इसलिए कर्ता शब्द का उपयोग किया गया है। 

... स्वदेहपरिमाण--यद्यपि जीव निश्चय नय से लोकाकाश के समान स्वभाषिक शुद्ध 
असंख्यात प्रदेशी का धारफ है तो भी शरीर नाम कम के उदय से उत्पन्न संकोच तथा 
विस्तार के श्रधीन होने से घटादिक में स्थित दीपक की तरह अपने शरीर के बराबर है। 

सांख्य और नैयायिक मत वाले का कदना है कि जीव सर्वे व्यापी है उनके श्रान्ति 
को दूर करने के लिए इसका स्वदेह् परिमाण शब्द रखा है। 


भोक्ता--यद्यपि जीव अपने किये हुए शुभाशुभ कमे फल का स्वयं भोक्ता है तथा 
अपनी आत्मा के सुखरूपी अमृत का भोगने वाला है तो भी अशुद्धनय को अपेक्षा उस 
प्रकार के सुख अम्ृतभोजन के अभाव से शुभकर्म से उत्पन्न सुख और अशुभ कम से 
उत्पन्न दुःखका भोगने वाला होने के कारण भोक्ता है। ईश्वर क्रोधित द्वोकर इस जीव को 
नरकादि अनेक दुःख को स्वर्गादि सुल को करता है. ऐसे मानने वाले वैशेषिक मंत के अम 
को दूर करने के लिये जीव भोक्ता है ऐसा कह्दा है । 

संसारत्थो-जीब हमेशा शुद्ध है ऐसे सांख्य मत तथा सदाशिव मत वालोंके भस्म 
को दूर करने के लिये जीव संसारी भी है ऐसे कह्ा है। अर्थात्‌ ये जीव संसार में स्थित हैं 
यद्यपि जीव शुद्ध निश्चय नय से संसार रहित है और नित्य आनन्द स्वभाव का धारक 
फिर भी अशुद्ध नय की अपेक्षा द्रव्य क्षेत्र काज् भव-साव इन पांच प्रकार के संसार में. 
रहता है। इसलिए संसारत्थ इस शब्द का प्रयोग किया गया हैं। 


( ४६ ) 


सिद्धो--जीव के मोक्ष नहीं है ऐसा कम मीमांसक मत का भ्रम को दूर करने के 
लिए मोक्ष अवस्था भी है ऐसा कद्दा है। आत्मा पर्याय रूप है द्रव्य रूप नहीं है ऐसे मानने 
बाज बोद्ध मत का निराकार करने के लिए आत्मा का द्रव्य पर्याय लक्षण रूप है । ऐसा 
कहा है। कम को नाश किया हुश्रा सिद्ध भगवान पुन: कर्म अवस्था को भ्राप्त होता है। 

विस्नलोढगई--जैसे पानी में हृबा हुआ घड़ा दिखता नहीं उसी प्रकार जीव ऊध्व 
स्वभाव गमन वाला नहीं है इस प्रकार मांडलीक मत का निराकरण करने के लिये जीव 
उध्वंगमन स्वभाव वाले हैं । 

जीवो--अशुद्ध नय से अशुद्धदव्य से अशुद्ध भाव प्राण है शुद्ध भाव नय की 
अपेक्षा से जीव शुद्ध भाव प्राण से जीने वाले हैं। उवश्नोगमओ-अशुद्ध नय से क्षयोपश- 
मिक ज्ञान दर्शन उपयोग लक्षण वाले हैं। श्रमुत्ति अशुद्ध नय से जीव मूर्तीक हो शुद्ध नय 
की दृष्ट से श्रमूर्तिक है | 

अमुत्ति--यह जीवात्मा अपने उपाजेन किये हुए शुभाशुभ नामकर्म अनुसार प्ृथ्वी- 
काय, अपकायिक, तेजकायिक, वायुकायिक, वनस्पतिकायिक, इत्यादि एकेन्द्रिय जाति 
में जन्म घारण करने वाला होने के कारण यत्र तत्र नीच उच्च गतियों में भूत अर्थात्‌ 
पिशाच के समान भ्रमण करनेवाला है और कर्म सम्बन्ध के कारण मूर्तिक भी है। यद्यपि 
यह जीव व्यवहार नय से मृ्ति के सहित होने के कारण मूर्तिक है तो भी निश्चय नय से 
अमू्तिक यानी इन्द्रिय के अगोचर शुद्ध बुद्ध रूप स्वभाव का धारक होने से अमूर्तिक है। 

कर्तो--सांख्य मत वाले कहते हैं कि ईश्वर जगत का कर्ता है और जो भी संसार 
में जीब के प्रंति सुख दुःख होता है ईश्वर की प्रेरणा से द्वी द्वोता है । जौवात्मा कुछ भी 
नहीं करता है ऐसे कहने वाले सांख्य मत के अर को दूर करने के लिये प्ंथझ्ार ने कहा हैं 
कि इश्वर जगत्‌ का कर्ता नहीं है जीव शुभाशुभ कर्म का कर्ता है। इसलिये कर्ता शब्द 
का निरूपण किया गया है। 

भोक्ता--जीव अपने शुभाशुभ कर्मों का फल स्वयं भोक्ता है। यद्यपि यह जीव 
शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से रागादि विकल्प रूप उपाधियों से रहित है तथापि अपनी 
आत्मा के सुखरूपी अम्गत का भोगनेवाला है। तो भी अशुद्ध नय की अपेक्षा से इस 
प्रकार शुभ ओर अशुभ कमे के उदय से उत्पन्न सुख ओर अशुभ कर्म से उदय हुए दुःख 
का भोगने वाला है इससे योद्ध ओर नैयायिक मत के अ्रम को दूर करने के लिए जीव 
भोक्ता है। इस प्रकार कहा है तथा इसी प्रकार ईश्वर क्रोघित होकर इस जीव को नरकादि 
में अतेक दुःख ओर स्वयोदि में सुल देता है।. इस प्रकार वैशेषिक मत के निरा ह्रण 
के लिए भोक्ता इस प्रकार का पद दिया । 


( ४७ ) 

संसारत्थो--जीव इमेशा शुद्ध है इस प्रकार मानने वाले सां््य और सदा शिव 
मत के भ्रम को दूर करने के लिए जोव संसारी है इस प्रकार कहा गया है। अर्थात्‌ जोब 
संसार में स्थित है। यद्यपि यह जीव शुद्ध निश्वय नय की अपेक्षा खंसार से रहित है 
ओर नित्यातन्द स्वभाव का धारक है | फिर भी अशुद्ध नय की अपेक्षा से द्रव्य चैत्र, 
काल, भव ओर भाष इन पाँच २ प्रकार के संसार में रहता है इस कारण संसारत्य है 
ऐसा फह्दा है । 

सिद्धो--शुन्य रूप ही निर्वाण है। आत्सा पर्याय वाचोी है। द्रव्य रूप नहीं। ऐसा 
बोद्ध मत वाले मानते हैं । यद्यपि यह जीव व्यवद्दार नय से जो निजाव्म रूप सिद्धत्व 
है। उसके प्रति पक्षी कर्मों के उदय से असिद्ध हे तो भी निश्चय नय से अनन्त झ्ञाम 
ओर अनम्त दर्शन स्वरूप सुख और बी रूप अनन्त चतुष्टय का घारी है । सिद्ध 
रूप दै। इसलिए गाथा में सिद्ध पद दिया । 

विखस्लसोढ गई--अर्थात्‌ स्वभाव से उष्बे गति करने वाला है । यद्यपि यह जीब 
व्यवद्दार नय से चारों गतियोंको उत्पन्न करनेवाले कर्मों के कारण ऊँचा नीचा तथा तिय॑कू्‌ 
गमन करने वाले हैं सो भी फिर भी निश्चय नय से केवल ज्ञानादि रूप अनन्त गुणों का 
धारण करनेवाला हे अ्रष्ट कर्मों का नाश कर स्वभाव से उध्वृगति करनेवाला है पर सांख्य 
मत वाले मानते हैं कि कम को नाश किया हुआ सिद्ध भगवान पुनः कर्म अथस्था को प्राप्त 
द्वोवा है । वैसे पानी में डाला हुआ घड़ा ऊपर आ जाता है फिर डूब जाता है। इस तरद 
आत्मा मुक्त हो जाता है। तथा आयप्तमाजी भो इसी प्रकार मानते हैं कि मुक्त होने फे 
पश्चात्‌ कुछ समय बाद यद्द जीब लोट आता है। परन्तु यह सिद्धांत ठीक नहीं है। क्योंकि 
कारण के अभाष होने पर कार्य की सिद्धि नहीं होती कर्म कलंक मिट जाने पर मुक्तात्मा 
क्‍यों संसार में जन्म लेगा ? इसलिए जैन घर का सिद्धान्त है कि इस जीघ में परमात्मा 
दोने की शक्ति दे और जय कर्म नाश कर मुक्त द्वोठा है तो स्वभाव से उध्वंगति करता है 
मुरात्मा कभी कल्पांत काल तक भी संसार में लौट कर नहीं आती | इसलिए विश्लसोह- 
गईं पद्‌ दिया । इस प्रकार विभिन्‍न पद जो रक्‍्खें दै वे अनेक वादियों की दृष्टि में रखकर 
दी कट्दे गये हैं | 

झथ उन मतों क। संक्षिप्त विवेषन करते हैं. जिनके सम्बन्ध में अभी चर्का की है 
चार्वाक के लिए की सिद्धि की गई है। नैयायिक के ज्षिए जीव का दर्शन ज्ञान स्वभाष 
उपयोग रूप कद्दा दे । 


भार्वाक के लिये जी का अस्तित्व और अभम्ृर्ति स्वभाव कहा है। 
ईश्वर जगत का कतती है। यह सांख्य भत का सिद्धांत है उसको दूर करने के लिए 


( ४८ ) 

आवयायों ने कर्ता कहा है अर्थात्‌ यह आत्मा अपने कर्मों का करने वाला दे । 
" यह कथन नैयायिक मीमांसक सांख्य इन तीनों के प्रति है। आत्मा कर्मों का 
भोक्ता यह कथन बोढ्ों के प्रति है। ' 

झांत्मा संसारस्थ है यद कथन सदाशिव के लिए है आत्मा सिद्ध है यद्द कथन 
आवक के प्रति है । 

जीव का उध्वेगति स्वभाव है यद कथन मंडलीक मत वालों के लिए है। इस तरह 
प्रत्येक मत को दृष्टि में रखकर गाथा में विशेपण दिये हैं । 

जैन मत के अनुसार यह जीव अनादि काल से कर्मों से बंधा हुआ है यह बात 
आगम से प्रसिद्ध है। शुद्ध निश्वय नय की अपेक्षा जो जीव का स्वरूप है वह ग्रहण 
करने योग्य है इस प्रकार देवापादेय रूप से भावाथे समझता चाहिये! इस तरद्द शब्द 
नय, मत आगम, अथथ भावाथे, यथा संभव आगे चलकर इसका स्पष्टीकरण करेंगे । 
जैनधर्म अनेकान्त मय है । निश्चय नय से जीव उत्पाद व्यय ध्रौव्य द्रव्यादि रूप होकर 
परिणमन करत। है | जीव तत्व को अपेक्षा सान्ततत्व भी कहा जाता है पंचास्तिकाय रूप 
में भी परिणमता है इस प्रकार जीव द्रव्य का वर्णन किया । 

इसलिए ज्ञानी पुरुषों को अशुद्ध नय का भाव त्यागकर शुद्ध निश्चय का अवलम्बन 
करना चाहिये । 


इस नय को स्पष्ट करने के लिऐ आगे सूत्र कहते हैंः-- 


पुनरप्यध्यात्म भाषयानया उच्यस्ते तत्र तावन्‌ मूलनयौ दो निश्चयव्यवहार- 
योश्च | तत्र निश्वयो5भमेदविषयः व्यवहारभेदबिषयः । तत्न निश्चयोद्धिविधः । 
शुद्ध निश्चयो5शुद्ध निश्वयाश्व ततन्न निरूपाधिक गुण्यगुण्यभेद विषयः शुद्ध- 
निश्चय; यथा केवलज्ञानादयः । जीव इति स्वोपाधि विषयो शुद्ध निश्चयो यथा 
रामादयः | जीव इतिव्यवह्ाारों द्विविधः | सदुभूृत व्यवहारों इसदुभृत व्यवहारश्च | 
तत्रेक वस्तु विषयः। सद्भत व्यवहार भिन्‍न वस्तु विषयो सद्भ त व्यवहारों द्िविधः 
उपचरितालुपचरित्‌भेदात्‌ | तन्र॒ सोपाधिगुण गुणी भेद विषय। । उपचरिता 
सदूभूत उ्पचहार; यथा जीवस्प सतिज्ञानादयों शुणा। । निरूपाधि शुशगुणी- 
मेद विषयों लुपचरिता सद्भूत व्यवहारों द्विविध! | उपचरिता5ञुचरिद मेदात | 
तत्र संक्लेपरहित वस्तु संबन्धविषयः, उपचरिता सदूभूत व्यवहार), यथा 
देवदस्थ धनमिति संश्लेष सहित वस्तु संबन्ध विषयोनुपचरिता सद्भूत 
व्यवहार), यथा जीवस्यथ शरोरभिति । 
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अब नयों का विवेचन करते हैं:-मुख्य रीति से नय दो प्रकार का है। जहां पर 
किसी विषय का सेद नहीं है उसे निश्चय नय कहते हैं और जिस नथ का विषय भेद 
रूप है उसे व्यवद्दार नय कहते हैं । 
ह निश्चय नय दो प्रकार का है शुद्ध निश्वय नय ओर अशुद्ध निश्चय नय। आत्मा 
की शुद्ध दशा का वरणेन करना शुद्ध निश्चय नय का विषय है। 
जहां पर गुण और गुणी में कोई अन्तर नहीं है जैसे जीव के केवल झ्ञानादिक 
गुण ओर कर्म के क्षयोपशम से जो आत्मा के भाव हैं वह शुद्ध निश्वय नय का 
विषय है जैसे जीव के मतिश्ञानादिक गुण । व्यवद्दार नय दो प्रकार का है सदुभूत व्यव- 
हार नय और असदूभूत व्यवहार नय जद्दां पर एक वस्तु की अपेक्षा से कथन किया जाता 
है भ्र्थात्‌ जहाँ पर गुण गुणी में भेद रक्‍्खा जाय जैसे बवृत्त और उसकी शाखा । अन्य 
द्ृज्य के गुणों की बल पूवेक अन्य द्रव्य में संयोजना करना व्यवहार नय है जैसे क्रोधा- 
(दिक यद्यपि मूर्त है तो भी उन्हें जीव में कहना । 
अनुपचरित असदूभूत व्यवहार नय--जिस पदार्थ की जो भात्मभूतशक्ति हे उसको 
अवान्तर भेद किये बिना जो सामान्य रूप से उसी पदार्थ को बतलाता है वह अनुपचरित 
असदूभूत व्यवद्दार नय है । 
उपचरित असदूभूत व्यवद्दार नय--अर्थ विकल्पात्मक ज्ञान प्रमाण है ऐसा कहना 
असदूभूत व्यवद्वार नय है जैसे मति ज्ञान आदि जीव के हैं। 
अ्रनुपचरित असदूभूत व्यवह्दर नय--यहां अबुद्धि पूर्वक होने वाले क्रोधादिक भाव 
को जीव का कददना अनुपचरित असदूभूत व्यवद्दार नय माना गया दै। जैसे यह शरीर 
मेरा दे । 
निश्चय नय में कोई भेद नहीं दे । नयों के स्वरूप को पहचान कर पदार्थों के स्वरूप 
को ठीक जान सकते हैं। उपचरित सदूभूत व्यवद्वार नय उसे कद्दते हैं. जहां पर वस्तु को 
भान लिया जाय । जैसे देवदत्त का घन । 
जहां पर पदार्थ के सम्बन्ध से उसे मान जिया जाय जैसे जीव का शरीर | - 
निश्चयनय पदार्थ के स्वाभाविक विषय को बतलाता है। जिस में किसी प्रकार का 
भेद नहीं है और व्यवद्ार नय पदार्थ का माना हुआ रूप है। जैसे मिट्टी के घढ़े में 
दूध या घी के सम्बन्ध से दूध या घी का घड़ा कददना, सो व्यवद्दार नय है। । 
इसलिए नयों का स्वरूप भली प्रकार जानना चाहिये | क्योंकि जिनशासन में प्रवेश 
करने के लिए व्यवद्वार और निश्चय नय दोनों का स्वरूप जानना चाहिये। यदि निश्चय 
तय को छोड़ दिया जायगा तो पदार्थ के स्वरूप का और ठयवद्दार को छोड़ा जायगा तो 
घर्म तीर्थ का कोप होजायगा | इसलिए दोनों प्रकार की नयों को अवश्य जानन। चादिये.। 


( ४० ) 
जेन धर्म 
अनेकान्त वाद स्थरूप है । अनेकान्त वाद जैन दर्शन का मुख्य सिद्धान्त है। जैन 
धत्वज्ञान की सारी इमारत कीनींव अनेकान्त वाद के सिद्धान्त पर ही अचल रूप से अब- 
श्षम्बित हैं। वास्तव में इसे जैन दर्शन की मूल भित्ति सममना चाहिये। अनेकास्त शब्द 
एकान्त तत्व सर्वथा एव-मेव इस एकान्त निश्चय का निषेधक और विविधता विधायक है। 
सर्वथा एक ही दृष्टि से पदार्थ के अवलोकन करने की पद्धति को पूर्ण समझ 
करदी जैन दर्शन में श्रनेकान्त वाद को मुख्य स्थान दिया है । 
अनेकान्त का अथ--जिसमें अनेक अन्त धर्म हैं ऐसा जो ज्ञान तथा वचन उसमें 
मूर्ति नित्य सदा दी प्रकाश रूप हो । अर्थात्‌ वह मूर्ति ऐसो है कि जिसमें अनन्त धर्म हैं। 

. ऐसा ओर प्रत्यकू ( पर द्रव्यों से ) पर द्रव्य के गुण पर्यायों से भिन्न तथा पर द्रब्यों 
के निभित्त से हुए अ्रपने विकारों से कथवित्‌ भिन्न प्राकार ऐसा जो आत्मा उसके तत्व को 
अर्थात्‌ असाधारण जातीय विजातीय द्रव्योंके विलक्षण निज स्वरूप को पश्यन्ति (श्र्थात्‌ 
अवलोकन करती दे यह झअनेकान्त वाद का अर्थ है। अनेकान्त बाद का (पदार्थों को 
विभिन्न दृष्टि से देखना ) वैदिक धर्म की अपेक्षा पर्यालोचन । करते हैं तात्पर्य यद्द है कि 
पदार्थ में भिन्न वास्तविक धर्मों का सापेक्ष वीकार करना अनेकान्त वाद हैं | 

जैसे एक ही पुरुष विभिन्न सम्बन्धियों की अपेक्षा से पिता पुत्र और ज्ञावा आदि 
सम्रभा जाता है ठीक इसी प्रकार अपेक्षा मेद से अनेक घ॒र्मो की सत्ता प्रमाणित होती है । 

स्याद्गाद अपेक्षा वाद ओर कथंचितवाद अनेकान्त शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। 
स्पात्‌ का अथे हे कर्थंचित्‌ ( किसी अपेक्षा से ) स्थात्‌ एवं सर्वथापने का निरोधक अने- 
काम्तवाद का द्योतक कथंचित्‌ धर्म में व्यवहत शेने वाल्ना है। 

जैन दर्शन किसी भो पदार्थ को एकाम्त नहीं मानता । उसके मत से प्रत्येक पदार्थ 
ही अनेकान्त रूप हैं। केवल एक ही दृष्टि से किए गए पदार्थ निश्यय को जैन दर्शन अपूर्ण 
सममता है। उसका कथन दे कि पदार्थ का स्वरूप ही कुछ इस प्रकार का है कि हम उसमें 
अनेक प्रतिदवन्दी परस्पर बिरोधी धर्म को देखते हैं । यदि वस्तु में रहने वाले किसी 
दी धर्म को लेकर उस वस्तु का निरूपण करे उसी को स्वाश रूप में सत्य सममे तो यह 
विचार अपूर्ण एवं भ्रान्त ही ठहरेगा । क्योंकि जो विचार एक ही दृष्टि से सत्य समझा 
जाता है तद्विरोधी विचार भी दृष्टश्यन्तर से सत्य ढहरता है । 

उवाहरणशार्थ--किसी एक पुरुष व्यक्ति को लीजिये। अमुक नाम का एक पुरुष है 
इसे कोई पिता भर कोई पुत्र कोई भाई अथवा भतीजा चाचा कहकर पुकारता है। एक पुंख 


कलर 
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की इन भिन्न संज्लाओं से प्रतीत होता है कि उस में पिठत्थ और आादत्व आदि अनेक 
धर्मों कौ सता मोजूद है। जब यदि उसमें रहे हुए केवल पिठत्व घर्मं की ही ओर राष्टि 
रखकर प्षर्य प्रकार से पिता ही मान बैठेंगे तब तो बढ़ा अनर्थ हो जायगा वह हृर एक का 


पिता ही सिद्ध होगा । परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है वह पिता भी है ओर पुत्र भी है। 


अपने पुत्र की अपेक्षा वह पिता है। और स्वकीय पिता की अपेक्षा व६ पुत्र कहल्ाएंगा+ 


इसी प्रकार मिन्न-भिन्न अपेकज्ञाओं से इन सभी दक्त संज्ञाओं का उसमें निर्देश किया 


ला सकता है। जिस तरह अपेक्षा भेद से एक ही देवदत्त व्यक्ति में पिहत्व पुत्रत्व ये दो 
विरोधी धर्म अपनी सत्ता का अनुभव कराते हैं उसी तरह हर एक पदार्थ में अपेक्ता भेंद 
अनेक विरोधी धर्मों की प्रतीति प्रमाण सिद्ध है। यह दशा सब पदार्थों की है उनसे तिर्यत्य 
आदि अनेक धर्म दृष्टि गोचर होते हें। इसलिये पदार्थों का स्वरूप एक समय में ही शब्द 
द्वारा सम्पू्ंतया नहीं कह्दा जा सकता और नयी वस्तु में रहने वाले अनेक धर्मों में से 
किसी एक ही को स्वीकारुकर के अन्य धर्मों का अपलाप किया जा सकता है | अतः केकल 
एक ही दृष्टि विन्दु से पदार्थ का अवलोकन न करते हुए भिन्न-भिन्न दृष्टि विम्दुओं खे 
ही उसका अवलोकन करना न्याय संगत और वस्तु स्वरूप के अनुरूप होगा बस इसी दरहइ 
संक्षेप से जैन दर्शन के अनेकान्त बाद का यही तात्पये हमें प्रतीत होता है । 

जैन दर्शन के इस सिद्धान्त का आगे, वैदिक दर्शनों में किस रूप में और किस 
प्रौदता से समेथन किया है | इसका दिग्दशन आगे चलकर करायेंगे । दशेग 
शास्त्रों के परिशीलन से हमारा इस बात पर पूर्ण विश्वास हो गया है कि अनेकान्तवाद 
का सिद्धान्त, अनुभव सिद्ध स्वाभाविक तथा परिपूण सिद्धांत है। इसकी स्वीकृति का 
सौभाग्य किसी न किसी रूप में सभी दाशनिक विद्टानों को प्राप्त हुआ है। अनेकान्तधाद्‌ 
से सिद्धांत की सर्वथा अवदहेलना करके कोई भी तासत्विक सिद्धांत पूंणता का अनुभव नहीं 
कर सकता है ऐसा जैन सिद्धान्त का मत है। 


पदार्थों का व्यापक स््ररूप 


विश्व के पदार्थों का भली भाँति अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि वे सब उत्पत्ति 
विनाश और स्थिति से युक्त हैं । प्रत्येक पदार्थ में उत्पाद व्यय और भ्रौज्य का प्रत्यक्ष अनु- 
मय द्वोदा है। जद्दां दम वस्तु में उत्परि और विनाश का अनुभव करते हैं. वहां पर उसकी 
स्थिरता का भी अविकल रूप से भान होता दै। उदाहरण के लिए एक सुवर्ण पिण्ड को हो 
ज्ञीजिए प्रथम सुबरण पिण्ड को गला कर उसका कटक ( कड़ा ) बना लिया गया और 
कटक को तोड़ करके उसका मुकुट तैयार किया गया यहां पर सुबर्ण पिंड के विनाश से 


मी 


उत्पत्ति विनाश के सिललिले में मूल वस्तु स्वर्ण की सत्ता बराबर मौजूद दै | पिण्ड दशा 
के घिनाश और मुकुट के उत्पाद काल में भी स्वणं बराबर विद्यमान है | इससे यह सिद्ध 
हुआ कि उत्पत्ति और विनाश वस्तु के केवल साकार विशेष का होता है न कि सूल वस्तु 
का | सूल वस्तु को तो लाखों परिवर्तन होने पर भी अपनी स्वरूप स्थिरता से सर्वेथा अ्युत 
नहीं होता । कटक कुण्डलादि, सुबर्ण के केवल आकार विशेष है, इन आकार विरेषों का 
हो उत्पन्न ओर जिनष्ट होना देखा जाता है। इनका मूल तत्त्व सुवर्ण तो उत्पत्ति विनाश 
दोनों से अलग है। इस उदाहरण से यह प्रमाणित हुआ कि पदार्थ में उत्तत्ति विनाश 
ओर स्थिति ये तीनों ही धर्म स्वभाव सिद्ध हैं । किसी भी वस्तु का मूल से विनाश 
नहीं होता । वस्तु के किसी आकार विशेष का विनाश होने से यह नहीं सममना चाहिये 
कि वह बिल्कुल नष्ट ह। गई। नहीं ! वह अपने एक नियत आकार को जोड़ कर आका- 
रान्तर को धारण कर लेती है। अतः मूल स्वरूप से वस्तु न दो तो सर्वथा नष्ट द्वोती है। 
श्र न ही सवेया नवीन उत्पन्न द्वोती है। किन्तु मूल वस्तु के आकार में जो विशेष २ 
प्रकार के परिवतन द्वोते हैं. वे ही उत्पत्ति और विनाश के नाम से निर्दिष्ट किये जाते हैं। 
मूल द्रव्य तो आकार विशेष की उत्पत्ति विनाश और स्थितिशील है, यह बात भलीमाँति 
प्रमाणित हो जाती है। इसी श्राशय से जैन ग्रंथों में “उत्पाद व्ययश्रौव्ययुक्त॑ सत्‌! यह 
पदार्थ का लक्षण निर्दिष्ट किया है। यहाँ पर उत्पाद व्यय को पर्याय और भ्रौव्य को द्रव्य 
के नाम से अभिद्वित करके वस्तु-पदार्थ को द्रब्य पर्यायात्मक भी कहा है। द्रव्य स्वरूप 
नित्य और पर्याय स्वरूप अनित्य है। द्रव्य नित्य स्थायो और पर्याय बदलते रहते हैं। 
जैन दशेन अनेकान्तवाद प्रधान दर्शन है। जैनदर्शन के अनेकान्तवाद को जैनेतर 
दाशनिक विद्वानों ने भी तात्विक विचार में कई स्थलों पर उसे किसी न किसी रूप में 
स्वीकार किया दे इस बात के समर्थनार्थ कविपय दार्शनिक विद्वानों के लेखों को उद्धव 
करते हैं। | 
ईश्वरवादी सांख्य दर्शन के आदरणीय अन्थ पात5जल योग शास््र में ऋषि व्यास 
ओर उस पर तत्त्र विशारदी नाम की विख्यात टीका के कर्ता आचार्य वाचस्पति मित्र ने 
कई स्थलों पर अनेकान्तवाद का अनुसरण तथा प्रतिपादन किया है। 
बैशेषिक दर्शन में भी अनेकान्तवाद का उल्लेख पाया जाता है। जैन दर्शन प्रत्येक 
पदार्थ को सामान्य विशेष उमय रूप से ही स्वीकार करता है । इस सिद्धान्त को मह्ि 
कणाद ने स्वेथा तो नहीं पर अपनाया अवश्य है। जैनसिद्धान्त के उक्त सिद्धान्द को निम्न 
लिखित शब्दों में बड़ी सुन्दरता से समर्थन किया है अर्थात्‌ उन्होंने भी उक्त सिद्धान्त का 
परूटतया निम्न लिखित शब्दों में प्रतिपादन किया है । जैसे--- 
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द्र्यं नित्यमाकृतिरनित्या, सुबर्ण कया चिदादुृत्यायुक्तं पिण्डो मंदति 
पिंडा ऋतिसुपमृचरुचकाः क्रियन्ते, रुचकाकइृतिझ्न पसच्चकटका; क्रियन्ते कटकाकृति- 
सुपसृथ स्वश्तिकाः क्रियन्ते धुनराबुचः सुबर्शपिए्डः पुनरपरया 55कृत्यायुक्तः 
खदिरांगार सदशे कुण्डले मवतः । भाकृति रन्याचांन्याच भवति द्रव्यं पुनस्‍्त- 
देव आकृत्युपमेंदन द्रव्यमेवाव शिष्यते | 


अर्थात्‌-द्वव्य मूल पदार्थ नित्य और आकृति आकार पर्याय अनित्य है । सुवर्ण 
किसी एक विशिष्ट आकारसे प्स्डरूप बनता है पिण्डका विध्वंस करके उसके रुचक दीनार 
मोहरबनाये जाते हैं, रुचकों का विनाश करके फड़े और कंड़ों के ध्वंस से स्वस्तिक बनाते हैं 
एवं स्वस्तिकोंको गलाकर फिर सुवर्ण पिण्ड तथा उसकी विशिष्ट आकृतिका उपमर्दन करके 
खद्रांगार सदश दो कु'डल बना लिये जाते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि आकार तो उत्तरो- 
सर बदलते रहते हैं परन्तु द्रव्य वास्तव में वही है कि आकृतिक के विशिष्ट होने पर भी 
द्रव्य शेष रहता है । इस तरह के अनेक उदाहरण इस जैन सिद्धान्त के बारे में मिलते हैं | 

अब आगे सर्वशंकाओं को दूर कमे के लिये सप्तभंगी का स्वरूप कहते हैं-- 


सिय अ्रत्यिणत्यि उहय॑ अव्वत्तव्यं पुणोय तत्तिदयं । 
दव्व॑ खु सत्तभंगं आदेसवसेश संभवदि॥ १४ ॥ 
--पंचास्तिकाय, कुम्दकुन्दाचाये 
द्रव्य प्रगटपने रूप विवज्ञा या प्रश्नोत्तर के कारण से सात भेद रूप होते हैं। 
स्यात्‌ श्रस्ति, स्थात्‌ नास्ति, स्यात्‌ अस्ति नास्ति, स्थात्‌ अवक्तव्य, स्यात्‌ नास्ति अवक्तव्य, 
स्यात्‌ अस्ति नास्ति भ्रवक्तव्य | ह 
अन्य प्रंथ में कहा है कि-- 
एकस्मिन्नविरोधेन प्रमाशनय वाक्यतः । 
सदादिकल्पना या च सप्तमंगी सा मता ॥ 


एक ही पदार्थ में बिना किसी विरोध के प्रमाण व नय के वाक्य से सत्‌ 
आदि की कल्पना करना सो सप्तभंगी कही गई है। 

जैसे--(१) स्यात्‌ अस्ति अर्थात्‌ कथंचित्‌ या किसी अपेक्षा से द्रव्य है अथोत्‌ द्रव्य 
अपने ही द्रव्य, देत्र, काल, भाव रूप चतुष्टय की अपेक्षा से हे । (२) स्थात्‌ नास्ति अर्थात्‌ 
कथूंचित्‌ या किसी अपेक्षा से द्ृव्य नहीं दे अर्थात्‌ परद्रव्य, चेत्र, काल, भावरूप पर चतु- 
ष्टय की अपेक्षा से द्रव्य नहीं है । (३) स्यात्‌ अस्वि नास्ति अर्थात्‌ कथ॑चित्‌ द्रब्य है व नहीं 
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दोनों रूप है। अर्थात्‌ स्वचतुष्टय की अपेक्षा से है, परचतुष्टय की अपेक्षा नहीं है | (४) 
स्वात्‌ अवक्तत्य अर्थात्‌ कथ॑चित्‌ द्रव्य वचन गोचर नहीं है अर्थात्‌ एक समग्र में यह नहीं 
कहा जा सकता कि द्रव्य स्वचतुष्टय की अ्रपेत्ता है व परचतुष्टय को अपेक्षा नहीं हे क्योंकि 
कह दै--क्रमप्रवृतिभारती! झर्थात्‌ वाणी क्रम कम से ही बोलो जा सकती है । (५) स्वात्‌ 
आस्ति अवक्तत्य अर्थात्‌ कथंचित द्रव्य है और अवक्तव्य दोनों रूप है अर्थात्‌ खद्॒व्यादि 
बतुष्टय की अपेज्ञा से है परन्तु एक साथ स्वपर द्रव्यादि चतुष्टय की अपेक्षा श्रवक्तव्य 
है । (६) स्थातृनास्ति अवक्तव्य अर्थात्‌ कथंचित द्रव्य नहीं और अ्रवक्तव्य दोनों रूप 
है अर्थात्‌ परद्रव्यादि चतुप्टय को अपेक्षा नहीं हैं परन्तु एक साथ स्वपरद्रव्यादि 
चतुष्टय की अपेक्षा अवक्तव्य है। (७) स्थान्‌ अस्ति नास्ति अ्रवक्तव्य अर्थात्‌ किसी 
भ्रपेक्षा से है व नहीं तथा अवक्तव्य तीनों रूप है अर्थात्‌ क्रम से स्वचतुष्टय की 
अपेक्षा है, परचतुष्टय की अपेक्षा नहीं है परन्तु एक साथ स्वपरचटुष्टय की अपेक्षा 
अवक्तव्य है। इस तरह ये सात भंग प्रश्न के उत्तर के वश से द्रव्य में संभव हैं । अर्थात्‌ 
(१) क्या द्रव्य है ? (२) कया द्रव्य नहीं है? (३) क्या द्रव्य दोनों रूप है ? (४) क्या द्रव्य 
अवक्त व्य है? (५) क्या द्रव्य अस्ति और अवक्तव्य दो रूप है ! (६) क्या द्वव्य नास्ति 
और अवक्तव्य दो रूप है? (७) क्या द्रव्य अस्ति नास्ति और अवक्तव्य तीन रूप दै ! 
इन प्रश्नों के किये जाने पर उनका सात प्रकार हो समाधान उत्तर में किया जाता है। यह्‌ 
प्रमाण सप्तमंगी का स्वरूप कहा । एक ही द्रव्य किस तरह सात भंग रूप होता है ? ऐसा 
प्रश्न होने पर उसका समाधान करते हैं कि जैसे देवदत्त नाम का पुरुष एक द्वी है वही 
मुख्य ओर गौण की अपेक्षा से बहुत प्रकार है सो इस तरह पर है कि-बही देवदृत्त अपने 
पुत्र की अपेक्षा से पिता कहा जाता है । वही अपने पिता की श्रपेज्ञा से पुत्र कद्दा जाता है, 
मामा की अपेक्षा से भानजा कहा जाता है, वही अपने भानजे की अपेक्षा से मामा कह्दा 
जाता है, अपनी स्त्री की अपेक्षा से भत्तौर कद्दा जाता है, अपनी बदन की अपेक्षा से 
भाई कट्दा जाता है, अपने शत्रु की अपेक्षा से शह्रु कद्दा जाता है, वही अपने इष्ट की 
अपेक्षा से मित्र कद्दा जाता है इत्यादि । तैसे एक ही द्रव्य मुख्य और गौश की अपेक्षा के 
वश से सात भंग रूप हो जाता है। इसमें कोई दोप नहीं है, यह सामान्य व्याख्यान है । 
यदि इससे सूह्म व्याख्यान करें तो द्रव्य में जो सत्‌ एक नित्य चाहिये थे इस तरह कि 
स्यात्‌ अस्ति, स्यात्‌ नास्ति, स्थात्‌ अत्ति नात्ति, स्थात्‌ अवक्तव्य इत्यादि या स्थात्‌ 
एक, स्थात्‌ अनेक, स्थात्‌ एक अनेक, स्थान अ्रवक्तव्य इत्यादि वा स्यात्‌ नित्य, स्थात्‌ 
झतित्य, स्यात्‌ नित्यानित्य, स्वात्त श्रवक्तव्य इत्यादि । ये प्रत्येक के सात भंग इसी 
देवदुत्त के ृष्ठान्त के समान होंगे । जैसे एक ही देवदत्त (१) स्थात्‌ पुत्र है अर्थात 


( 2४ ) 


झग्ने पिता की अपेक्षा पुत्र है। (२) स्थात अपुत्र हे अर्थात्‌ अपने पिता के सिवाय आत्य 
की अपेक्षा से वह पुत्र नहीं हे । (३) स्यात्‌ पुत्र अपुत्र दोनों रूप है । अर्थात्‌ अपने पिता 
की अपेक्षा पुत्र है तथा अन्य की अपेक्षा पुत्र नहीं दे। (४) स्यात्‌ अवक्तव्य हे अर्थात्‌ पक 
ही समय भिन्न २ अपेक्षा से कहें तो यह नहीं कद्द सकते हैं कि पुत्र अपुत्र दो रूप है। (५) 
स्पात्‌ पुत्र ओर अवक्तव्य है अर्थात्‌ यह देवइत्त जब अपने पिता की अप्रेज्ञा पुत्र है तभी 
एक समय में कहने योग्य न द्वोने से कि पुत्र है या अपुत्र हे यह अवक्तव्य भी दे। ($) 
स्यात्‌ अपुत्र अवक्तव्य है अर्थात्‌ जब यद्द देवदत्त अपने पिता से अन्य की अपेक्षा अपुत्र 
हैं तभी एक समय में कहने योग्य न द्ोने से भ्रवक्तव्य है। (७) स्यात्‌ पुत्र अपुत्न तथा 
अवक्तव्य है अर्थात्‌ अपने पिता की अपेक्षा पुत्र, पर की »पेक्षा अपुत्र, तभी एक समय 
में कहने योग्य न होने से अवक्तव्य है । इसी तरह सूक्रम व्याख्यान की अपेक्षा से सप्त- 
' भेगी का कथन जान लेना चाहिये । स्यात द्रव्य हैं इत्यादि, ऐसा पढ़ने से प्रमाण सप्तमंगी 
जानी जाती है। क्योंकि स्थात्‌ अरित यह वचन सकल वस्तु को प्रहण करनेवाला है इस 
लिये प्रमाण वाक्य है। 'स्प!त्‌ अस्ति एव द्रव्यम! ऐसा धचन वस्तु के एक देश को अर्थात्‌ 
उसके मात्र अस्तित्व स्वभाव को अद्ण करनेवाला है, इससे नय वाक्य है। क्योंकि कह्दा हूँ 
कि “सकलादेश: प्रमाणाधीनो विकलादेशो नयाधीन इति ।” अर्थात्‌ वस्तु खब को कहने 
वाला वचन प्रमाण के आधीन है और उसी के एक अंश को कहलाने वाला वचन नय कें 
आाधीन है| अल्ति द्रव्य यह प्रमाण वाक्य है । व अरिति एव द्वव्यं यद्द नय वाक्य है। 
इस तरह प्रमाणादि रूप से व्याख्यान जानना । यहाँ छः द्रव्यों के मध्य में से सात भंग 
रूप जो शुद्ध जीवास्तिकाय नाम का शुद्ध आत्म द्रव्य है वद्दी म्रदृण करने योग्य है। यह 
स्ावाथ है । 
भावषाथथ--इस गाथा में आचाये ने सप्तमंगी का स्वरूप इसलिए बताया है कि जब 
पहले कह चुके हैं कि द्रव्य उत्पाद व्यय भ्रौव्य स्वरूप है तब वह द्रव्य एक ही समय में 
नित्य और अनित्य दोनोंरूप सिद्ध दोता है, इन दो विरुद्ध स्वभावों की समझाने की रीति 
सात तरद्द से होती हैं। शिष्यों को शंका न रहे वे ठीक २ समम जावें कि भिन्न ई॑ 
अपेक्षा से दो विरुद्ध स्वभाव एक पदाथे में हैं । परन्तु उनका कथन एक समय 
में बचनों से नहीं हों। सकता है। जब हम कहेंगे कि द्रव्य है तथ इस वचन का यह 
भाव होगा कि द्वव्यमें अपनेपने की सत्ता दैवा मौजूदगी दे ठब दी उस द्रव्य में 
अपने को छोड़ कर अन्य सर्व द्ब्यों की असत्ता है या मौजूदगी नहीं है । ये 
अस्ति नास्ति दो विरोधी स्वभाव दरएक द्रव्य में मोजूद हैं। जैसे किसी ने प्रश्त किया 
वहाँ कौन बैठा है ! हमने 3६२ दिया कि वहाँ रामसेवक बैठा है । फिर वह प्रश्न करता 


( ४३ ) 


हैदे क्‍या राम चरण नहीं है ! हम इसी रामसेवक पर लक्ष्य करके जवाब देते हैं कि यहाँ 
रामचरण नहीं है। हमारे इन दो वाक्यों के कहने का यही भाव है कि रामसेवक में 
रामसेवकपने को सत्ता या मौजूदगी है तथा उसी समय उसी रामसेवक में रामचरण 
या अन्य किसी और की असत्ता या गैरमौजूदगी है । इसी को कहेंगे स्थात्‌ अर्ति 
रामसेव%ः स्यातू नास्ति रामसेवकः । फिर इन्हीं बातों को दृद करने के लिए पांच भंग 
ओर कहे जा सकेंगे | 


जिनका यह मत है कि वस्तु एक रूप ही है, नित्य ही है, अनित्य है, अभावरूप ही 
है, भावरूप ही है, श्रर्भात्‌ जो सवंथा वस्तु को एक २ स्वभावरूप मानकर सनन्‍्तोष कर 
रहे हैं उनको यह जैन सिद्धान्त कहता दे कि वस्तु का पूर्ण स्वरूप तुम नहीं कहते हो, 
पसतु में अनेक स्वभाव हते हैं. इन अनेक स्वभावरूप वस्तु दै। वस्तु एक अखंडपिए्ड 
की अपेक्षा एक रूप है जैसे एक आम का फल । वही वस्तु अपने भिन्न २ गुण, स्वभाव 
की अपेक्षा अनेक रूप है जैसे आम में चिकनापना, मीठापना, सुगन्धपना, पीतपना आदि 
स्वभाव भिन्‍न २ हैं इससे अनेक रूप है। वस्तु गुणों को कभी त्यागती नहीं इस दृष्टि से 
नित्य है परन्तु वस्तु पर्यायों की समय २ बदला करती है इससे अनित्य है। इत्यादि । 
ऐसी दशा में फोई भी दो विरोधी स्वभावों को समझाने के लिए सात भंग कह्दे जो 
सकते हैं । 


यह स्याह्ाद का सिद्धान्त भिन्‍न २ एकान्त मतों में जो विशोेध हैं उसको मेटकर 
एकत्य कर सकता दै। जैसे कुछ अन्धे पूर्ण हाथी को न देखकर उसकी सू'ड को पकड़ 
कोई कट्टता था कि सू'डसा है कोई पग पकड़ कर कद्दता था कि पग सा है, कोई पूछ 
पकड़ कर कदसा कि पूछ सा है, इस तरद्द परस्पर झगड़ा कर रहे थ्रे उस समय कोई 
देखने वाला बीच में आकर समझा देता दे कि ये सब हाथी के अंग हैं । हाथी दी उसे 
कहते हैं जिसके चार पग हों, सूड दो, पूछ दो बस थे सब हाथी को समभ जाते हैं 
ओर मगढ़ा भिट जाता है। इसी तरह भिन्न २ पएकान्तमतों का विवाद्‌ इस जैन दर्शन 
के इस स्याद्गाद सिद्धान्त के समभने से मिट जा सकता है। 


इस स्यांद्ाद्‌ तथा सप्त भंगी की आवश्यक्ता का श्लोकवार्तिक में भप्रमाणनयै- 
रघिगम” इस सूत्र की व्याख्या में भत्ते प्रकार की है। वह निम्न प्रफार है-- 


तत्र प्रश्वशात्करिचद्धिपो शब्द श्रवर्तते। 
स्पादस्त्पेवाखिल॑ यद्टस्तुस्वरुपादिचतुश्यात ॥४६॥ 
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श्री १ ०८ आचा 


( ४७ ) 


स्पान्नास्ट्येब विपयोसादिति कश्चिस्निषेधने | 
स्पादृद्नेतमेष दद्क्षेतादिस्यस्तिस्वनिषेषयों: ॥ ४० ॥ 
;.. क्रमेण योगपधादा स्यादवक्तन्यमेब तत्‌। 
| स्यादस्त्यवाच्यमेवेति यथोचितनयापंणात्‌ ॥ ५११॥ - 


स्पान्नास्त्यवाच्यमेवेति तत एवं निमधते। 
स्थादृद्दयाबाच्यमेवेति सप्तमंग्यविरोधतः ॥ ४२ ॥ 


स्थास्छब्दादप्पनेकांतसामान्यस्पाववो धने । 
शब्दान्तरप्रयोगो5श्र विशेष प्रतिपतये ॥ ५३ ॥ 

भावार्थ-कर्ी विधि में यह शब्द कद्दा जाता दै स्यात्‌ अस्ति एवं जो स्वरुपादि 

अतुध्टय से वस्तु को 'है? कहता है, कभी निषेध में स्थात्‌ नास्ति एवं कद्दा जाता है 
सका भाव है कि पर स्वरूपादि की अपेक्षा से वस्तु में नात्ति या अभावपना दे । कमी 

+ स्थात्‌ अस्ति लास्ति एवं कहते हैं. जो क्रम से दोनों स्वभावों को बताता है। कभी स्थात्‌ 
वक्तव्य कहा जो एक समय में कहने योग्य नहीं यह बताता है। इसी तरह क्रम तथा 
युगपत्‌ की अपेक्ता से स्थात्‌ अस्ति अवक्तज्य एवं, स्यात नास्ति अवक्तव्य एव, स्यात्‌ 
अस्ति नाह्ति अवक्तव्य एवं ऐसे कद सकते हैं। इस तरह सात भंग बिना किसी विरोध 
.कै कद्दे जा सकते हैं। 

स्थात्‌ शब्द तो अनेक धर्मों के सामान्य का बोध करावा है कि वस्तु में अनेक 
स्वभाव हैं तथा स्थात शब्द के साथ अस्ति श्रादि शव्द विशेष भाव को मुख्यता से बनासे 
वाला द्वोता है । 

इसी सूत्र को व्याख्या में राजवार्तिक में भी अनेकान्त का उत्तम कथन किया गया 
« है। घट को सिद्धि करते हुए बताया गया है कि घट अपने बिन्हों से घट है, पट आदि के 
बिन्हों खरे घट नहीं हे अर्थात्‌ घट में घटपने का अस्तित्व दे जब हि पट आदि का नास्तिर्व 
है। इसी के सात भंग दो जाते हैं। लिला है-- 

“स्परात्मोपादा नापोहन व्यवस्थापाद्य द्वि वस्तुनों वस्तुत्व॑” 

हार्थात्‌ वस्तु का वस्तुपना वभी सिद्ध होगा जब उसमें यह्‌ व्यत्रस्था की जावे कि 
यद अपने ही स्वरूप करके है तथा पर स्वरूप करके नहीं है। स्थाद्वाद को लिखा दै--- 
“स्पादादोनिश्च्ितार्थ पेचितयाथातथ्यवस्तुवादित्याव अजुन्मतवचनवत' हर 

अर्थात निरियत पदार्थ में अपेज्ा यथार्थ वस्तु का कहने बाला स्याह्ाद सिद्धान्त है 
. जैसे उन्मसता रहित चतुर पुरुष के बचने । | 


( ४८ ) 
पंचाध्यायीकार ने भी स्थाद्वाद का स्वरूप विस्वार से दिखाया है, छुछ रलोक हैं-- 


तत्र विवत्यों साव। केवलमस्ति स्वमावमात्रतवा । 
- अविधितपरभाषाभावतया नास्ति समसेव ॥ २८४ ॥ 


भावार्थ--डसी समय वस्तु के सामान्य विशेष भाषों में जो भाष विवज्तित द्ोता है 
यद्दी केवल वस्तु का अपना भाव समभा जाता है। उसी स्वभाव की अपेक्षा से वस्तु में 
अस्तित्व कद्दा जाता है परन्तु जो भाव वक्ता को नहीं कददना है वही परमाव कहलाता है। 
जिस समय स्वभाव की विवज्ञा की जाती है उस समय परभाव की विवज्षा न होने से 
उसका वस्तु में अभाव समभा जाता है इसलिए परभाव की अपेज्ञा नास्तित्व आता है । 
अस्तित्व नास्तित्व दोनों एक काल्न में ही वस्तु में घटित होते हैं। 


तस्मादिधिरूप वा निर्दिष्टं सन्निषेध रूपं वा। 
संहत्यान्यतरत्वादन्यतरे सन्निरूप्यते तदिह | ३०३ ॥ 


भावार्थ--इसलिए पदार्थ विधि रूप भी है निषेध रूप भी है तब कभी वह विधि 
रूप फह्दा जाता है कभी निषेधरूप कहद्दा जाता है तब एक दूसरे का गौशपना रहता है 
झाप्तमीमांसा में स्वामी समन्‍्तभद्राचाय ने बहुत जानने योग्य कथन स्याद्वाद का किया है। 
कद्दा है कि-- 
कथंचितत सदवेष्टं कथंचिदसदेव तत्‌ । 


तथोभयमवाच्यं च नययोगान्न सवथा ॥ १४ ॥ 


भावाथथ--ददे भगवान ! आपके मत में वस्तु किसी अपेक्षा से सत्रूप ही हे। 
अर्थात्‌ अपने स्वरूपादि से सत्‌ रूप ही है व किसी अपेक्षा असत या अभाव रूप ही है 
अर्थात्‌ पर वस्तु के स्वरूपादि का उस वस्तु में अभाव है। यदि दोनों को क्रम से कहें तो , 
वस्तु दोनों सत्‌ असत्‌ या भाव अभाव रूप है। यदि एक समय कहने लगे तो वम्तु अब- 
क्तव्य हो जाती है। इसी तरह अवक्तव्य के तीन भंग हो जाते हैं दस्तु सर्वथा एक स्वभाव 
नहीं है किन्तु वक्ता के अ्भिप्राय या नय के वश से वस्तु अनेक रूप है। 

इस तरह जो वस्तु को भिन्‍न-भिन्‍न अपेक्षा से अनेक स्वभाव रूप जानकर हट छोड़ 


देता है और मध्यस्थ होजाता दे वही सच्चे वस्तु स्वरूप को पाता हे-वही लित्र आत्मा को 
पर आत्मा से भिन्‍न जानकर तथा निज आत्मा को अनन्त स्वभाों का अखंडपिड मानकर 


उसी में लय दो जाता है, बद्दी परम समाधि का लाभ डउठाता है। समयस्तार कलशों में 
स्वामी असृतचन्द्र कहते हैं-- 


( ५६ ) 
एवं सस्रव्यवस्थित्पर स्व व्यवस्थापयन्स्ववस । 
अलंध्यं शासन जेनमनेकान्तो व्यवस्थितः ॥ १७-॥ 
मैडान्तसंगवदशा स्वयमेव वस्तुतत्वव्यवस्थितिमितिप्रविल्ोकपन्तः । 
स्पाद्रादशुद्धि मधिकामधिगम्य सन्‍्तो ज्ञानी मबन्ति जिननीतिमलंपयन्तः ॥१६॥ 
अर्थात--इस तरह ठत्व की व्यवस्था अनेक नयों से करके आत्माको स्वयं स्थापित 
करके यह अनेकान्त रूप अलंध्य जैनशासन प्रसिद्ध है। जो लोग अनेकान्तमयी दृष्टि से 
स्वयं ही वस्तु तत्व की व्यवस्था को देखनेवाले हैं. वें सन्त पुरुष जिनेन्द्रको नीवि को न 
इतलंबन करते हुए अधिक स्याद्वाद की शुद्धि को प्राप्त दोकर ज्ञामी हो जाते हैं। 
इस तरह यह जीवात्मा जैन दर्शन के श्रमुसार अनेकान्तमय के आश्रित होते हुए 
अपने शुद्ध चारित्र में हमेशा रत द्वंते हुए अपने स्वात्मा से अद्युत न होते हुए अशुद्ध 


विभाव परिण॒ति के कारण शुभाशुभ गति में भ्रमण किया करता है इसद्विए व्यवहार नय 
बाज्ञा कहलाता है । 


+ 
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जीवोत्ति दृवदि चेदा उपश्नोगविसेसिदो पहू कत्ता । 
भोत्ता य देहम त्तो ण॒ द्वि मुत्तो कम्ससंजुत्तो ॥ 
[ पश्मास्तिकायसमयसार: २७ । ] 
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ए #ंए728 ), पीठ फ़ुलापन्वेत ण एणक्‍ा९5 ( 8086 ण शत, )९ 
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ह ( एशे ) 
/इम्यमशविष्पमुकी उद॒ढ लोगस्स अंदमधिगंता ।”/ 
[ पद्माल्तिकामसभयसार: । २८॥ नै 

$, ९., “[फव शीज॑ता 80००४ पएफए्रबात॑ 00 06 बाते रण [.009, 7८० 
7#6९प 7० 6 ंगएपए ए (६078. 

इस प्रकार यह जीवास्मा शुद्ध नय की श्रपेज्ञा से शुद्ध है, एक है, झखरड है, 
ज्ञानदशेन से जीता है, ओर झनादि अनन्त है। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से इमेशा 
सिद्ध स्वरूप दे। अविनाशी है भर अशुद्ध नय की अपेक्षा से अनेक हे तथा संखारी भी 
हैं। अशुद्ध नय की अपेक्षा कम चेतना कर्मफल चेतना चेतना को भी धारण 
करने वाला है। और व्यवद्दार नय की अपेक्षा यह जीव द्रव्यप्राण भावप्राण वाला भी है। 
भाव प्राण उसे कहते हैं जो शुद्ध निश्वय चेतन से जीता है। अर्थात्‌ इन्द्रियों के अगोचर 
जो शुद्ध चैतन्य श्राण हैं या निश्चय नय से जीता है, अर्थात्‌ इन्द्रियों के अगोच९ जो शुद्ध 
चैतन्य प्राण हैं। या निश्चय नय से सत्ता चैतन्य बोध आ दे शुद्ध भाव जीव के प्राण हैं। 
शुद्ध निश्वय नय की अपेक्षा यूहणा करने योग्य शुद्ध चेतना जिस के हो वह जीव है। 

व्यवद्दार की अपेक्षा जीव दश प्राण वाला भी कददलाता है। इस तरह जैन सिद्धान्त 
के झतुसार यह जीव एक ओर अनेक रूप होने के कारण व्यवद्वार निश्चय पेसे दोनों 
सम्बन्ध रखने वाला हे | 


छब आगे प्रन्थकार १२ गाथाओं के द्वारा सांख्य मीमांसक नैयायिक सौगत 
संडलीक चार्वाक बोद्ध इत्यादि मतमतांतरवालों के लिए जीव का स्वरूप निरूपण करेंगे-- 


तिक्‍्काले चद॒पाणा इंदिय बलमाउ झ्राणपाणोय । 
ववहारा सो जीवो णिच्छयणयदो दु चेदणा जस्स ॥ ३॥ 


झम्वयाथे :-- ( तिक्‍काले ) अतीत ( भूत ) अनागत ( स्रविष्य ) और वर्तमान 
ऐसे ठीन कालों में ( जीबो ) जीव के इद्रिय (इंद्रिय) बल (बल ) आई ( आयु) 
( झाण पाणोय ) ओर श्वासोच्छवास इस प्रकार ( चदु प्राणा ) चार प्राण जिसके पाये 
जांव सो ( बवद्ारा ) व्यवहार नय अनुपचरित असदूभूत व्यवद्वार नय से जीव है। और 
( णिच्छुय णय ) निश्चय नय से ( जस्स ) जिसके उपादेय भूत यानि गृदरण करने योग्य 
शुद्ध चेवन ज्ञान दर्शन पाये जांय सो जीव है। अर्थात्त्‌ जीब प्राणों से जीता है । ऐसे 
इसका ठात्पय हे । 

बिवेबन:--इंद्रिय, वज, आज ओर, श्यासच्छुवास इस प्रकार प्राशों फे मुख्य आर 
भेद है। भर कुल प्राणों के दश सेद्‌ हैं। 
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# इंद्रिय--सपर्शन, रसना, करण, चछ ओर करे ये पांच इस्हिन हैं । 
३ बल्ल-अनवबश, वचनवक, ओर कायनक्त ये तीत यल हैं । 
ओर आयु ओर श्वासोच्छुवास ऐसे १० ब्राण हैं। 
एक इंद्रिय जीव के ४ आण होते हैं। स्पशेनेन्द्रिय, कायवज्न ओर आयु ओर श्वासो- 
रक्षवास । दिन्द्रिय जीव के ६ ग्राश द्वोते हैं। 
स्पर्शन, रसना, कायबल्ञ वचनवल, आयु और श्वासोच्छवास । 
तीनेम्द्रिय जीव के ७ प्राण होते हैं। रप्शन, रसना, प्राणा, ओर कायबल, वचनवल और 
आयु ओर श्वासोच्छुवास । 
चार इंद्रिय जीव के ८ प्राण होते है--स्पशन, रसना, घाण चकछु, कायबल, पचनबल, 
ओर आयु ओर श्वासाच्छवास | 
पंचेन्द्रिय असैनी जीव के ६ प्राण होते हैं--स्पर्शन, रसना, घाण, चछु, और कर्ण 
इंद्रिय । कायबल, वचनवल, आयु और श्वासे|च्छवास । पंचेद्रिय सैनी जीव के कायबल, 
वचनबल, मनोवक्ष, पंच इंद्रिय आयु और श्वासोच्छवास इस प्रकार १० प्राण द्वोते हैं । 
निश्चय नय से क्षायिक, दशेन, कज्ञायिक ज्ञान दी जीव का लक्षण है । 
उन्हीं के द्वारा ये जीव जीव जीवित रहता है। 
जीव भव्यात्वानि च' इस प्रकार जीव के पारणामिक भाव तीन प्रकार के हैं-- 
१ जीवत्व २ भव्यत्व और ३ अभन्‍्यत्व। 
जीव शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा चैतन्य प्राणमय दे । वह मोक्षार्थियों क्रो साखात 
उपादेय है | इसके सिवाय मनुष्य के ल्षिए अन्य कुछ उपादेय नहीं हैं । 
द्रव्य प्राय तथा भाव प्राण अभेद से बक्ष, इन्द्रिय, आाशु, श्वासोच्छवास हैं । यहाँ 
यह प्रयोजन है कि सन बचन काय को रोक करके व पांचों इन्द्रियों के विषयों से स्राम्ये 
भाष के बल से जो शुद्ध चैतन्य आदि प्राणों क। धारी शुद्ध जीवार्तिकाय है उस द्वी को 
उपादेय रूप से ध्याना चाहिये। 
भावार्थ :-- वास्तव में निश्चय से इस आत्मा के सुख सत्ता चैतन्य बोध आदि 
स्वाभाविक प्राण हैं। जिनका कभी वियोग नहीं द्वोवा दै। संसार दशा में ये मद्नीन रहते 
हैं। व सिद्ध पर्याय में ये शुद्ध रदते हैं।संसार अवस्था में शरीर के आधार से जीव 
रहता है । विप्रद्द गति को छोड़कर जो तीन समय से अधिक नहीं है। वह भीव सदा 
स्थृज् शरीर में रहता है । यह स्थूल शरीर इन्द्रिय, बल्ल, आयु, 4 श्वासोच्छुबास के आधीन 
जीता हुआ काम करता है । इससे उनको द्रव्य प्राण कदते हैं। ये पुदूगल के रचे हैं व 
. पुदूगक्ष मई शरीर के व्यापार के कारण हैं। अशुद्ध आत्मा में जो इन्द्रियों ने व्यापार करने 
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की शक्ति व क्षयोपशम झ्ञान हैं। थे इन्द्रिय भाव प्राण हैं ( मन, बचन, काय के यत्तेन में 
जो आत्मा के वीये तथा उपयोग का वर्त्तन है वे मन वचन काय रूप भाव प्राण हैं-- 
आयु कर्म के उदय से आत्मा शरीर में बने रहना भाव आग प्राण है। तथा श्ात्मा 


के थीये से श्वास होना सो श्वासोच्छूवास भाव प्राण हैं । 
प्राणों का स्वरूप श्री गोमटसार जीवकांड में इस प्रकार कद्दा है । 


बाहिर पाणेहि जहा तदहेव , भव्मंतरेहि पाणेहिं । 
पाणंति जेहिं जीवा , पाणा ते होंति खिद्दिटठा ॥ १२८ ॥ 
जिस प्रकार आभ्यम्तर प्राणों के कार्यभूत नेत्रों को खोल्नना, वचन प्रकृति, उच्छ.. 
वास निश्वास आदि वाह्म प्राणों के द्वारा जीव जीते हैं, उस ही प्रकार जिन अभ्यन्तर 
इन्द्रियावरण कर्म के ज्योपशमादिके द्वारा जीव में ज्ीवितपने का व्यवहार हो उनको प्राण 


। 
इंदियकायाऊणि य पुणणापुण्णेसु पुएणगे आणा। 
वीईंदियादि पुण्णे बची मणों सण्णि पुण्णेब ॥ १३१॥ 
इन्द्रिय, कायबल आशुये तीन प्राण पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों के होते हैं । किन्तु 
श्वासोच्छवास पर्याप्त जीवों के ही होता है । हिन्द्रियादि पर्याप्तों के वचन वल द्वोता है। 
संझी पर्याप्तों के हो मन बल द्वोता है। इस तरह पर्याप्त संज्ञी पंचेन्द्रिके दस, चौ इन्द्रिय के 
आठ, तेन्द्रिम के सात, द्विन्द्रिय के छः प्राण होते हैं। 
एकेन्द्रियादि जीवों में किसके कितने प्राण होते हैं ९ 
दस सण्णीणं पाणा, सेसेगूरं तिमस्स वेऊणा । 
पज्जते सिरदेसु य सत्तदुगे सेसगेगूणा || १३२ ॥ 
पर्याप्त संज्षी पंचेन्द्रिय के दश प्राण होते हैं । शेष के पर्याक्षकों के एक २ प्राण कम 
होते जाते हैं, किन्तु एकेन्द्रियों के दो कम द्ोते हैं । अपर्याप्त संज्ञी और असंज्ञी पंचेन्द्रियों 
के सात प्राण होते हैं और शेष के अपर्याप्त जीवों के एक एक प्राण कम होते जाते हैं 
. जो जीव शअपर्याप्त हैं उनमें असैनी सैनी पंचेन्द्रिय के सात प्राण होंगे। मनन, वचन, 
व श्वास को छोड़कर फिर एक एक घटता हुआ चौइन्द्रिय के छः, तेन्द्रिय के पाँच, ट्विन्द्रिय 
के चार, एकेन्द्रिय के चार प्राण होंगे। अर्थात्‌ स्पर्शन इन्द्रिय, काय बल ओर आयु, श्वासो- 
छवास जब भ्राणों का वियोग होता है तब ही स्थूल् शरीर का वियोग या मरण होता है। 
वास्तव में आत्मा द्रज्य भाव श्राणों से रहित अ्रजर अमर अविनाशी है । उसी वास्तविक 
स्वरूप का ध्यान दी करने योग्य है । 
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जीषो चरित्र दंसश शणाय्वियं, तंहि स समय जाथ। 

पुर्गल कम्मपसदेसटिठ्यं थे ते, जाथ पर समयं॥ । 
जो जीव दर्शन ज्ञान चरिन्न में ध्थित हो रहा है । उसे निश्चय कर स्व समय 
_* जञानो। और जो जीव पुदूगल् कर्मों के प्रदेशों में विष्ठा हुआ दे उसे पर समय जानो | 
यह आत्मा चैतन्य स्वरूपपने से नित्य उद्योत रूप निर्मल स्पष्ट दर्शन ज्योति स्वरूप है । 
चैतन्य का परिणमन दशत्र ज्ञान स्वरूप है | इस विशेषता से चैतन्य को ज्ञानाकार स्वरूप, 
नहीं मानने वाले सांख्य मतियों का निराकरण हुआ | फिर यह कैसा है? अनन्त धर्मों में 
रहने वाला जो एक धर्भी पना है उससे जिसका द्रव्य पना प्रकट हुआ है, अनन्त धर्मों की 
एकता वही द्रव्यपना है।इस विशेषण से वस्तु को धर्मों से रहित मानने वाले बौद्ध म्तियों 
का निषेध हुआ | 

प्राणों का जीव द्रव्य के साथ ज्ञान सम्बन्ध है । 


पाणेद्दि चदुद्दि जीवदि, जीवस्सदि जोदि जीविदो पुष्च । 
सो जीवो पाणा पुण बलमिंदियमाउ उस्सा सो ॥३०॥ 


यद्यपि जीव शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध चैतन्यादि प्राणों से जीता है। तथापि अमु-- 
पचरित अ्रसदू भूत व्यवद्वार नय से द्रव्य रूप चार प्राणों से तथा अशुद्ध निश्चय नय से 
भाव रूप चार शआणों से संसार अ्रवस्था में वर्तमानकाल में जी रहा है | भविष्य में जीवेगा 
व आगे जी चुका दहै। ; 

विशेषाथं--यदि यह कटद्दा जाय कि अजीव से जोब की उत्पत्ति होती है सो भी 
कइ्टना ठीक नहीं, क्‍योंकि सवेथा उत्पत्ति मानने में विरोध आता है। यदि कट्टा जाय कि 
जीव का द्रव्यपना किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं है, सो भी कदना ठीक नहीं। क्योंकि 
मध्यम अवस्था में द्रव्यत्य का अविनाभावी उत्पाद, व्यय और भव्य रूप त्रिलक्षणत्व की 
युगपत्‌ उपलब्धि होने से जीव में द्रव्यपना सिद्ध ही है । 

चार्वाक अजीव से जीव की उत्पसि मानता है। उसका कद्दना है कि आय चैतन्य 
पृथ्वी आदि भूत चतुष्टय से उत्पन्न होता है। अनस्तर मरण तक चैतन्य की घारा 
प्रवाहित होती रहती है और इसलिए उसने परलोक आदि का भी निषेध किया है। पर 
विचार करने पर उसका यह कथन युक्ति युक्त प्रतिभासित नहीं होता है। क्योंकि जिस 
प्रकार मध्यम अवस्था के अर्थात्‌ जवानी के चैतन्य में अनन्तर पूर्ववर्ती बचपन के चैदन्य' 
का विनाश जवानी के चैतन्य का उत्पाद ओर चैठम्यथ स्रामान्य की स्थिति इस प्रकार 
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घत्याद, व्यय ओऔद, भव्य रूप त्रिलज्षग॒त्व की एक सा उपक्ब्धि होवीः है, उसी प्रकार 
जम्म के प्रथम समय में चैतन्य भी त्रिलक्षणात्मक दी सिद्ध होता है ।अथम चैतन्य को 
जिज्क्षणात्मक माने बिना मध्यम अवस्था के चैतन्य के समान उसकी उत्पत्ति नहीं दो 
सकती है, अत: प्रथम क्षण के चैतन्य के में भी जन्मान्तर के चैतन्य विशेष का विनाश 
प्रथम समय वर्ती चैतन्य विशेष का उत्पाद और चैतन्य सामान्य की स्थिति मान लेना 
बाहिये। अतः जीव की उत्पत्ति अजीव पूर्वक सिद्ध न होकर जन्मान्तर के चैतन्य पूर्वक 
सिद्ध होती है। इस तरद जीव स्वतन्त्र द्रव्य है। यह सिद्ध हो जाता दे । 

संसार के प्रत्येक प्राणी में स्वसंवेदन चैतन्य स्वरूप आत्मा मोजूद है। यह ज्ञान 
द्रोन, स्वरूप चैतन्य आत्म ज्योति पंच भूतों से नद्टीं हो सकती | क्‍योंकि यदि आत्मा पंच 
भूठों का धर्म होता तो पृथिवी की कठिनता के समान सर्वत्र सुलभ द्वोती | जैसे कि मिद्‌दी 
के टुकड़े ओर झत शरीर में चैतन्य देखा नहीं जाता। 

इसी प्रकार पंच भूतों में से चैतन्य किस भूत का धर्म है ? एक का या पंच भतों 
का ? यदि एक का भाने तो एक भूत में चैतन्य दिखाई नहीं देता । यदि एक एक परमाणु 
में संबेदन स्वीकार करें तब तो पुरुष सहस्त्र चैतन्य वृन्द की तरद् परस्पर भिन्‍न स्वभाव 
हे | एक रूप चैतन्य नहीं होगा परन्तु देखने में एक रूप आता है। 

'अहूं पश्यामि! प्र्थात्‌ में देखता हूं, में करता हूं ऐसे सकल शरीर का अधिष्ठाता 
एक आस्मा प्रत्यक्ष में देखा जाता है। काई प्रश्न करे यदि आत्मा हो तो प्रत्यक्ष में दिखाई 
क्‍यों नहीं देता ? द 


आत्मा निश्चय नय की अपेक्षा अमूर्तिक दे कार्माण आदि शरीर अति सूक्तम है। 
इस्‌ वास्ते दृष्टिगोचर नहीं होता । 


अन्तरा भाव देहोपि, स्च्भत्वान्नोप लम्पते । 
निः कामन्‌ प्रविशन्‌ वास्वा, नाभावो नीक्षणादपि | 


इसलिए कार्माण शरीर संयुक्त आत्मा जाता दिखाई नहीं देता । परन्तु लिंग से. 
उपल्न्दू होता हे। तथापि प्रत्येक जीव को अपने शरोर का समत्व है। घातक दूसरे को सार 
कर, अपूनी रक्षा के लिये तत्काल दौड़ जाता है । जिस जीव का जिस जीव में ममत्व है सो 
पूरड कम के ममत्व के अभ्यास का ही परिणाम है। इस वास्ते आत्मा जन्मास्तर से आता 
है। भर चतुर्गति रूप संसार में अमण करता है। 


(६७ 


शरोरगहरूपस्य, चेंतस! संभवीयदा |... 
जन्मादो देहिनी द्रष्ट: , किन्‍न जन्मांतरा गतिं। ॥ 


इस बात से सिद्ध है कि ज्ञान दर्शन स्वरूप चैंतन्य स्वाभाषिक रीति से सिद्ध दे । 


: और वही जीव है। 


री 


थास्तवमें शुद्धचैतन्य प्राणों का घारी शुद्ध जीवास्तिकाय है। उसीको उपादेय रूप 
से कहना चाहिए। 

यथार्थ में निश्वयसे इस आत्मा का सुख सत्ता चैतन्य बोध आदि स्वाभाविक प्रा 
है जिनका कभी वियोग नहीं होता है । संसार दशा में ये मलीन रहते हैं व सिद्ध पर्योव 
में ये शुद्ध रहते हैं। संसार अवस्था में शरीर के आधार से जीव रहता है। विप्रद्न गति 
को छोड़ कर जीव सदा ही स्थूल शरीर में रहता है। यह्द स्थूल शरीर इन्द्रिय, बल, भय, 
व उच्छवास के आधीन जीता हुआ काम करता है। इससे उनको द्रव्य प्राण कहते हे 

ये पुदूगल के रचे हैं व पुदूगलमयी शरीर के व्यापार के कारण हैं अशुद्ध आत्मामें 
जो इन्द्रियों से व्यापार करने की शक्ति व क्योपशम श्ञान हैं वह इन्द्रिय भाव प्राप्त है। मन, 
ब्चेन, काय के वतन में जो आत्मा के वीये तथा उपयोग ब्तने हैं वे मत, वर्चेन, खर्च; 
रूपमाब भ्राण हैं। आयु कम के उदयसे आत्मा के शरीर में बने रहना भाव आंयु आख 
तथा आत्मा के वीये से स्वास होना सो उच्छवास भाव प्राण है। 

जीव के अ्रस्तित्व को सिद्ध करने के लिये नव दृष्टांत अधिक उपयोगी हैं -- 


पच्छ रकख भव सारिच्छ सग्गणिरय पियराय | 
सुल्लय हंडय पूण मडठ शंव दिद्ठता जाय॥ 


१ वत्स--जन्म लेते ही बछड़ा पूर्व जन्म के संस्कार से, बिना सिखाये अपने 
आप अपनी माता का स्तन पीने लगता है। 

२ अक्षर--अक्षरों का उच्चारण जीव जानकारी के साथ आवश्यक्रतानुसार करता 
है। जड़ पदार्थों के शब्द उच्चारण में यह विशेषता नहीं होती । 

३ भव-- आत्मा यदि एक स्थायी पदार्थ न हो तो जन्म मरण किसका होगा ? 

४ साहश्य-- आहार, परिभ्रहद भय मैथुन, हे, विषाद आदि सब जीदों में बछू 
समान दृष्टिगोचर होते हैं। 

४, ६-- स्वयं नरक जीव यदि स्वतन्त्र पदार्थ न दो तो स्वर्ग में जाना तथा नरक 
में जाना किसके सिद्ध होगा । 


( इ$८ ) 

७ पितर अनेक मनुप्य मरकर भूत आदि हो जाते हैं और फिर अपने पुत्र पत्नी 
आदि को कष्ट सुख आदि देकर अपने पूर्व भव का द्वाल बतलाते हैं। 

घ चूल्दा हम्डी--- जीव यदि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इन पांच भूतों से 
बन जाता हो तो दाल बनाते समय चूल्दे पर रक्खी हुई हंडिया में पांचों भूत पदार्थ का 
समूह है। उसमें ज्ञान व इच्छा क्यों नहीं दिखलाई पढ़ते हैं । 
| ६ सृतक-- मृतक शरीर में प्रथ्वी जल अग्नि वायु आकाश सह्दित है फिर उसमें 
इच्छा व ज्ञान क्‍यों नहीं होते । इस तरह नव दृष्टान्तों से आत्मा जड़ से भिन्न नित्य है। 
यह बात सिद्ध होती है । ह 

_ यह जीव ब्ानोपयोग दर्शनोपयोग से भिन्न नहीं है। इस आत्मा में ही 
प्रमात्मा दोने की शक्ति है । इस गाथा में जीव द्रव्य का लक्षण वर्णन किया ! 
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अब आगे तीन शाथा पर्यत ज्ञान तथा दुशन इन दो उपयोगों का वर्णन करते 
हैं। उनमें सी पहल्ली गाथा में मुख्यरूप से दर्शनोपयोगका व्याख्यान करते हैं। जहां पर 
यह कथन हो कि अमुक विषयका अर्थात्‌ विपर्यय की पुष्टि के लिये अन्य पभ्रंथांतर का भी 
समावेश कर बरशन करते हैं। वहाँ पर गौणारूप से अन्य विषय का भी यथा संभव कंथेन 
मिल्लेगा। ऐसा समझना चाहिये । 


उवथ्ोगो दुवियषों दंसशणाएं चर दंसणं चंदुधां । 
चक्खु अचक्खू ओही दंसणमध केवल णेयं ॥४॥ 


अन्वयाथे--(उबआ।गो) उपयोग ही जीवका लक्षण है । घह उपयोग (दुविय्प्पो) 
दो प्रकार का दे ( (दंसण) सामान्यमाहक ऐसा दर्शनोपयोग (णाणंच) और विशेष प्राहक 
ज्ञानोपयोग इस भ्रकार दो का प्ररूपण कहद्दा है, इन दोनों में (दंघण) दशनोपयोग (चदुघा) 
चार प्रकार हे, (चक्खु) चकछु रूपी पदार्थ को देखने वाले सामान्य प्राइकात्मक चचचु दर्शन, 
स्पशेन, रसना, प्राण, करो, इन्द्रिय, क्ञानवाला सामान्य श्राहफात्मक अर्चजुदशेन ओर 
इन्द्रिय ज्ञानगाला, अवधिद्शन ओर केवल दशंन अतीन्‍न्द्रिय की अपेक्षा करेके वस्तु 
सामान्य को सम्पूर्ण प्रत्यक्ष होकर देखने वाला केवल दर्शन है । इस प्रकार (चदुघा) चार 
प्रकार का दर्शन (१) चकुदर्शन (२) अचक्षुदर्शन, (३) अवधिद्शेन (४) और केबल दर्शन 
(गेयं) जानना चाहिये । 

भावार्थ--भात्मा तीन लोक और भूत, भविष्य तथा बरतेमान इन तीनों कालों में 
रहनेवाले संपूर्ण द्रव्य सामान्यकों प्रदश करनेवाला जो पूर्ण निर्मल केषल दशैन स्पभाव है 
उसका घारक है, किन्तु अनादि कम बंध के कारण चक्ु दर्शनावरण के क्षयोपशम से नेत्र 
द्वारा जो दर्शन होता है उस दर्शनको रोकने वाले कर्मके शयोपशम से तथा बहिरंग द्वव्ये 
र्ियके आलंबनसे मूर्ति के पदार्थ के सत्ता सामान्यको जो कि संव्यवह्यर से प्रत्यक्ष है किन्तु 
निश्चयसे परोक्षरूप है उसको एक देश से विकल्परदित जो देखता है यह चहुदशंन है; 
उसी तरह स्पर्शन, रसना, घाण , तथा कर्णद्रिय के आवरण के क्षयोपशम से बहिरंग द्र॒ब्यें- 
द्वियके आलंव्रन से मूर्तिक सत्ता सामान्य को परोक्षरूप एक देश से जो विकल्परहित 
देखता है वह अचचछुदर्शन है ओर इसी प्रकार मन इन्द्रिय के आवरण के क्षयोपशम से 
तंथों सहकारी कारंण रूप जो आठ पाखंडी के आकार एक कमल के आकार द्रव्य मन 
है उसके अवर्लवम से मूते तथा अमृत द्वव्यों में विधमान सत्ता सामाम्यं को परोक्षेरूपसे 
मिकल्परद्दित जो देखता हैं वद मानस चक्षुदर्शन है। वद्दी आत्मा अवर्धिदेशनावरंशं के 


( ७५१ ) 
अजोप्हामसे मूर् वस्तुमें सत्ता सामान्यकोी पढ़. देश प्रत्यक्ष से विकश्परदित जो देखता, 
बह अवधिद्शन तथा जो सह शुद्ध चिदानन्दरूप एक स्वरूपका घारक परमात्मा है उस 
के तस्‍्वज्ञानके बलसे केवल दशनावरण के क्षय होने पर समस्त मूते, अमूत वस्तुकें सस्ता 
, सामास्यको सकल प्रत्यक्ष रूपसे एक सम्रयमें विकल्परदित जो देखता दे उसको दशनावर्णी 


कर्म के छयसे उत्पन्न और प्रहए करने योग्य केवल दशेन जानना चाहिये । 
केवल श्वान प्रत्यक्ष ज्ञान है जिसमें समस्त संसार के पदार्थ दस्त की रेखा के समान 


दिखाई देते हैं। ध्रुत ज्ञान में सभी पदार्थ शास्त्र ज्ञान के द्वारा जाने जातें हैं। दोनों में 
अतश्ञान के-२० भेद हैं उनके नाम इस प्रकार हैं-- 
पयोवाक्षरपदसंधातप्रतिपचिकानुयोगविधी न । 
प्राभुतप्राभृकक प्राभृतक॑ वस्तु पूरे च ॥ 
तेषां समासतो5पि च विशंति भेदान्समश्नुवानं तत । 
वंदे द्ादशधोक्त, गंभीरपरशस्त्रपद्धत्या ॥ 


टीका--तद्‌ श्रत॑ बंदे कि छु्वेत समश्खुवानं व्याप्लुतत्‌। कान विशति 
भेदान्‌ । के ते विंशति भेदा इति चेदुच्यंते | पर्यायाश्चाच्षरं थे पदं च संघातश्च 
प्रतिप्रच्ति करच अलुयोग विधिश्चेति पट | प्राभुतक प्राभुत कादय हति दश तेर्षा: 
समासतो5पि च | अपि संधावने । थे समुच्चये । तेवां पर्यायादीनां समांसत) 
समासाद दश समासानाभ्रित्य ये विशति भेदा। संपन्‍्ना' स्ताम्सम श्लुवालं 
श्र बंदे । 
झर्थ--अतज्ञान के २० भेंद हैं. १. पर्याय २. पर्याय समास ३. अक्षर ४ अक्षर 
समास ४. पद्‌ ६. पद समास ७, संघात, ८. संघात समास &£. प्रतिपश्ि १०. प्रतिंपत्िं 
समास ११. अनुयोग १२, अनुयोग संप्रास १३. प्राश्वृत प्राइत १४. प्राभ्ृत प्रात समास 
१४, प्राथृतक १६, प्राश्लक समास १७, वस्तु १८, वस्तु समास १६. पूषे ओर पृर्थे समास 
इस प्रकार भ्रुतज्ञान के २० भेद हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। , 
पन्थकार ने इस गाथा में दशन और ज्ञान का विवेचन किया है। ऊपर की गाथा 
में जीव हमेशा चैतन्य मयी है, यह दर्शाया है। शुभाशुभ कर्म के अनुसार यहाँ आत्मा 
छापने ज्ञात दर्शन सय स्वरूप से विपरीत पर द्रव्य में रमण करते हुए एकेख्रियादि और 
अल.पर्याय को घारण करने वाले द्वोने के कारण यद्द जीवारमा पृथ्वी कायिक, अपू कायिक,, 
अग्नि कायिक, वायु कायिक, ओर वनस्पति कायिक स्थावर एकेन्द्रिय जीव अप्रकट झुख 
दुःअ काझ सुभव रूप शुभ था अशुभ कर्म के फल का अनुभव करते हैं। भर दीन्द्ियादि 


( ७२ ) 


अस जीव निर्विकार परम आनन्दमयी _एक स्वभावधारी आत्मा के सुख को नहीं अनुभव 
करते हुए उस कर्म फल को भी अतुभव करते हैं साथ में विशेष रागद्वेपरूप फाये को चेतना 
भी रखते हैं। तथा जो जीव विशेष शुद्धात्माठुमव की भावना से उत्पन्न जो परमानस्द- 
मयी एक सुखाझत रूप समरसी भाष है उसके बल से इन्द्रिय, बल, आयु, श्वासोच्छबास 
इन दश प्राणों का उल्लंघन कर गए हैं| | 
सिद्ध भगवान्‌ परमात्मा ही मात्र केवल झान का अनुभव फरते हैं । और जो 
अन्य कर्म चेतन या कम फत्त चेतना में रमण करने वाले जीव हमेशा अपने शुद्ध अखंड 
अविनाशी शुद्ध मोज्ञ लक््मी का अनुभव नहीं करते हुए जैसे शुद्ध कुलवान सदाचारी 
मनुष्य कुलटा स्त्री के बस होकर अपनी सुशीक्ष पतिश्रता स्त्री को छोड़कर पर रमणी में रत 
होते हुए परदार गमन वाला कहलाता दे । अर्थात्‌ पापी कहलाता है। तथा जब तक कुललटा 
स्‍त्री फे आधीन दी पड़ा रहता है तब तक नि कहलाता है। उसी प्रकार यह शुद्ध चैतन्य 
ज्ञान दशेन युक्त ज्ञानी आत्मा पाँचों इन्द्रिय सम्बन्धी लंपट में जब तक फंसे रहता है तब 
तक अशुद्ध नय वाला या कुटिल गति वाला कहलाता है । ह 
यहाँ तीन प्रकार चेतना के स्वामी मुख्यता की अपेक्षा बताये हैं। स्थावर जीबों में 
सुख या दुःखका क्या अनुभव हुआ यह हमको प्रकट नहीं है| क्योंकि वे वाणी से कुछ 
नहीं कट्ट सकते कारण कि उनके वचन नहीं है ओर न प्रकट उनके शरीर की क्रिया से यदद 
स्पष्ट दोता है कि थे इस समय सुल्ली हैं व इस समय दुःखो हैं। यद्यपि किसी बृत्त में कभी 
कभी प्रकट द्वोता है जैसे सूय के प्रकाश से कमल खिल जाते हैं या हाथों के स्पश से लाज- 
वंठी का बृत्त लज्या खाकर मुरका जाता है या जब॒पानी बरस चुकता है तब प्रायः सभी 
धृक्ष हरे भरे दीखते हैं, तीज धूप व पाला पढ़ने से मुरमा जाते हैं। इन बाहरी चिन्हों से 
उनका सुखी या दुखी होना कुछ अंश में मालूम कर सकते हैं; परन्तु प्रथ्वी काय्िकादि चार 
में तो यद्द बिल्कुल प्रकट नहीं द्ोता दे; क्योंकि उनके शरीर भी बहुत ही छोटे घनांगुल के 
असंख्यातवें भाग होते हैं। इस्नलिये यहाँ वृत्तिकार ने कद्दा दे कि वे स्थावर जीव कर्मों के 
फल को भोगते हैं और उनका सुख व दुःख इमकी प्रकट नहीं होता है। इसलिये इनके 
मुख्यता से कर्मफल चेतना है, यद्यपि गौणता से इनके भी कुछ कार्य चेतना है। जैसे 
षुक्ष हक का तरफ ले जाते हैं जहाँ जल होता है पानी व मिट्टी को स्रींचकर 
ऊपर तक ले जाते हैं। कोई २ वक्ष पत्ते जन्तुओं को परे बस 
लेते हैं यह कार्य चेतना है, परन्द जैसे ज मल राग द्वेष 2 आह 
बैसे इनके कार्य प्रकट नहीं दौखते हैं इसलिये इनमें कर्म चेदना फी मुख्यता नहीं बतलाई 
त्रस॒जीथों में दोनों चेतना प्रगट दीखती हैं चींटियाँ दूर से मीठे की सुगन्धि पाकर 


अर ) | 
उसमें रागी हो आकर मौठा ख़ाने लगतो हैं तब अपने को तंेन्मय कर देती हैं जिससे 
उनका कार्य थे उनका इन्द्रिय जनित सुख, भोग भपत्यक्ष प्रकट होता है। मक्खियाँ किसी 
नाक के मत्ष यें फेंसकर उड़ न सकने के कारण उससे द्वेषकर तड़फती हैं वद उड़ने की 
ह. जेष्टा करती हैं ओर न उड़ सकने के कारण दुःखी होती हैं। इस तरद इनका हे ष रूप 
कम दुःख का भोग प्रगट दोता है। जो पंचेस्री सैनी पशु हैं वे तो राग दोष रूप काम 
करते हुये कर्म के व सुख दुःख के चिन्द बहुत द्वी स्पष्ट बतलाते हैं । बन्दर भूखा दोने . 
पर बड़ी चतुराई से रोटी लेने आता है; परन्तु जब कभी कोई ठसे मारता है तो कट देष 
करके भाग जाता है यह राग द्वष रूप कर्म है। कुत्ता अपने भालिक को--जो उसे पालता 
है व खाने को देता--देखकर खुश होता व दुम दिलाता है, कभी बहुत दुःखी होता हे व 
सारे जानेपर कष्ट पावा है तब जिल्लाता हे ओर रोता है। इस तरह अपना सुख व दुःख 
का भाव प्रगट बताता है | हम मनुष्यों को तो दोनों दी चेतना अच्छी तसरद्द प्रगट है। हम 
को त कमाने से राग करके उसके लिये राग पूवेक व्यापार कर्म करते हैं। कोई चोर माक् 
”' छठाता दै उससे द ष करके उसको भगाने का काम करते हैं-ये राग हं प रूप कमे हैं। 
जब हम सुन्दर भोजन करते हैं तब दम सुखी हो जाते हैं ओर वचनों से भी कहते हैं, 
आज बढ़ा मजा आया । जब रात्रि को अति गर्मी व अति सर्दी से दुःखी दो जाते हे दब 
यह कहते हैं कि आज रात बढ़े कष्ट से कटी। 
ज्ञान चेतना में शुद्ध ज्ञान के अनुभव की अपेक्षा निर्मल प्रत्यक्ष अनुभव केवल 
ज्ञानी अरहन्त और सिद्धों के हैं। गाथा में भाणों से रह्दित सिद्धों के दी ज्ञान चेतना 
मुख्यता से बताई है, परन्तु अरहन्त केवली भी इन्द्रियों के द्वारा न जानते हैं, न सुख दुःख 
भोगते हैं -- थे भी अपने श्वान में मस्त हैं। उनके मोद्द का अभाव होने से राग द्वेष रूप 
कर्मफक्ष या कम चेतना नहीं दे--श्सजिए वचन बल, काय बल, आयु और उच्छेवास इन. 
प्राणों के होते हुए भी व्‌ इनका व्यापार इछ पूर्वक न करते हुए मात्र ज्वान चेतना ही के 
स्वामी हैं -- शुद्ध स्व परज्ञायक ज्ञान का स्वाद ले रदे हैं। अविरत सम्यम्टष्टी से क्षेकर 
क्षीणभोह बारहवें गुय स्थान तक के जीव भी जब स्वात्मानुभव में लीन दो जाते हैं ओर 
ध्याता, ध्यान, ध्येय, ज्ञाता, ज्ञान, श्ेय के विकल्पों से छूट जाते हैं, नय प्रमाण के निक्षेप 
के विकल्प से दूर हो जाते हैं, एक अप्लैद झानानन्द भाव में मग्न हो जाते हैं तब वे भी 
मात्र भावशुत ज्ञान का अतुभव कर रहे हैं इसलिये शान चेतना रूप हैं। यहाँ ज्ञान केवल्ी 
भगवान के ज्ञान के समान शुद्ध प्रत्यक्ष नहीं है तथापि स्वसंबेदन प्रत्यक्ष है। गाथः में शुद्ध 
प्रत्यक्ष क्षान के अनुभव की अपेक्षा वह झञान चेतना सिद्ध के बताई दे सी पूर्ण शुद्धता की 
ऊपेज्ञा से कही है। पंच्राभ्यायीकार ने यह स्पष्ट रिया है कि जब किली को सम्यग्दर्शनः 
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उरफन्‍न होता हे उसी समय से उस जीव में ज्ञान चेतना की ल्च्धि या शक्ति पैदा हो जाती 
हैं। जैसे किसी के अवषिज्ञालावर्णीय कर्म का ज्योपराम होने से अवधिज्ञान फौ क्ब्नि हो 
जी है तथा जैसे वद अवधिज्ञानी जब अवधि जोड़ता है तब अवधिश्ञान से काम लेता 
हुआ अयधिज्ञान रूप है उसी प्रकार जब वह सम्यन्दष्टी स्वात्मानुभव में क्षीन होता है 
दब यह उपयोग में ज्ञान चेतना रूप है अर्थात्‌ अपने आत्मा के शुद्ध भाव का अनुभव कर 
रहा है। अन्य समय कभी सुख या दु.ख फा अनुभव करता हुआ वह कर्मफल चेतना रूप 
है, कभी राग देव पूर्वक लोकिक काम करता हुआ तथा राग से शुद्ध स्वरूप में पहुंचने का 
उद्यम करता हुआ कम चेतना रूप है। पंचाध्यायीकार कह्दते हैं :-- 


सा ज्ञानचेतना नूनभस्वि सम्यग्दमात्मनः । 
न स्पान्मिथ्यारशः क्वापि तदात्वे तदसंमवात्‌ ॥१८८॥ 


यह ज्ञान चेतना नियम से सम्यम्हष्टी के ही होती है, मिथ्यादृष्टी के कमी नहीं 
होती है, क्योंकि मिथ्यादशन के है।ने पर उसका होता असम्भव है । 


कदाचित्कास्ति ज्ञानस्य चेतना स्वोवयोगिनी । 
नाल॑ लव्धेबिंनाशाय समव्याप्तेरसंभवात्‌ ॥ ८५४ ॥ 
सम्यग्दृष्टी के ज्ञान की उपयोगमयी चेतना या स्वात्मामुभवरूप चेतना कभी कभी 

दोती है, किन्तु जब स्वात्मानुभव नहीं होता है तब ज्ञान चेतना की शक्ति का नाश नहीं 
होता है | हां, यह नियम नहीं है कि उसके ज्ञान चेतना की शक्ति के साथ उपयोगात्मक 
चेतना भी रहे, परन्तु यह नियम है क्लि उपयेागात्मक ज्ञान चेतना तभी होगी जब उसके 
जञानचेतना लब्धि रूप होगी । इस कथन से यह सिद्ध है कि झ्ञानचेतना चौथे गुणस्थान से 
प्रारस्भ दो जाती है, पूर्णंता परमात्मा में द्वी है जहाँ प्रत्यक्ष आत्मा का श्ञान हो जाता दै। 
इस वर तीसरी गायामें जीव चेतनाभय है, तीन प्रकार चेतना के व्यारूयान की मुख्यता 
से गाथा कद्दी और जीव ज्ञान तथा दर्शनमय भी सांख्य नैयायिकादि को शंका दूर करने 
के लिये घोथी गाथा में विवेचन किया है, भरी कुन्दकुन्दाचार्य ने पंचास्तिकाय में भी कहा 
है किः-- 

उवभोगो खल्लु दुविहों णाण्रेण य दंसखेण संजुचो । 

जीवस्स सब्वकाल अणणणभदं वियाणीहि ॥४० ॥ 


उपयोग वास्तव में दो प्रकार हे, शान और दशेन से संयुक्त अर्थात्‌ झाज्रोगलेस 
भोए अह सर्वकाज्ञ इस जीव से एक रूप दे अथवा नहीं है ऐसा जातना चाहिए 4 


ड 


( ४४ ) सक 
. . अर्थात आत्मा का वह परिणाम जो सबके चैदन्ययुश के सास रहनेवाला है उस 
को इपयोग कहने हैं अथवा जो चैतस्यगुशके साथ २ अन्वय रूपसे पंरिणशमन करे कद 
उफ़्योग है अथवा जो पदार्थके जानने के समय यह घट है यह पट है इत्यादि पदाओंकों 


, भदण करता हुआ व्यापार करे सो उपयोग है। जो विकल्पसंद्दित उपयोग है सो- झानो- 


पयोग है ठग्मा विकल्प सदित सामान्य उपयोग है सो दशशेनोपयोंग है। इन दोनों ढेपयोगों 
के साथ जीव होता है। यद्द उपयोग जीवसे सदा दी प्रदेशों की अपेक्षा अभिन्न है अर्थात्‌ 
प्रक है, यथपि संज्ञा, लक्षण, प्रयोजनादिके भेद से भेद है। परमात्मप्रकाशमें योगल्द्र- 
दैव ने कह्दा भी है कि-- ह 

अप्पा बुज्मद्दि दव्यु लुई गुणपुणु दंसश शा । . 

पण्जय चउगह भाव लणु कम्स विशिम्सिय जआशु ॥४०॥ 

शुद्धनिश्चय नय से शुद्ध बुद्ध, अखंड स्वभाव आत्मा के तू द्ृ्य जान चेतनपनेको 

सामान्य स्वभावकोी दशेन जझ्ञास ओर विशेषय्ता से जानपना उसको ज्ञान समझ । ये 
दर्शन ज्ञान आत्माके निज गुण हैं उनमेंसे झषन के आठ सेद हैं उनमें केवल शान परिपूर्ण 
है, तथा सतिश्ञान,भुवज्ञान, अवधिक्ञान, मनः पर्येयक्ञान ये चार ज्ञान तो सब्यसक्ञान और 
कुमति, कुभुत, कुअवधि ये तीन सिथ्याज्ञान ये केवलो की अपेक्षा सातों ही खंबिश हैं, 
असूंड नहीं हैं ओर सर्वथा शुद्ध नहीं हे। अशुद्ध सहित है, इसलिये परमास्मामें एक केस ल 


आन ही है। । 
यह जीवात्मा तीन प्रकार के उपयोग को रखने वाला हुआ है पहले जो उफ्योग 


है वद अशुद्ध है दूसरा शुद्ध है और तीसरा शुद्ध भाव कहलाता है (पहल्ला उपयोग अशुभ 


को छहने वाला है दूसरा शुद्ध अर्थात्‌ अशुभ आश्रय और पाप को रोकने बाला डे 
तीसरा जो उपयोग दे शुभ ओर अशुभ दोनों को रोककर शुद्धात्म प्रतीदि भाव को 
उत्पन्न करनेवाल्ा तथा निर्विकल्प समाधिका साधक हे अर्थात्‌ सराग संयम तथा 
व्यवद्दार सम्यक्त्व होने से साधक कहते हैं। 

निश्चय नय की अपेक्षा से आत्मा दो उफ्योग को हसेशा धारण करने वाला है 
इसलिये उपयोग दी जीव का लक्षण है ऐसा कद्दा गया है। उपयोग वह व्यापार है जिससे 
जीव पदार्थों को देखता जानता है। हम चैतन्य को ही देखकर यह निश्चय करते हैं कि 
अस्लुक प्राणी सजीव है। जिसमें उपयोग नहीं दोता है बह शरीर निर्जीव होता है उपयोग 
के सूखे दो भेद हैं दशेनोपयोग ओर क्षानोपयोग । आरमा के चैदस्य परिणाम का परर्थ दे 
अदण में जो मुकाव होता है व जिस समय तक उसका आकार यां विशेषपना नहीं समेमा 


( ७६ ) 
जाता है कि वह क्‍या है उस समय तक जो कुछ सामान्यपने या जिसे कह नहीं सकते 
उसको दर्शन कहते हैं तथा उसी परिणाम ने जब उसका आकार या विशेष जान लिया 
तथ उसको ज्ञान कहते हैं, दर्शनोपयोग निराकार है शानोपयोग साकार है। थे दोलों दी 
उपयोग अल्पल्ञानी जीवों कै यद्यपि शक्ति रूप से रहते हैं परन्तु काम एक दूसरे के पीछे 
करते हैं अर्थात्‌ पहले दर्शनोपयोग काम करता है, पीछे ज्ञानोपयोग काम करता है, किन्तु 
केवल ज्ञानी के क्रमवर्ती देखना जानना नहीं है। वे पूर्व शक्ति धारी हैं इसमें वे एक साथ 
दर्शन ज्ञान का काम करते हैं। जो कुछ विषय इन दोनों उपयोगों का सामान्य तथा 
विशेष रूप से है उन सबको एक साथ जानते देखते हैं। हर एक पस्तु सामान्य विशेष रूप 
है। जैसे एक बन में पचास वृक्ष हैं; उनमें वृक्षपना सब में समान हे किन्तु प्रत्येक इच्ष का 
आकार व स्वरूप भिन्‍न भिन्न है यह विशेष है। अस्तिपना सामान्य सर्वेद्रज्यों में व्यापक है 
उसी में विशेष अस्तित्व मानना कि यह भअमुक है यह विशेष है । 
गोस्मटसार में कहा है :-- 
विसयाशं बिसईणं संजोगाशंतरंहवे शियमा। 
अवगहराणं गहिदे विसेसकंखा हवे ईहा ॥ ३०८ ॥ 
विषय को शब्दादिक पदार्थ और विषय करने वाली कर्णादिक इन्द्रियों का जो 
संयोग है अर्थात्‌ योग्य क्षेत्र में रहने रूप है उसके सम्बन्ध होते हुए उनके पीछे ही वस्तु का 
सस्ता मात्र निर्विकल्प पहण भी यह है इतना प्रकाश रूप दर्शन नियम से है उसके पीछे 
ही देखा जो पदार्थ उसके वर संस्थानादि विशेष मंहण रूप अवग्रह नाम ज्ञान है उसी में 
विशेष वांद्वारूप जो झ्ञान है वही ईंदा है। 
एरकव्ठकपंण (7१0७608९ 7९८९४४३१ए 7868, 77०0त/22ए 07 06 
९णग्णांगए्ट 708270- ० 06 5९7869 ्षाात्े (6 5९786द/0]0५९8 (.6, क्रीश' 0078- 


धंएए, एथगाशा॥8 ), ( ?िटटलणांग् ) ए74ंग्ड्ट #ट्वएाए्त फ्रष तककलाउ ( ४० 
हिकां। ) 7्रघण९ ( 0670 ए॒घएशा०१त86 ) 38 00०7००कृपर०१ ( ॥08 ) 


श्री गोम्मटसार दशेनमार्गणा में कहा हैः-- 
भावाशं सामण्णविपेसयाणं सरूवमेत्त जं। 
वण्णणहीशग्गहणं जीवेश य दसखं दोदि ॥9८३॥ 
ः भवार्थ:--सामाम्य विशेषरूप जो पदार्थ हैं उनका स्वरूप मात्र भेद रहित जैसे है 
बैसे जोवके साथ स्वपर सत्ताका प्रकाशना सो द्शन है। इस समय जो कुछ प्रहण होता 
है उसका वर्णन नहीं किया जा संकता है। 


( ७४७ ) 

पृफाठट. ग्रवेकल+ंएबांजल भूफुरवाटातओंतगा 9ए फद 8४०णों ण॑. पर पटा5 
गछला0० ४ 00०८७ (राह हदाटादो बाते एड-प0पाँडंं3 , ( वृष 68 ) $5 
शञांबांणा (0879979 ). 

यहाँ बताया गया है कि कभी जीव उपयोग से शुन्‍्य नहीं होता है। उपयोग भौर 
उपयोगवान जीव में नामादि की अपेक्षा भेद दे परम्तु प्रदेशों का भेद नहीं है। जहाँ उपयोग 
है वहीं उपयोग है उपयोग जीवसे कभी छूटता नहीं है | राजवातिक में कहा है--“स्वथा 
बनारो पुनः झनुसमरणभाव:” अर्थात्‌ यदि उपयोग का सर्वथा अभाष हो जाबे तो 
पिछले पदार्थ का स्मरण न हो । यह पहले स्वयं जाने हुए पदार्थ दी का स्मरण ड्ोता है। 
यह उपयोग ही है जिससे जीव का लक्षण किया जाता है। जब कोई संसारी प्राणी अपने 
उपयोग से सुनता है, देखता हे, सूघंठा हे, 'बखता है, छूता है, तथ हम अलजुभान कर लेते 
हैं' कि वह जीव हे । जब कोई शरीर ऐसा नहीं करता है तब उसमें जीव नहीं है ऐसा 
जान कैते है'। इसलिये तस्वा्े सूत्रमें कह्ा है। उपयोग लक्षण" अर्थात्‌ जीव का लक्षण 
उपयोग है । यह उपयोग कर्मबनन्‍्ध सह्दित जीव में अशुद्ध या क्षयोपशम रूप रहता है किन्तु 
शुद्ध जीव में शुद्ध या स्वाभाविक रूप से रहता है । निश्चय नय से दर एक जीव में शुद्ध 
दर्शन और क्ञान उपयोग है । ऐसा ही अपने को जान हमें आत्म अनुभव करना चाहिये। 

आगे ज्ञानोपयोग निरूपण करते हैं:-- 
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( ७८ ) 


“उबश्ोगो खलु दुविददो णाणेण य दंसणेण संजुत्तो । 
जीवस्स सव्वकाल॑ अणरणभूदं वियाणोहि॥ 


दंसणमवि चक्खुजुदं अचक्खुजुदमनि य ओदिशा सहिय॑ । 
अशिधषणमरणतविसय॑ केघलिय॑ चावि परणत्त ॥?” 
[ पद्मास्तिकायसमयसार: । ४०, ४२ _] 
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णाएं प्रट्रवियप्य मदि सुदि ओोही अणाणणाणि ! 
मणु पजय केवलमपि पच्चक्‍्ख परोक्‍्ख भेयं व.॥४७॥ 


अन्वयार्थ--(णाणं) ज्ञान (अट्टु वियप्पं) अष्ट विकल्प॑ आठ प्रकार का है। (मदि 
छुद्दरि ओही) मति, श्रति, अवधि (श्रणाणणारि) अक्वांन और ज्ञान के भेद से अर्थात 
मद्ि/मुत्रि तभ। अधि ये तीन मिध्यात्व के उदय से विपरीत अभिवेश रूप अज्ञात होते 


. हैं॥ इससे कुमति, कुमति ठथा कुप्रवणि (विभंगाषणि) इनके नाम हैं । तथा ये मति,.- 
भुति तथा अवषिज्ञान आत्मा आदि तस्व के विषय में विपरीत अद्धान होने के कारश - 


( ८० ) 

सम्यस्ूघ्टी जीव के सम्यग्हान होते हैं। इस तरह कुमति आदि तीन अज्ञान और मंति 
आदि तीन ज्ञान हैं। शान के ये ६ भेद तथा (मणपतञ्ञय केवशमपि) मनः, पर्यय और 
केवलज्ञान ये दोनों मिलकर ज्ञान के सब आठ भेद हुए। (पश्क्ख परोक्ष भेयं च) इन 
आठों में अवधि और भन:पर्यय ये दोनों तथा विभंगावधि तो देश प्रत्यक्ष हैं और 
केवलक्ञान सकल प्रत्यक्ष है। शेष कुमति, कुभ्रुत मति और श्र्‌त ये चार परोक्ष हैं। 

विवेचन :-- प्रन्थकार ने इस गाया में ज्ञान के आठ भेद बतलाये हैं। कुमति 
कुभ्रुत, कुअबधि, मति, श्रुव अवधि, मनःपर्यय और केवल ऐसे ज्ञान के आठ भेद हैं। 
इनमें कुश्रवधि, अवधि, मनःपर्यय तथा केवल ये चार प्रत्यक्ष हैं ओर शेष चार परोक्ष हैं । 

ज्ञानोपयोग में भेद किस लिये किया है ? 

समाधान श्ञानोपयोग में इसलिये भेद किया गया दै कि ज्ञान तो संपूर्ण प्राणी 
मात्र को ही होता दै परन्तु सभो जीतों के ज्ञान का क्षयोपशम एकसा नहीं हे। पंचास्ति 
काय में कुन्दकुन्दाचार्य ने कह्दा भी है कि :-- 

अभिशणिसुदोधिमणकेवालणि पाणारि पंचभेयाणि । 
कुमदिसुदविभंगाणि य तिण्णि वि णाणोहिं संजुचे ॥ ४१॥ 

म॒ति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय, केवल ये पाँच भेद रूप सम्यग्झ्ञान हैं और कुमति 
कुश्रुत व विभंग ऐसे तीन तीन अज्ञानों से संयुक्त सब आठ भेद ज्ञान के द्वोते हैं। इसलिए 
झान के स्वरूप अलग २ बतलाने के लिए ज्ञान में भेद किया गया है । 

जैसे सूर्य एक ही है मेघों के आवरण होने से उसको प्रभा के श्रनेक भेद द्वो जाते हैं 
उसी तरह निश्चय नय से यह आत्मा भी अखंड है व एक तरहसे प्रकाशमान है, तो भी 
व्यवहार नय से कर्मों के पटलों से घिरा हुआ है इसलिए उसके ज्ञान के यह सुमति क्ञान 
आदि बहुत भेद हो जाते हैं । 

वास्तव में एक सहज शुद्ध ज्ञान द्वी जीव में है जो तीन काय वृत्ति से द्रव्य गुण 
पर्यायों का ज्ञाता है। संसार की अवस्था में जीव के साथ ज्ञानावरश कर्म का अनादि 
सम्वन्व है इसलिए जितना जितना श्ञान का क्षयोपशम होता जाता हैं उतना २ झ्ञान 
प्रगद होता जाता है। इस न्यूनाथिक्य ज्ञान के प्रकाश की अपेक्षा से ज्ञान के मुझ्य पांच 
भेद हैं। मनःपर्यय ज्ञान और केवलज्ञान सम्यस्टष्टी साधुभों के दी होता है। इसलिए ये 
सम्यग्जानी ही हैं। किन्तु सति भ्रुत अ्रवधि ह्ञान जब सम्यम्टष्टी के होते हैं दो सस्यस्ह्ान 
कहलाते हैं भोर जब मिथ्यादष्टी के होते हैं तो उनको' मिथ्या ज्ञान कहते हैं इस तरह 
व्यवद्दार सब से एक ज्ञान के आठ भेद किये गये हैं। 


मद 


( ऊई ) 
दूर्शनोपयोग के भी इसी तर्‌इ ओ्रेद हैं :--- . 
दंसशमबि चनखुजुदं अचक्खुझुदमति ये भोदिशा सहियं 
अखिषशणशमणंतविसयं केवलियं चावि प्णतं | ४२ ॥ 
दर्शनमपि चज्षुभत्चकुयु तमपि चावधिना सहित । 
अनिधनमनंतविषयं कौवल्यं चापि प्रज्नप्तम्‌॥ ७९॥  - 
दशन भी चक्चु सहित, अचछ सहित ओर अवधि सहद्दित है तथा उनसे ही अन्तरदित 
अनन्त विषय को करने वाला केवल सद्दित कहा गया हैं । 
दर्शनोपयोग के चार सेद हैं | चकछु, अचकु, अ्रवधि ओर केवल । 
यद्‌ आत्मा निश्चय नथ से अनन्त अखंड एक दर्शन स्वरभाय को धारण करने वालो 
है, तो भी व्यवद्दार नय से संसार दशा में निरमेल व शुद्ध आत्मा के अनुमत्र को ने पाने 
से जो कर्मबंधन दै उनसे ढका हुआ चक्ु दुशनावर्णी कर्म के क्योपशम से भाइरी चर 
नामक द्रव्येन्द्रिय के अवलम्बन से जे मूर्तिक वस्तु को विकल्प रहित सत्ता का अपलोकत्र 
मात्र करता है वह चच्ु दशन दै। तथा चक्चु के सिवाय अन्य चार इन्द्रिय तथा नौहम्दरिव 
मन के आवरण के क्ञयोपशम होने पर बाहरी स्पर्शादि चार द्रव्य इन्द्रिय और द्रण्य मन के . 
अवलम्बन से मूतिक अमूर्तिक वस्तु को विकल्प रद्दित सत्ता का अवलोकन यात्र यथासन्मर्त 
जो करता है सो चह्कु दशन दै। वही आत्मा अवधि दशनावरणो कर्म के क्षयोपशम क्षेंने परे 
जो मूर्तिक वस्तु को विकल्प रहित सत्ता का अवलोकन मात्र प्रत्यक्ष करता है दथा 
रागादि दोषों से रहित चिदानन्द्मयी एक स्वभाव रूप अपने शुद्धात्मा के अनुभवमयी 
नि्विकल्प ध्यान के बलसे सबे केवल दर्शनावरण कमे के क्षय दो जाने पर तीन जगववर्दी 
व तोन कालवर्ती वस्तुन्ं में प्राप्त जो सत्ता सामान्य को एक समय में देखता है, बट 
अनन्त दर्शन अनन्त पदार्थों की सत्ता का विषय करने वाला केवल दशेन है। यहां थंद 
अमिश्रात है कि केवल दशेन के साथ अविनाभावी अर्थात्‌ अवश्य रहनेवाले अनन्त 
णो का आधार जो शुद्ध जीव द्रव्य है वद्दी प्दण करने योग्य है । 
अर्थात्‌ यहां आचाये ने ज्ञानोपय्रोग के चार भेद बताये हैं । दर्शनावर्णी कर्म के 
ज्षबोपशम से चक्कु, भचछु व अंवधि दर्शन होता दे व केवल दशन सब दंशनावर्णी के 
क्षय से होता है । चकछु, अचचछु व अवधि ज्ञान के पूर्व सत्ता मात्र का जानना जो 
कुछ होता है जिसका कथन नहीं हो सकता सो दर्शन है। यह द्शेन केवल अरहन्त के 
क्रेवल ज्ञान के साथ साथ होता है। जैसे गोस्मट्सार जीव काण्ड सें इसका स्वरूप 
कालांग्राभरिद्े।.... ... . .. . का 


न ।  )] 


( झरे ) 


चस्खूश जं पयास३ दिस्सह त॑ चबखुदंसशं बेंति । 
सेसिंदियप्पयासों शायव्यों सो अचक्खूत्ति ॥ ४८३ || 
परमाणुआदियाई अन्तिमखंधत्ति मुस्तिदण्बाईं | 
ते झोहिदंसणं पुण जं पससइताई पच्चक्खं | ४८४ ॥ 
बहुविहबहुप्पयारा उज्जोबा परिमियम्म्िि खेच्म्मि | 
लोगालोगबितिमिरों जो केवलदंसणुज्जोशो ॥ ४८४ ॥ 
नेत्रों के सम्बन्धी जो सामान्य अ्रहको प्रकाश करे व जो देखे वह चकु दशेन 
कट्टा गया है। शेष चार इन्द्रिय ओर मन के द्वारा प्रकाश जिससे हो उसे चहछ्ु दशेन 
आनना चाहिए। जिस परमाणु को आदि लेकर महा स्फन्‍द तक जो मूर्तिक द्रव्य को 
प्रत्यक्ष देखे बह अवधि दशेन है। नाना प्रकार तीम्र मन्‍्द्‌ मध्यम आदि रूप से भिन्‍न रे 
प्रकाश जो चन्द्रमा सूर्य रत्नादि का होता है. वह मर्यादा लिये हुए क्षेत्र में दी होता दे । 
इसलिये इन सये झादि के उपयोग से जिसको उपमा नहीं दी जा सकती ऐसे लोकालोक 
की देखने वाला जिसमें कोई अन्धकार नहीं रहता वह केवल दर्शन है। यहां यह 
आवे है कि अनुपम केवल श्ञान के प्रकाश के लिए निरन्तर आत्मदशेन में लीन रहना 
चाहिये | 
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शंका:--कोई शंका करता है कि आपने जो कटद्दा कि जो निजात्मा का देखना है वह 
दर्शन है, ऐसा बहुत बार तुमने कद्दा है, अब सामान्य अयल्ोकन रूप दशेन कहते हैं। 


६ एड ) 


ऐसा दर्शन तो मिथ्या दृष्टि के भी देता है उनको मी मोक्ष दोना चाहिए । ऐसी शंका ठीक 
नहीं । इसके बारे में भ्रीयोगीन्द्राचार्य ने परमात्म,अकाश में समाधान किये हैं कि:--« 


सलय--पयत्थहं जं गहणु जीवहं अग्गिष्ठु होई। 

शी वत्थु-विसेंस-विवज्जियड त॑ शिय-दंसणु जोई ॥३४॥ 

ह अर्थात्‌ चछु दर्शन, अचछु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन, ये दशेनों के 
चार भेद हैं। एन बारोंमें मन से जो देखना है वह अचक्ु दर्शन है।जो आखों से 
देखना है वद चछु दशेन है। इन चारों में से आत्मा का अवलोकन बेंद्मअयस्था 
में मन से होता । वह आ्लात्मद्शन मिथ्यात्वादि सात प्रकृतियों के उपशम, क्षयोपशम 
तथा क्षय से होता है । सो सम्यम्दष्टीके तो. यह दशन रत्त्वाे श्रद्धान रूप होने से मोक्ष 
का कारण है, जिसमें शुद्ध आत्मा-तर्व द्वी उपादेय है, और मिथ्या दृष्टि के तश्थ श्रद्धान 
नहीं होने से आत्मा का दश्शन नहीं दोता। मिथ्यादृष्टियों के स्थृल्ररूप पर द्रज्य का देखना 
जानना जो मन ओर इन्द्रियोंके द्वारा होता हे,धद्द सम्यग्दशेन नहीं है ओर मोक्ष का कारण 
भी नहीं हे। अर्थात्‌ उनका तत्त्वार्थ श्रद्धान के अभाव से सम्यकत्व का अभाष है और 
सम्यक्त्व के अभावसे मोक्ष का अभाव है। जैसे कि केवल ज्ञान के पहले धृदूमस्थ को 
पहले दशेन होता है और केवल भगवान के दर्शन और श्लवान एक साथ ही होते हैं - 
आगे पीछे नहीं होते। ऐसा कट्दा भी है;-- 


दंसणपुव्चु हवेह फुडु जं॑ जीव वि्णाणु । 
बत्यु-विसेसु प्रुणंतु जिय त॑ ुणि अविचलु णातु ॥३४॥ 
जो सामान्य को प्रदण करे विशेष न जाने वह दर्शन है तथा जो वस्तु का विशेष 
बरणन आकार जाने वह झ्ञान है । 
प्रश्न:--आत्मा का क्षानादि गुणों के साथ संज्ञा कक्षण श्व्यादि अनेक भेद तुमने 
बताया है, फिर अनेक ज्ञान को एक कैसे माना जाता है 
उत्तरः--आत्मा का झ्ानादि गुणों के साथ संज्ञा लक्षण प्रयोजनादि अपेदा भेद झेने 
पर भी निश्चय नय से प्रदेशों की अपेत्ता मिन्‍न नहीं है तथा मति आदि क्वान के अनेक 
पना है | 
पंचास्ति काय में कु दकु दाचाये ने भी इसका खुलासा इस तरह किया है -- 


शा वियप्पदि शाणादों शाणी शाशालि होंति शेगालि । 
तम्हा! दु दिस्सरूपं मणियं दवियत्ति शाजीहि॥ ४३ ॥ 


( पदष्ट ) 
|" “झली औरमों शोन गुण से मिन्‍नरे नहीं किया कर सकता है तथा झ्ञान अनेक प्रकार 
मति ओ्िं रूप से होते हैं। इसलिए ही देय उपादेय तत्व के विचार करने वाले ज्ञानियों के 
द्वारा नाना रूप जीव ब्रंब्य हैं ऐसा फट्दा गया हे । । 
इसका खुलासा इस प्रकार है कि एक पुदूगल का परमाणु अपने एकपने की सत्ता 
को रखने से एक द्रव्य रूप है, एक प्रदेश को रखने से एक क्षेत्र रूप है, एक समय मात्र 
अरिणमन को रखने से एक काल रूप हे। मूर्तिक एक जड़ स्वरूप रखने से एक स्वभाव रूप 
, है। ऐसे अपने द्रव्यादि चतुध्टय को रखने वाले परमाणु का जैसे अपने वर्णादि गुझ्ों के 
साथ भेद नहीं है तैसे ही जीव द्रव्य का भी अपने क्षानादि गुणों के साथ भेद नहीं दे । 
जीव द्रव्य-भी अपने द्वव्यादि चतुष्टय से तन्‍्मय है। यह एक अपनी सत्ता को रखने से 
एक द्रव्य रूप है। लोकाकाश प्रमाण असंझख्यात अखंड एकमयो प्रदेश रखने से एक क्षेत्ररूप 
»है । एक समय रूप वर्तन की अपेक्षा एक काल रूप है। एक चेतन्य स्वभाव रखने से एक 
; स्वभाव रूप है। इस तरह एक जीव द्रव्य का अपना चतुष्टय जानना चाहिये । इसी तरह 
>हिक लीव की अपेक्षा,से यदि विचार करे तो शुद्ध एक सचा भात्र रखने से एक द्रव्य रूप 
। । लोकाकाश प्रमाण श्रसंस्यात अखंड एक मयी शुद्ध प्रदेश रखने से एक क्षेत्र रूप है 
अनविक्रार चैतन्य चमत्कार की परिणति से वतन करता हुआ एक समय मात्र परिणमन को 
'रखने से काल रूप है। निर्मल एक चैतन्य चमत्कार की ज्योति स्वरूप होने से एक स्वभाव 
रूप है | ऐसे शुद्ध जीव का अपने सर्व प्रकार से निर्मल केवल ज्ञानादि अनन्त गुणों के 
साथ भेद नहीं है । 


, सारांश यह है कि यद्यपि ज्ञान के मति, भुत आदि अनेक भेद हैं तथापि ज्ञान गुण 
“एक है जो जीव से कभी जुदा नहीं हो सकता है। गुण गुणी से संज्ञा व लक्षणादि की 
अपेक्षा से भेद करके समझा जाता है परन्तु दोनों एक दूसरे से तन्मय रहते हैं गुणों के 
बिना गुणी नहीं, गुणी के बिना गुण नहीं, क्योंकि आत्मा द्रव्य का स्वभाव ही श्ञान स्वरूप 
है, इसलिए वह ज्ञान सवे ज्ञेयों को जानता हुआ विश्वरूप कहा जाता है ! निश्चय से . 
ज्ञान एक है पंर कर्मों के सम्बन्ध के कारण उसके अनेक भेद होते हैं । 

झ्ास का स्यरूप गोम्मटसार जीव कांड में इस प्रकार कद्दा है कि- 


जाशइ तिकालविसए दव्यगुणे पजजए य बहुमेदे । 
__: पंलबखे च परोक्‍्खं अणेशणारंत्ति खं बेंति || २६८॥ 
जिसके दांर! जीव प्रिंकाल विषय का समस्त द्रव्य आऔर उनके गुश तथा उनकी 
अनेक प्रकार की पर्याय्रों को जाने उसको शान कइते हैं । इसके दो भेद हैं।. 


( पे) 
एक प्रत्यक्ष है और दूसरा परोक्ष । 
झान के पांच भेद कौन २ से हैं 
समाधान-- पंथेव होंति शाशा मदिसुद भोहोमर्ण च केवलयं | 
.  सयउबसमया चठउरो केवल खाण हवे ख्यं ॥२६६॥ 
ज्ञन के पाँच भेद हैं। मति, श्रुत, अवधि, मनः पर्थय तथा केवल इन में आदि के 
आर ज्ञान क्षयोपशमिक हैं और केवल ज्ञान शायिक दै। 
इनमें से आदिके तीन ज्ञान समीौचीन हैं और मिथ्या भी हैं। मिथ्या झ्ञान 
का कारण ओर स्वामी कौन है 
उत्तर--इसका समाधान गोम्मट सार में है कि:-- 
अण्णाथतियं होदि हु मण्याणतियं खु मिच्छ भणउदये | 
णबरि बिभंगं शाण्ं पंचिदियसणिणपुण्णेब ॥३००॥ 

. आदि के तीन ज्ञान समीचीन भी हैं और मिथ्या भी हैं.। झ्ञान के मिथ्या होने 
का अन्तरंग कारण .मिथ्यात्व तथा अनन्तातुबंधी कषाय का उदय है। मिथ्या अवधि 
को विभंग भी कद्दते हैं। इसमें यह विशेषता है कि यदद विभंग ह्लान संज्ञी पर्याप्तक पंचे 
न्रिय के ही होता दे | मिथ्या ज्लानको दृष्टांत के द्वारा स्पष्ट बतायेंगे। 

रे के उपदेश के बिना जो विष यंत्र कूट पंजर तथा बंध आदि के विषय में 

बुद्धि प्रवृत्त हो ती है उसको मिथ्या ज्ञान कद्टते हैं । 
अर्थात्‌--जिसके खाने से जीव मर सके उस द्रव्य को विष कद्दते हैं। भीतर पैर 
रखने से ही जिसके किवाद बन्द हो जायँ ओर जिसके भीतर बकरी आदि को बांधकर 
सिंह आदि को बांधकर पकड़ा जाता दै उसको यंत्र कददते हैं। जिससे मूसे वरगेरद पकड़े 
जाते हैं उसको कूट कहते हैं। रस्सी में गांठ लगाकर जाल बनाया जाता है उसफो पँजर 
कहते हैं। हाथी आदि को पकड़ने के लिये जो गड्ढे भ्रादि नाये जाते हैं उनको बंध 
कद्दते हैं। इत्यादिक पढदार्थों में दूसरे के बिना जो बुद्धि श्रवृत्त होती है उसको मवि क्षान 
कहते हैं, क्‍योंकि उपदेश पूरक होने से वह झान श्रुत ज्ञान कहा जाता है । यह मानव 
आशो मिथ्यात्व ज्ञान के फारण अपने सच्चे निजात्म स्वरूप का भान न होने के कारण 

. दीधे संसार में हमेशा भ्रमण कर (दवा है । 

मिथ्यात्व के आससे ग्रसित हुआ जीव अनेक प्रकार के इन्द्रिय वथा राग को 
पात्रादिं और्ग के बढ़ाने वाले तथा दंग्ेशा मरकादि दुर्गति के कारण हिसामयी 
शास्त्र, कुकाज्य, कुनाट्स काव्य सपानन्द, विवयानन्द अनेक दुराचार को बढ़ाने 


( 5ई ) 

वाले डा शास्त्र आदि के परमार्थ से शून्य अतएव अनादरंथीय मिथ्या शत शान 
कहते हैं । 

सर्वक्ष भगवान्‌ के उपदिष्ट आगम में विपरीत भ्रवधि ज्ञान को विभंग कहते हैं । 
इसके दो भेद हैं, एक क्षयोपशमिक, दूसरा भव प्रत्यय। देव नारकियों के विपरीत 
क्रयधि ज्ञान फो भव प्रत्यय विभंग कद्दते हैं और मनुष्य तथा तियंव्चों के विपरीत 
अवधि ज्ञान को ज्ञयोपशमिक विभंग कट्दते हैं। इस विभंग का अन्तरंग कारण मिथ्यात्व 
आदिक कम दे । 

प्रश्न--मति ज्ञान किसे कद्ते हैं । 

उत्तर--इसका समाधान श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने पंचास्ति काय में कद्दा है फि--- 


मदिशाशं पुर तिविहं उवलड्धी भावणं च उदओगो | , 
तह एवं चंदुषियप्पं दंसण पुच्व॑ हवदि शाणं ॥ ४४ ॥ 

मति क्षान तीन प्रकार का है। उपलब्धि या जानने की शक्ति, उपयोग या 
जानने रूप व्यापार और भावना या जाने हुए का विचार । सैसे ही वह चार प्रकार है। 
दर्शन पू्वेक यह ज्ञान द्वोता है। 

यह आत्मा निश्वय नय से अखंड एक शुद्ध ज्ञानमयी है व ध्यवद्दार नय से संसार 
अवस्था में कर्मों से ढका हुआ है | मतिश्ञानावरण कर्म के ज्योपशम होने पर पाच इन्द्रिय 
ओर मन के द्वारा जो कोई मूत्तिक ओर अमृतिक वस्तुओं को विकल्प सद्दित या भेद सहित 
जानता है वह मतिश्ञान है | सो तीन प्रकार दै--मति--ज्ञानावरणीय कर्म के श्षयोपशम से 
जो पदार्थों को जानने की शक्ति प्राप्त होती है उसको उपलब्धि मतिज्ञान कह्दते हैं। यह 
नीला है, यह पीला है इत्यादि रूप से जो पदार्थ के जानने का व्यापार है उसको उपयोग 
मति ज्ञान कद्दते हैं। जाने हुए पदार्थ को बार बार चिन्तवन करना भावना मति ज्ञान है । 
यही मति ज्ञान अवभद, ईदा, अथाय, धारणा के भेद से चार प्रकार है। अथवा कोष्ठ जुद्धि 
बीज कुबुद्धि, पादानुसारी बुद्धि ओर संभिश्नश्रोतृता बुद्धि के भेद से भी चार प्रकार का है | 
यह मति ज्ञान सत्ता अवलोकन रूप दशैन पूर्वक होता है । यहाँ यह तात्पये है कि निश्चय 
नय से निर्विकार शुद्धात्मानुमव के सन्मुख जो मतिज्ञान है वही उपादेयभूत अनन्त सुख 
का साधक होने से प्रदय करने योग्य है--उसी का साधक जो बाहरी मति ज्ञान है वही 
व्यवद्दार नय से उपादेय है। 

भावार्थ--पांच इम्द्रिय भर मल के द्वारा होने थाल्षे पदार्थों के क्वान को मतिज्ञान 
कहते हैं, इस मतिज्ञान के लिए सतिक्ञानावर्सी कम का क्योपशम आवश्यक है । जितना 


( ८० ) 
क्षयोपशम होगा उतना ही ज्ञान प्रगट होगा यदी आत्मा का अशुद्ध या विभाषज्ञान-- 
मतिक्ञान कहलाता है। पाँच इन्द्रिय ओर मनकी बनावट को द्रव्येश्तिय कहते हैं-“इनकी 
सहायते। से यह लब्घिरूप जो मतिज्ञान पहले से था वही जब पदार्थों के जानने में उप- 
युक्त होता है तब उसको उप्रग्नोंग कहते हैं। जाने हुए को बार बार विचारना भावला हे | 
तीन तरह मतिश्ञान के ये दो भेद बताए हैं। यह मविज्ञान चछु या अचछु दशेनपूर्वक 
होता है। जब इन्द्रिय किसी पदार्थ को जानने के सन्मुख्र हुई उसी के पीछे ही जो सत्ता 
मात्र पदार्थ का ऐसा प्रहण जिसका कोई आकार ज्ञान में न कलके वह दर्शन है। उसी के 
पीछे ही जो अस्पष्ट अंदरण हो वह अर्थावमद है। अस्पष्ट प्रदण मन और चकछु न द्वोकर 
मात्र स्पर्शादि शेष चार इन्द्रियों से होता है। इसमें मात्र अवप्रह रह जाता है। इसमें 
क्या पदार्थ है ऐसा निश्चय करने के किये ईहा अवाय आदि नहीं द्ोता है। अर्थावप्रदद 
में हा भादि दोोते हैं--अदण करने के पीछे जो वह पदार्थ दो उसी की तरफ मुकता 
हुआ ज्ञान दा है ओर निश्चय यद्द होना कि यह अमुरू पदार्थ है सो अगाय है, उसी की 
घारणा बैठ जानी कि फिर भी स्मृति हो जाबे सो धारणा है । 
बहुत पदार्थ, एक पदार्थ, बहुत प्रकार के पदाथे, एक तरह के पदार्थ, शीघ्र गिरती 
हुई जलघारादि व अन्य शीघ्र चलती हुई वस्तु मंद चलता हुआ घोड़ा आदि, गूढ़-छिपा 
पदार्थ प्रगट पदार्थ, बिना कहा हुआ पदार्थ, कद्दा हुआ पदार्थ, स्थिर पर्वतादि पदार्थ, 
अस्यिर बिजली आदि पदार्थ, इस तरद् बहु एक, यहुविध, एक विघध, ज्षिप्र अक्िप्र, 
झनिःसृत, निःसुत, अनुक्त, उक्त, भरूव, अधभ व बारद प्रकारके पदार्थों का अवप्रह दा 
अवाय धारणा होता दहै। इससे ४८ भेद हुये।ये अड़तालीस भेद पांच इन्द्रिय तथा 
मन से हो सकते हैं। इससे छः गुणा करने से २८८ दो सो अठासी भेद अर्थायप्रहरूप 
मतिज्ञान के हुए | व्यंजनावप्रद बारद् प्रकार पदार्थोक्रा चार इन्द्रियों से द्वोता है इससे 
उसके ४८ अड़तालीस भेद द्वोते हैं--कुज भेद ३३६ तीनसौ छत्तीस मतिश्ञान के द्ोते हैं। 
टीकाकार ने जो दूसरे चार भेद बताए हैं बे बुद्धि ऋद्धि की अपेक्षा से हैं जो मुनियोंके 
होते हैं। जैसे भण्डारमें अनेक पदार्थ रक्खे जायें तो थे वैसे द्वी मिलते हैं तैसे जिस 
ठरइ अनेक शास्त्रों का ज्ञान भिन्न रे प्राप्त किया था उसको उसी तरद्द स्मरण रखना- 
काल बीतने पर इसी तरह मिन्न २ बता देना कोष्ट बुद्धि है । मंथोके एक बीज (सूंल) पद 
के द्वारा उसके अनेक प्रकार के अर्थों को जान लेना बोजबुद्धि है। आदि मध्य या 
ऋन्तके केवल एक पदको सुनकर सर्वे प्रन्य को कह देने की शरि को पदाजुसारी बुद्धि 
कहते हैं। बारह योजन लम्बे ओर नो योजन चोड़े ज्षेत्र में ठहरने वःले हाथी, घोड़े 
.अनुष्य आदि के शब्दों को दूर से अलग अल्लग सुन केने को शक्ति को संभिन्‍्नश्रोहयुद्धि 
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कहते हैं। सतिज्ञान से सीधा पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। जिसको जानता था उसी ही 
का स्मरण होना स्मृति है उसी को पुनः २ संज्ञा होते हुए यह तक बांध देना कि जहां तक 
यई चिन्ह होगा वहां यह चिन्ह वाला होगा सो चिन्ता (तर्क) झ्ान है, फिर कई चिन्ह को 
देखकर चिन्द्वाले का ज्ञान प्राप्त कर लेना अनुमान ज्ञान है !। ये सथ ज्ञान भी भति ज्ञाना- 
यर्णी के क्षयोपशम से होते हैं। इससे मति ज्ञान है जो गाथामें भावना के भेद सें गर्भित 
दो सकते हैं। 

मति झ्ञान का स्वरूप और उसका कारण मेदादि किस तरह है ! 


अहिमुहशियमियबोहणमाभिशिबोहियमर्णिंदि३ दियजम्‌ । 
अवगहईहाबायाधारणगा होंति पचेयं ॥३०५॥ 
अर्थ--इन्द्रिय और अनिन्द्रिय ( सन ) की सहायता से अमिमुल और नियमिद 
पदार्थ का जो ज्ञान होता है उसको ्राभिनिबोधक कहते हैं। इसमें प्रत्येक के अवभद ईदा 
अवाय धारणा ये चार २ भेद हैं। 
भाषार्थ--स्थूल्ष दतमान योग्य त्षेत्र में व्यवस्थित पदार्थ को अभिमुख कहते हैं। 
ओर जैसे चछ्ु का रूप विषय है इसी तरह जिस इन्द्रिय का जे विषय निश्चित है उसको 
नियमित कहते हैं। इस तरह के पदार्थों का मन अथवा स्पर्शन आदिक पाँच इन्द्रियों की 
सहायता से जो ज्ञान होता दे उसको मति ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार मन और इन्द्रिय की 
अपेक्षा से मति ज्ञान के छह भेद हुए । इसमें भी प्रत्येक के अवग्रह इईहा, अबाय, धारणा 
ये चार २ भेद द्वोते हैं। प्रत्येक के चार २ भेद होते हैं। इसलिये छद को चार से गुणा 
करने पर मति ज्ञान के चौबीस भेद इतते हैं । 
अबप्रद के भेद्‌-- 


वेंजणअ्रत्थअवग्गह भेदा हु हवंति पत्तपत्तस्थे | 
कमसो ते वावरिदा पढम॑ ण हि चक्खुमणसाणं ॥ ३०६॥ 
अर्थ--अपम्रह के दो भेद हैं, एक व्यज्ञनावप्रह दूसरा अर्थावप्रद । जो प्राप्त अर्थ 
के विषय में होता है उसको व्यज्ञनावम्रह कहते हैं और जो अप्राप्त अर्थ के विषय में होता 
है इसे अर्थावप्रह कहते हैं। व्यज्ञनावमह चक्ु और मन से नहीं होता । 
भावार्थ-इन्द्रियों से प्राप्त सम्बद्ध अर्थ को व्यज्ञन कहते हैं ओर अप्राप्त-असम्बद्ध 
पदार्थ को अर्थ कहते हैं। और इनके ज्ञान को क्रम से व्यक्षनावप्रद, अर्थावम्रद कहते हैं। 
शंका-राजवार्तिकादिक में व्यक्षन शब्द का अर्थ अव्यक्त किया है ओर यहाँ पर 


कं 
् 
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आध्त अर्थ किया है, इसलिए परस्पर विरोध आता है। रत्तर-व्यंजन शब्द के अनमि- 
व्यक्ति तथा प्राप्ति दोनों अर्थ होते हैं। इसलिए इसका ऐसा अर्थ समझना भाहिए कि 
इन्द्रियों से सम्बन्ध होने पर भी जब तक प्रकट न दो तब तक उसको व्यंजन बढ़ते हैं, 


क्योंकि ये अप्राप्यकारी हैं। जिस तरह लवीन मिट्टी के सकोरा आदि पर एक दो पानी 
की बूँद पढ़ने से वद्दी व्यक्त दो उठता है, इसी तरद ओत्रादिक के द्वारा प्रथम व्यक्त 
शब्दादिक के प्रहण को व्यंजनावम्रह और पीछे उसी को प्रकट रूप से पद करने पर 
अर्थावम्रद कद्दते हैं। व्यंजन पदार्थ का अपप्रद ही द्वोता है, ईदा आदिक नहीं होते 
इसलिए चार इन्द्रियों की अपेक्षा व्यंजनावप्रद्द के चार भेद हैं। पूर्वोक्त चौबीस मेदों में 
इन चार भेदों को मिलाने से मतिक्ञ।न के अद्टाइंस भेद द्वोते हैं। ४ 

विसयाणं विसईशणं संजोगाणंतरं हवे खियमा । 

अवगहण।णं गहिदे विसेसकरखा इवे ईहा || ३०७ ॥ 

अरथ--पदार्थ और इन्द्रियों का योग्य क्षेत्र में अवस्थानरूप सम्बन्ध होने पर 

सामान्य का अवलोकन करने वाला दशेन होता है और इसके अनस्तर विशेष आकार 
झआादिक को प्रहण करने वाला अवप्रद् ज्ञान दोता है। इसके अनन्तर जिस पदा् को 
झवग्रदद ने प्रदण किया है उसी के किसी विशेष अंश को प्रहण करने वाला ईहा क्षान 
होता है। जिस तरद्द किसी दक्तियात्य पुरुष को देख कर यह कुछ है इस तरह के महा- 
सामान्यावलोकन को दशेन कहते हैं। इसके अनन्‍्तर यह पुरुष है इस तरह के क्वान को 
अवप्रह कहते हैं। ओर इसके अनन्तर यद्द दाक्षिणात्य ही द्ोना चाहिये इस हरह के 
विशेष ज्ञान को ईदा कहते हैं। 


ईहणकरणेण जदा सुणिए्णओ होदि सो भवाओ दु। 
* कालांतरेबि णिण्शिद्वत्थुसमरणस्स कारण तुरियं ॥३०८॥ 
ईदा ज्ञान के अनन्तर वस्तु के विशेष चिन्द्रों को देखकर जो उसका. विशेष निर्णय 
होता है उसको अवाय कद्दते हैं । जैसे भाषा बेष विन्यास आदि को देखकर यह दाक्षि- 
णात्य ही हैं, इस तरद के निश्वय को अवाय कहते हैं । जिसके द्वारा निर्णात वस्तु का 
कालान्तर् में मी विस्मरण न हो उसको धारणा ज्ञान कहते हैं। ह ह 
बहु बहुविद च खिप्पाशिस्सिदणुत्त घु॑ च इृदरं व । 
. तस्पेक्केक्क्रे जादे छत्ीसं तिसयमेदं तु ॥ ३०६ ॥ 
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मति झान के त्रिषयभूत पदार्थ के बारह भेद हैं. | बहु, अल्प, बहुविध, एकविध, 
. क्षित्र, अक्तिप्र, अनिसृत्‌, निसत्‌ , अनुक्त, दक्त । इनमें से प्रत्येक विषय में सति ज्ञान के 
उक्त अष्ट्ाईस भेदों की प्रवृत्ति होती है । इसलिए बारह को अट्टाईस से गुणा करने पर मति 
ज्ञान के तीन सौ छचीस भेद होते हैं। 
पहुवत्तिजादिगहरो बहुबरहुविह॒मियर मियरगहणम्दि । 
सगयामादो सिद्धा खिप्पादी सेदरा य तहा ॥ ३१० ॥ 
एक जाति की बहुत सी चीजों को बहु कद्दते हैं। अनेक जाति के बहुत पदार्थों फो 
बहुविध कहते हैं। एक जाति को एक दो व्यक्ति को अल्प (एक दो) कद्दते हैं। एक जाति 
की अनेक व्यक्तियों को एकविध कहते हैं। ज्षित्रादिक तथा उनके प्रतिपक्षियों का उनके 
नाम से ही श्रर्थ सिद्ध है। अर्थात्‌ शीघ्र पदार्थ को ज्षिप्र कहते हैं। जैसे तेजी से बहता 
हुआ जलप्रवाह । मन्द पदार्थ को अत्षित्र कहते हैं। जैसे कछुश्रा, धीरे २ चलने वाला 
घोड़ा मनुष्य आदि । छिपे हुए को ( अप्रकट ) अनिसृत कहते हैं, जैसे जलन में डूबे हुये 
हस्ती आदि का प्रकट पदार्थ को निसृत कहते हैं,जैसे सामने खड़ा हुआ हस्ती । जो पदार्थ 
अभिभ्राय से समझा जाय उसके अनुक्त कहते हैं। ज॑से किसी के हाथ या शिर से इशारा 
करने पर किसी काम के बिपय में दां या ना समझना । जो शब्द के द्वारा कद्दा जाय उसको 
उक्त कहते हैं, जैसे यह घट दे | स्थिर पदार्थ को भू व कह्दते हैं, जैसे पर्वत आदि, क्षण- 
स्थायी अनिसृत ज्ञान विशेष को दिखाते हैं। 


वत्थुस्स पदसादो वत्थुग्गहणं तु वस्थुदेसं वा | 
सकल॑ वा अवलंबिय अशिस्सिदं अण्णवत्थुगई ॥३११ ॥ 
वस्तु के एक देश को देखकर समस्त वस्तु का ज्ञान होना, अथवा वस्तु के एक देश 
या पूर वस्तु का प्रहण करके उसके निमित्त किसी दूसरी वस्तु के होने वाले ज्ञान को भी 
अनिसत कहते हैं । 
इसका दृष्टान्त दिखाते हैं-- 

पुक्खरगहसे काले हत्यिस्स य वदणगवयगहणे वा | 

वत्थ॑तरचंदस्स यं घेणुस्स य बोहणं च हवे ॥ ३१२ ॥ 

: जल्ष में डूबे हुए दस्ती की सूड का देखकर उसी समय में जल मग्न हस्ती का ज्ञान 
होना, शथवा मुख को देखकर उसी समय उससे भिन्न किन्तु उसके सटश चन्द्रमा का 
ज्ञान होना, अथवा गवय को देखकर इसके सहश गौफा ज्ञाम दोना। इनको अनिसूत 
ज्ञान कद्ते हैं। 


( ६१ ) 

सामान्य विषय अधघे विषय और पूरत विषय की अपेक्षा से मतिश्ञान के स्थानों को 

गिनाते हैं । 
एक्कचउक्कंचउबीसट्टावीस च॑ तिप्पर्टि किच्चा । 
इगिछव्बारसगुणिदे मदिणाणरों होति ठाखाखि ॥३१३॥ 

मतिज्ञान सामान्य की अपेक्षा एक भेद, अवभद इद्दा अवाय घारणाकी अपेक्षा चार 
भेद, पांच इन्द्रिय और छुठे मन से अरवग्रह्ादि चार के गुणा करने क्री अपेक्षा चौबीस 
भेद, अर्थावभ्रह व्यन्जनावप्रह की अपेक्षा से अट्टवाइंस सेद सतिश्ञान के होतें हैं। इनको 
क्रम से तीन पंक्तियों में स्थापना करके एक छह और बारह से यथाक्रम से गुणा करने पर 
मतिज्ञान के सामान्य अथ और पूर्ण स्थान द्वोते हैं। अर्थात्‌ विषय सामान्य से यदि इन्हें 
चार का गुणा किया जाय तो क्रम से एक चार चोबीस और अट्ट्नाईंस स्थान होते हैं। और 
यदि इन चार ही का बहु आदिक छह से गुशा किया जाय तो मतिश्ञान के अरथ स्थान 
होते हैं। और बहु आदिक बारद्द से यदि गुणा किया जाय तो पूर्ण स्थान दोले हैं। 

कम प्राप्त शत ज्ञान का विशेष वन ओर उसका सामान्य लक्षण | 

अत्थादो अत्थंतरमुवलंमंतं मणंति सुदशाणं । 
आभिशिषोहियप॒च्व' शियमेशिह सदर पमनहं ॥३१४॥ 

मतिज्ञान के विषयभूत पदार्थ के ज्ञान को श्रुतज्ञान कहते. हैं। यह ज्ञान नियम से 
मतिज्ञान पूर्यक होता है। इस श्रुतज्ञान के अक्षरात्मक अनक्षरात्मक इस तरह, अथवा शब्द 
जन्य और लिंगजन्य इस तरह से दो भेद हैं इनमें मुख्य शब्द जन्य भ्रुतज्ञान है। 

श्रुतज्ञान के भेद्‌:-- 


लोगाणमसंखमिदा श्रण क्खरप्प हव ति छट्टाणा । 
वेख्वछट्टवग्गपमाणं रूखणमक्खरगं ॥ ३१४ | 


अनन्तभागवृद्धि, असंख्यातभागबृद्धि, संखयातभागवृद्धि, संख्यातभागबूद्धि, संख्यात- 
गुणबरद्धि,असंख्यातंगुणबृद्धि ओर अनस्तगुणवृद्धि इन षट्स्थानपतित बृद्धिकी अपेक्षासे अन- 
सरात्मक श्रतश्ञान के सबसे जधन्य स्थान से लेकर उत्कृष्ट स्थान पर्यनत असंख्यात ल्ोक- 
प्रमाण भेद द्वोते हैं। द्विरूपचर्गधारा में छठे वर्ग का जितना प्रमाण है ( एकठूडी ) उसमें 
एक कम करने से जितना प्रमाण याकी रदे उतना ही अच्तरातमक अ्रतज्ञान का प्रमाण है । 
अनक्षरात्मक भतज्षान के असंख्यात भेद हैं। अपुनरक्त अज्षरात्म श्रतज्ञान के संस्यात भेद 
हैं ओर पुनरक्त अक्षरात्मक का प्रमाण इससे कुछ अधिक है। 


( धर ) 
, दूसरी तर से भ्रुतज्ञान के भेद दो गायाओं में गिनाते हैं। 
पज्ञायक्खर पदसंघादंपडिवत्तियाणि जोगं च | 
दुगवार पाहुडं च य पाहुडयं वत्थु पुव्व॑ च॥ ३१६॥ 
तेसि च समासेद्दि थ वीसविहं वा हु होदि सुदणाशं । 
झावरशस्स वि भेदा तत्तियमेत्ता हवंतित्ति ॥३१७॥ 


पर्याय, पर्यायसमास,अज्षर अक्षर समास, पदू, पदसमास, संघात, संघात प्रति 
समास, पत्तिक, प्रतिपत्तिकसमास, अलनुयोग अनुयोगसमास, भाश्वत, प्राश्वसमास, 
वस्तु वस्सुसमास, पूर्व, पूर्वलमास, इस तरह श्रुतज्ञान के बीस भेद्‌ हैं। इसी लिये श्रृत- 
झ्ञानावरण कर्म के भी बीस भेद होते हैं। किन्तु पर्यायावरण कर्म के विषय में कुछ भेद 


है-- उसको आगे की गाथा में बतावेंगे। 
चार गाथाओं से पर्याय ज्ञान का स्वरूप दिखाते हैं-- 
श॒वरि विसेसं जाणे सुहमजहण्णं हु पज्जयं णार्ण । 
पञ्जायावरणं ण॒ तदशंतरण।शभेदम्दि ॥ ३१८ ॥ 


सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्यपर्याप्वक के जो सबसे जघन्य ज्ञान होता है उसको पर्याय 
ज्ञानकदते हैं।इसमे विशेषता केवल यही है कि इसके आवरण करने वाले कमे के उदय 
का फल इसमें (पर्याय ज्ञान में) नहीं होता, किन्तु इसके अन्तरज्ञान के (पर्योयसमास) प्रथम 
मेंद्र में होता है। अर्थात्‌ यदि पर्यायावरण कर्म, कम का फल पर्यायज्ञान में द्वो जाय तो 
जानो पयोग का अभाव होने से जीव का भी अभाव हो जाय, इसलिए पर्यायावरण कम 
का फल उसके आगे के प्रथम ज्ञान के प्रथम भेदों में ही होता है। इसीलिए कम से कम 
पर्यायरूप ज्ञान जीव के अवश्य पाया जाता है। 
सुहमणिगोदअपज्जत्तयस्स जादस्स पठमसमयम्हि | 
हवदि हु सव्यजदण्णं णिच्चुग्घाडं खिरावरणम्‌ ॥३१६॥ 
सूक्तम निगोदिया लव्ध्यपयाप्तक जीव के उत्पन्न होने के प्रथम समय में सबसे 
जघन्य ज्ञान दोता है। इसी को पर्याय ज्ञान कइते हैं। इतना ज्ञान हमेशा निरावरण 
तथा प्रकाशसान रहता है । 
पर्याय ज्ञान के स्वामी की यिशेषता दिखाते हैं। 
सुहमणिगोदअपज्जचगेसु सगसंभवेसु भमिऊण | 
चरिमा पृण्णतिक्बकायादिमचकट्ठियेव इवे || ३२० ॥ 


( ६३ ) 
' सृरम निगोदिया लव्ष्पर्याप्क जीव के अपने २ जितने भव (छह हजार बारह) 
सम्भव हैं उनमें शमण करके अन्त के अपर्याप्तसरीर को तीन. मोझ़ाओं के ढारा प्रइण 
करने वाले जीव के प्रथम सोढ़ों के समय में सर्वजघन्य ज्ञान होता है। 
सुहमणिगोदअपज्जत्यस्स जादस्स पढमसंमयम्हि । 
फार्सिदियमदिपुच्व॑ सुदणाणं लद्धिभक्खरयं ॥३२१॥ 
सूक्ष्म निगोदिया कब्ध्यपर्याप्तक जीव के उत्पस्न होने के प्रथम समय में स्पशेन इन्द्रिय 
जुन्य मतिक्लानपूर्वक लब्ध्यक्षर रूप श्रुतज्ञान होता है। शंका--इस विषेचन को गाथा में 
कुमति कुश्रत, अवधि मति, भ्र्‌त अवधि मनः पर्यय और केवल ऐसे आठ प्रकार का ज्ञान 
बतलाय। था और उसमें कुशवधि क्रवधि मनः प्येय केवल ऐसे चार प्रत्यक्ष हैं शेष चार 
परोक्ष हैं फिर यह प्रत्यक्ष कैसे ? क्‍योंकि तस्तवार्थसूत्र में उमास्वामी आचार्य ने भी आये- 
परोक्षम्‌ इस प्रकार इन्द्रोंने भी कद्दा है, यद्ट किस प्रकार हो सकता है ? 
उक्त शंका का उत्तर-- 
तत्वाथे सूत्र में जो भुत को परोक्ष कद्दा है सो उत्सग व्याख्यान है और भाव श्रुव- 
ज्ञान प्रत्यक्ष है, यह अपवाद की अपेक्षा से कथन है यदि तस्‍्तवार्थ सूत्र में उत्सर्ग का 
कथन नहीं होता तो त्त्वार्थ सूत्र में मतिज्ञान परोक्ष कैसे कहा गया ?. और यदि वह सूत्र 
में परोक्ष ही कद्दा गया है तो तकंशास्त्र में सांव्यवहारिक भ्रत्यक्ष कैसे कद्दा ? इसक्िए 
जैसे अपवाद की अपेक्षा जैसे अपवाद व्याख्यान से परोक्ष रूप भी मतिज्ञान को सांज्य- 
वद्दारिक प्रत्यक्ष कद्दा है वैसे ही अपने आत्मा के सनन्‍्मुख जो भावशुतज्ञान है वह परोक्ष 
है तो उसको पत्यक्ष कद्दा जाता है। यदि एकान्त से ये मति श्रुत दोनों परोक्ष ही हो तो 
सुख दुःख आदि का जो स्वसंवेदन दे वद्द भी परोक्ष दी द्वोगा। किन्तु वह स्वसंवेदन 
परोक्ष नहीं है। उसी तरद्द वही आत्मा अवधि ज्ञानावरण के क्षयोपशम से मूर्तिक पदार्थ 
जो एक देशप्रत्यक्ष द्वारा सविकल्प जानता है वह अवधिक्ञान है । तथा जो मन: पर्यय 
ज्ञानावरण के क्योपशय से ओर वीयम्तराय के क्योरशय से अपने मनके अवलम्बन 
द्वारा परके मन में प्राप्त हुए मूर्त पदार्थ को एक देश प्रत्यक्ष से सविकल्प जानता है वह 
ईदा मतिज्लान पूवक मनः पर्यय ज्ञान है। तथा अपते शुद्ध आत्मा द्रव्य के पदार्थ अरद्धान- 
शान द्वारा केवल ज्ञानावरणादि चार घातिया कर्मो के नष्ट होने से जो उत्पक्ष होता है बह 
संपूर्ण द्रव्य सेत्र, काज् तथा भाव को प्रदण करने वाला और सब प्रकार से उपदेय मानी 
प्रदण करने योग्य केवल झ्ञान है । इसलिये शञानी जीव को इसी का ध्यान करनायोग्य है 
मतिझान तथा अुतज्ञाजादि की उत्पत्ति किस अवबर हुई पा 


( ६४ ) 
समाधान--इसका समाधान अकलंक देव ने राजवार्तिक में इस तरह किया दै-- 
मतिशब्दों भावक॒त्‌ करणसाधनः ॥१॥ 

जानार्थक मनु धातु से भावसाधन अर्थ में क्ति प्रत्यन करने पर मति शब्द सिद्ध 
हुआ है और मनन॑ मतिं! मतिज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से इन्द्रिय और मन की 
सहायता से जो पदार्थों का जानना है वह मति है। इसी तरह उदासीनता से जहां बाहुलय 
की अपेक्षा से पदार्थों का स्वरूप कहा जाता है वहां पर मतुते अर्थात्‌ पदार्थों को जो जाने 
वह मति है यह कर्ता अर्थ में मति शब्द की व्युत्पत्ति है। इसी तरह जहाँ पर कर्थंचित 
भेद और अभेद की विवप्ता है वहां पर 'मन्यते अनेनेति मतिः” जिसके द्वारा पदार्थ जाने 
कारण हैं और आत्मा कर्ता है परन्तु आत्मा से ज्ञान को कथंचित्‌ भिन्न क्थ॑चित्‌ 
अभिन्न मानने पर कोई दोष नहीं है । 

अश्रुतशब्द: कर्म साधनश्च ॥२॥ 

श्र्‌ तशानावरण वा नो इन्द्रिय (मन) आवरण के क्षयोपशम आदि अन्‍्तरंग 
बदहिरंंग कारणों के मौजूद रहते जिसके द्वारा सुना जाय श्र्‌ तज्ञान का विषय किया जाय 
वह भ्र्‌तज्ञान है। वहां पर श्र्‌ तशब्द का कर्ता करण ओर भाव अर्थ में व्युत्पत्ति समझ 
लेनी चाहिये | 'श्रुणोतीति श्र्‌त! यह श्रुत शब्द का कठ साधन व्युतपत्ति है और श्रू.तशान 
रूप परिणत भात्मा ही पदार्थों को सुनता है, यह उसका अथ है। जिस समय श्र तज्ञान 
की आत्मासे कथंचित्‌ न माना जायगा उस समय "“श्र्‌ यतेअनेनेति श्रुत! यह कारण साधन 
व्युसत्ति हे भर जिस के द्वारा सुना जाय वह श्रृत है। यह उप्तका अर्थ है।यइं 
पर फारण होने से श्र्‌ तज्नान भिन्‍न जान पड़ता है तो भी कथंचित भेद पक्ष के अवलंबन 
से कोई दोष नहीं | श्रवण मात्र वा श्रृत)! यह भाव साधन व्युत्पत्ति है। सुनना जानना 
रूप यह उसका अथ है। 

अवपूर्वस्थ दघातेः कर्मादिताधनः ॥३॥ 


अब उपसर्ग पूर्वक था धातु से कर्म करण और भाव तीनों ऋयथों में कि श्रत्यय 
करते पर अयधि शब्द सिद्ध होता है। अ्रवधिक्ञानावरण का ज्षयोपशम और वीयोन्तराय 
का कुयोपशम आदि अस्तरंग वहिरंग कारणों के रहते जिसके छारा पदार्थ जाने जायें वा 
जो पदार्थों को जाने अथवा पदार्थों का जानना स्वरूप ही जिसका स्वभाव हो वह अवधि 
ज्ञान कट्टा जाता है। यह फर्ता करण ओर भाव तौनों अर्थोक्ी अपेज्ञा अवधिशब्द का व्युत्पत्त 
पूथेक अथे है। जिस तरइ अधघः क्षेपणं अवक्षेपर्ण नीचे गिरना अवश्ेपण कहा भाता है 


( ६५ ) 


उसी तरह अवधिज्ञान अर्थ भी अधोजोक के पड़ार्थों का जानना है । इस रीतिसे अधोलोक 
के बहुत से पदार्थों को जो ज्ञान विषय करे बह अवधिज्ञान कहलाता है । यशपि अवधि- 
ज्ञान धाला भर्यादिक रूप से कुछ ऊपर के पदार्थों को भी जान सकता है परन्तु बहुत 


€१* ओोड़ा किन्तु अधिकरूप से अधोल्ोक के पदार्थों को दी जान सकता है इसलिये अधोल्लोक 


के बहुत से पदार्थों को जो ज्ञान विषय करे वह अवधिज्ञान है। यह लक्षण प्रधानता की 
अपेक्षा किया गया है। अथवा-- 

अवधि का अर्थ मर्यादा भी है। जो भर्यादिक रूप से पदार्थों को विषय करे वह 
अवधिकज्ञान है। इसी अध्याय के रूपिष्ववधे:” अवधिश्ञान का विषय रूपी पदार्थ है। इस 
सत्ताईसबें सूत्र में अवधिज्ञान के मर्यादिक विषय का वर्णन किया गया है। यदि यहाँ पर 
यह कद्दा जाय कि केवल ज्ञान के सिवाय मर्यादिक विषय तो चारों ज्ञानों का है अर्थात्‌ 
पांच इन्द्रिय और मन से जो मतिज्ञान द्वोता दे वह भी मर्यादारूप से होता दै। श्रुतज्ञान 
की भी मर्यादा दै एवं मन: पर्ययज्ञान भी दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जानता 
है, इसलिए यहाँ पर भी मर्यादा दै। यदि मर्यादित रूप से पदार्थों का जानना अवधिक्लान 
कहा जायगा तो मति आदि ज्ञानों को भी अवधिश्लान कहना पढ़ेगा, सो ठीक नहीं । 
जिस तरह गौ शब्द के पृथ्वी वाणी गाय आदि अनेक अर्थ दोते हैं तो भी रूढ़िबल से 
गाय ही भ्र्थ लिया जाता है उसी तरह मर्यौदितरूप से जानना यद्यपि सभी ज्ान्रों का 
विषय है तो भी रुृढ़िबल से मर्यादितरूप से पदार्थों को जानना अवधिन्वान द्वी कद्दा जाता 
है, अन्य ज्ञान नहीं | 

मनः प्रंतीत्यप्रतिसंघान वा ज्ञानं मनः पर्ययः ॥ ४ ॥ 

मन:पर्यय ज्ञानावरण का क्षयोपशम और वीयातराय का शयोपशम आदि अम्तरंग 
बदिरंग कारणों के द्वारा दूसरे के मन में स्थित पदार्थ का जान लेना मन: पर्ययज्ञान कहा 
जाता है । जिस तरद्द मति आदि शब्दों को कठू साधन करण साधन और भाव साधन 
बतल्लाए हैं उसी तरह “मनः पर्यति परीयते पर्यय मात्न॑ वा मनः पर्ययः” इस तरह सनः 
पर्यय शब्द को भी कर्ता करण और भावसाधन मान लेना चाहिये। मन की अतीति कर 
वा आश्रय कर जो ज्ञान होता है वद मन: पर्ययज्ञान कहलाता है। यह जो व्युत्पत्ति सिद्ध 
मन: पर्ययज्ञान का अर्थ है यहाँ पर मन शब्द से परके मन में स्थित पदाथे का प्रहण है, 
क्योंकि आधार में रहने वाला आधेय पदार्थ भी आधार के नाम से कह दिया जाता है, 
यह व्यवहार हे। यहाँ पर दूसरे के मन में स्थित पदार्थ आधेय और मन आधार है तो भी 
दस पदाथे को भन के नाम से पुकारने में कोई हानि नहीं तथा बह पर के मन में रहने 
बाला पदाये घट आदि रूपी पदार्थ प्रदण किया है अर्थात्‌ पर के मन में यदि रूपी पदार्थ 


( ६६ ) 

. का विचार हो रहा होगा तभी मनः पर्ययज्ञानी उसके सन की थात जाम सकता है किन्तु 
कद बह पर सनुष्य किसो अमूर्तिक पदाथे का चितवन करेगा तो मनः पर्यशज्ञानो उसके 
मन की बात नहीं जान सकता । इस रीति से पर के मन में स्थित रूपी पदार्थ को प्रतीति 
करेजा आश्रय कर मनः पर्ययावरण के ज्ञयोपशम आदि अन्तरंग वदिरिंग कारणों के द्वारा 
जो दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थकों जान लेना है वह मनः पर्ययज्ञान है। यह खुलासा 
रूप से मन: पर्ययज्ञान का अर्थ है| यदि यहाँ पर यह शंका की जाय कि-- 

मतिज्ानप्रसंग इति चेन्नापंचामात्रत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 

ऊपर मन से मतिश्ञान की उत्पत्ति कद्द आए हैं मनः परयेय ज्ञान में भी मनका 
निमित्त माना जायगा तो फिर मनः पर्ययज्ञान को मतिशज्ञान ही कद देना पड़ेगा, आगम 
का भी यह वचन है कि मन के ढ्वारा मन को आश्रय कर जो ज्ञान दोता है वह सनः पर्यय 
ज्ञान है इस रीति से मन के निमित्त से मनः पर्ययज्ञान की उत्पत्ति मानने पर वह 
मंतिज्ञान ही कद्दा जा सकेगा | मनः पयेयज्ञान जुदा सिद्ध नहीं हो सकता, सो ठीक नहीं । 
“झज्ने चंद्रमसं पश्य” आकाश में चंद्र देखने यहांपर आकाश का कहना जिस तरह अपेक्ता 
मात्र है यदि आकाश को न कद्दा जाय चंद्र देखो, इतना ही कद्दा जाय तब भी चन्द्रमा का 
ज्ञान हो सकता है उसी तरह मनःपर्ययज्ञान मन का कार्ये नहीं किन्तु मनःपर्ययज्ञान की 
उत्पत्ति में आत्मा की विशुद्धता ही निमित्त कारण दे। आत्मा की विशुद्धि के बिना सनः- 
पर्ययज्ञान हो ही नहीं सकता । 

वाह्माम्पंतरक्रियाविशेषात्‌ तदर्थ केवंते तत्केवलं ॥। ६॥ 

जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिए मन वचन काय तीनों योगों के निरोध पूर्वक वाह्य 
ओर आभ्यन्तर तपों का आराधन किया जाता है वह केवलश्नान है अर्थात्‌ मतिशान और 
श्रुतज्ञान ये दो ज्ञान तो साधारण हैं जो प्राणीमात्र के प्रति समय विद्यमान रहते हैं। इस 
लिए मतिज्ञान ओर श्र तज्ञान की उत्पत्ति में तप की जरा भो आवश्यकता नहीं पढ़ती। 
अवधिक्ञान के लिए भी खास रूप से तप की आवश्यकता नहीं, देव आदि को वा तीथकर 
आदि को तप के बिना ही अवधिज्ञान दो जाता है। मनःपर्ययज्ञान में भी यह बात नहीं कि 
वह तप तपने से ही नहीं हो किन्तु दीक्षा लेते समय परिसामों फो बिशुद्धता से मनःपर्यव 
झा ही जाता, हे । किन्तु केवलक्ञान अनशन अवमोदये आदि बाह्यतप और प्रायशिचत्त 

न: 70 

के याहा अभ्यन्तर दोनों प्रकार के तपों की प्रधानता 
कारण बतलाया है । अथवा--. - दि की फिर कल 


( ६१ ) 


५ अव्युत्पन्नोवाउसद्ापाथंः केबलशब्दः ॥ ७॥ ु 
देवदस केवल अन्न को खाता है यदाँ पर केवल का अर्थ असहांय रहने के कारंश 
झान्‍म जिस तरह अन्य व्यंजनों की सहायता रद्दित असहाय माना जाता है उसी तरह 
"केवल झ्लान में जो केघल शब्द है उसका भी अर्थ असहाय है ओर सतिक्ञान आदि क्ञायिक 
“झ्ानों की सहायता रहित केवलज्ञान असहाय ज्ञान कहा जाता है। इस रोति से असहाय 
अथे को फहने वाला केवल शब्द अध्युत्पन्न रूढ़ि से है, व्युत्पत्ति सिद्ध नहीं । 
करणादिसाधनो ब्वानशब्दो व्यख्यातः | ८ ॥ 

“जानाति झायते ज्ञानमात्र॑ वा झज्ञानं” जो जाने, जिससे जाना जाय झोर जो 
जानना स्वरूप हो वह ज्ञान है | इस तरह कर्ता करण भाव साधन ज्ञान शब्द का विस्तार से 
पहिले व्याख्यान कर दिया गया है। 

इतरेपां तदभोष। ॥ & ॥ 

यह जो झ्ञान शब्द को कर्ता करण और भाव साधन कहा गया है वह अनेकान्ध- 
बाद में ही बन सकता है, एकान्तवाद में नहीं बन सकता क्योंकि एकान्तवाद में एक ही 
धर्म की प्रधानता हो सकती दहै। जिस समय ज्ञान शब्द कत साधन कद्दां जायगा डस 
समय करणसाधन नहीं कहा जा सकता । जिस समय कर्मंसाधन कहा जायगा उस समग्र 
कतृ साधन नहीं कद्दा जा सकता किन्तु अनेकान्तवाद में कठ साधन आदि तीनों का कथन 
कथंचित्‌ शब्द की अपेक्षा रखने के कारण विरुद्ध नहीं माना जा सकता । एकान्तयादियों के 
मत में ज्ञान शब्द में कतृ साधन आदि इस प्रकार नहीं घट सकते कक्‍्योंकि-- 

आत्माभावे ज्ञानस्य करणादित्वानुपपत्तिः कतु रभावात्‌ ॥ १० ॥ 

यह नियम है कि कर्ता के रहते हो करण बन सकता है जिस तरह परशु से देवदत्त 

काष्ठ का छेदन करता है| यहाँ पर कर्ता देवदत्त के रहते दी परशु को करण कद्दा जाता हैं। 
किन्तु बिना देवदत्त के परशु करण नहीं हो सकता उसी तरह आत्मा कर्ता ओर झान 
करण माना गया है। यहां पर भी आत्मा के रहते ही ज्ञान को करणपना आ सक्तता है 
किन्तु आत्मा के अभाव से ज्ञान करण नहीं कहा जा सकता । बौद्ध लोग ज्ञान के सिवाय 
आत्मा पदार्थ नहीं मानते इस लिये कर्ता आत्मा के अभाव में उनके मतमें ज्ञान कर 
नहीं कद्दा जा सकता। तथा कर्ता आत्मा के अभाष में ज्ञान को भाव साधन नहीं कह जा 
सकता | क्योंकि जझपिजशान जाननारूंप ज्ञान भाव कहा जाता है। भाव का अंधिकरण 
हो जब आत्मशिद्ध नहीं तय ज्ञानं भाव साधन भी नहीं दो सकता । यदि यहां पर कटा 
जाय कि आत्मा के न माने जाने पर ज्ञान करण वा भाव साधन चादे न बने किन्तु “जान 
तीति ज्ञान” जो जाने वह झ्ञान हे इस प्रकार कतुसाघन तो बन सकता है। इस रीति से 
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ज्ञान, करण और भाव नहीं भी कहा जाय कर्ता तो कद्य जा सकता है ! सो ठोक नहीं । 
:चौंद्ध कौंग सब पदार्थों को निरीहक उदासीन मानते हैं। जो उदासीन द्ोता है वह कर्ता 
नहीं कहा जा सकता क्योंकि कार्य करने में जो स्वतन्त्र है वह कर्ता माना जाता है जिस 
रद देवेदत घढ़ा बना रहा है यहाँ पर घट कार्य करने में देवदत्त स्व॒तन्न्न है इसलिये बंद 
:बढ़ा का कर्तो माना गया है यदि उदासीन पदार्थ को भी कर्ता माना जायगा तो जहाँ 
पर देवदत्त घड़ा बना रहा है वहाँ पर स्दासीन रूप से आकाश ७।दि पदार्थ भी विद्यमान 
हैं उनको भी कर्ता कह देना पड़ेगा परन्तु उनका कतो होना प्रमाण बाधित है | जब बोद्ध 
सभी पदार्थों को उद़ासीन मानते हैं तब ज्ञान पदार्थ भी उन के मत में उदासीन ही है 

इसलिये वह कर्ता नहीं हो सकता । 
अर्थात्‌--जिस पदार्थ को पूर्व और उत्तर की अपेक्षा रहती है कुछ काल ठहरत, 
है वही कर्ता कट्टा जा सकता ६ | जिस तरइ कुम्भकार घड़ां बनाता है । उस को घट की 
पहली पर्याय मिट्टी की श्रपेक्षा रहती है और उत्तार पर्याय घट का पूरो हो जाना या 
जल्लवारण आदि क्रिया में घट का समर्थ हवा जाना आदि की अपेक्षा रहती है! इसलिये 
जब तक घट पूरा नहीं हं।ता तब तक उस का रहना कार्य कारी समझा जाता है । बोद्ध 
ह्वान को जो कर्ता स्वीकार करते है वह अयुक्त है। उनके मत में प्रत्येक पदार्थ एक क्षण 
में रहकर नष्ट दोनेवाला है । जा पदार्थ एक ही क्षण में नष्ट हं'ने वाला है उसको पूर्व 
और उत्तर पर्यायों की अपेक्षा का अवसर नहीं मिल सकता । क्योंकि पूर्व और दत्तर 
'पर्यायों की अपेक्षा के लिये अधिक क्षण ठहरने की आवश्यकता पड़ती है। श्षान भी बौद्ध 
मत में अन्य पदार्थों के समान क्षण भर में विनष्ट हो जाने वाला है। उसे भी अपनी 
पूर्व और उत्तर पर्यायों की अपेक्षा करने का अवसर नहीं मित्न सकता | इस रीति से जब 
हान पदार्थ निरपेक्ष है--क्षणभर में विनाशिक होने के कारण जिस कार्य का वह कर्ता 
हीगा उस कार्य के पूर्व और उत्तर पर्यायों की अपेक्षा नहीं रख सकता तब वह कर्ता नहीं 
हो सकता । अथवा जो पदार्थ करण के व्यापार की अपेक्षा करनेवाला होता है वही कर्तो 
कद्दा जाता है। जिस तरह देवदत्त परशु से काष्ठ छेदता है । यहां पर कर्ता देवदत्त है और 
उसको करण परशु की अपेक्षा है । यदि ज्ञान को कर्ता साना जायगा तो उसके भिन्‍न कोई 
करण मानना चाहिये | करण दूसरा कोई है नहीं इसलिये ज्ञान को कर्ता नहीं कद्दा जा 
सकता । यदि यह कट्दा जायगा कि ज्ञान की जो स्वशक्ति है बद करण मान ली जायगी 
तक ज्ञान कतो हो सकेगा इसमें कोई दोष नही ? सो अयुक्त है क्योंकि वहां पर यद्द विकल्प 
उठता है कि बढ जो ज्ञान की स्वशक्ति है वह श्लान से भिन्‍न है कि अभिन्न है? यदि मिश्र 
भागी जायगी तब ज्ञान से मिन्‍न आत्मा पदार्थ की सिद्धि हो जायगी क्योंकि शक्तिमान 
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पदार्थ आत्मा कहना पड़ेग। और शक्ति पदार्भ ज्ञान मानना पड़ेगा ज्ञान को शक्ति ही माना 
गया है। यदि शक्ति ओर शान अभिन्‍न--दोतों एक माने जायेंगे तब जो ऊपर दोष दिला 
गधा है कि करण के व्यापार को अपेक्षा बिना किये झ्ञान कर्ता नहीं कहा जा सकता । 
बह दोष जैसा का तैसा रहेगा क्‍योंकि ज्ञान ओर शक्ति एक ही पदार्थ हो गये स्कशाकिहप 
करण भिन्न सिद्ध नहीं हुआ। यदि कदाचित्‌ फिर यह कटा जाय कि इम पक श्लान को 
नहीं मानते, ज्ञान की सन्‍्तान मानते हैं। यद्यपि सन्वान में एक ज्ञान के उत्पन्न होने प्र 
दूसरा ज्ञान नष्ट हो जाता है। दो ज्ञान एक साथ नहीं रहते तो भी जिस झ्ञाल की सम्हान 
मानी गई है उस सन्‍्तानी ज्ञान को कर्ता और उसकी संतान की करण इस रूप से उप- 
चार से कर्ता करण का व्यवहार बन सकता है। इसलिए सम्तान की अपेत्षा ज्ञान कर्ता हो 
सकता है कोई दोष नहीं ? सो ठीक नहीं। ज्ञान की सनन्‍्तान मानकर इसमें कर्ता करण का 
व्यवद्दार मानना और आत्मा पदार्थ का अभाव कद्दना वत्तिव तत्त्व से विपरीत बात है- 
मिथ्या है | इसलिए उस प्रकार के तत्त्व का मानना मृषावाद कद्दना पड़ेगा तथा कहाँ पर 
यह विकल्‍प भी उठता है कि वह जो सन्‍्तान है वह सन्‍्तानी से भिन्न है कि. अभिन्न 8 
यदि भिन्न मानी जायगो तब संतानी को भात्मा और सन्‍्तान को ज्ञान मानने से आत्मा 
पदार्थ सिद्ध हो जायगा। यदि अभिन्न मानी जायगी तब ससन्‍्तानी और सन्‍्तान दोनों 
एक ही हो गये संतानी से भिन्न सन्‍्तान सिद्ध नहीं हुआ । इस रीति से सनन्‍्तान को करण 
पना न होने से ज्ञान कर्ता नहीं दो सकता। यदि यद्द कहा जाय कि विना किसी करण के 
व्यापार की अपेक्षा किए ज्ञान कर्ता नहीं हो सकता इस लिए हम मन और इन्द्रियों को 
करण मान लेंगे ज्ञान कर्ता हो उतयगा कोई दोष नहीं ? सो ठीक नहीं। मन किसी पदार्थ 
को नहीं जान सकता दै। उसमें जानने की शक्ति नहीं है क्‍योंकि बौद्ध सिद्धान्त में समस्त 
पदार्थ क्णभरमें विनश जाने वाले हैं। मन पदाये भी क्षणवि नाशिक है जो क्षणविनाशिक 
है वह करण नहीं हो सकता । किन्तु कुछ क्षण ठहरने वाला ही पदार्थ करण कद्दा जा सकता 
है इसलिये क्षण विनाशिक होने से मन ज्ञान का करण नहीं हो सकता । बौद्ध सिद्धान्त में 
कद्दा भी दे-'पण्णासनंतरातीतं विज्ञानं यद्धि वन्मन:' अर्थात छह आयरन के पीछे अतीत 
विज्ञान हे वह मन है । इस रीते ते क्षण विनाशिक होने से मन करण नहीं हो सकता। 
इसी तरद इन्द्रियों को भो क्षण विनाशिक माना है और उन्हें अतोत विज्ञान बतलाया है. 
इसलिए इन्द्रियाँ भी करण नहीं हो सकतीं । यदि यह कहा जायगा कि जिस समय ज्ञान 
मोजूद है उसी समय दोने वाले मन और इन्द्रियाँ करण हो सकते हैं कोई दोष नहीं दो 
भी अयुक्त है। क्‍योंकि जिस मनुष्य के सींग उत्पन् द्ोते हैं थे एक साथ होते हैं वहाँ पर 
यह बात नहीं कि दोनो सींग एक साथ उत्पन्न हुए हैं इसलिये दाहिनी ओर के सींग का 
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कई और का सींग करण माना जाय। इसलिये यह बात सिद्ध हो चुकी कि जो पुरुष 
आत्सा को न सानकर ज्ञान को ही पदाथ माननेवाला है और उसे क्षण विनाशिक मानता 
है उसक। साना हुआ झ्ञात करण के व्यापार की अपे्ता बिना किये कर्ता नहीं कहा जा 
सकता और भी यह बात है कि-- 

बोद्ध लोग प्रकृति का जो अर्थ है उससे भिन्न कोई पदार्थ नहीं मानते । ज्ञान शब्द्‌ 
की प्रकृति ज्ञा धातु है क्‍योंकि ज्ञा धातु से युट्‌ प्रत्यय करने पर ज्ञान शब्द की सिद्धि होती 
है रथा उस झ्ञा घातु का अथे जानना मात्र है उससे भिन्न आत्म पदार्थ हे नहीं जिसे कर्ता 
माना जाय इसलिए प्रकृति का अर्थ ज्ञान कर्ता नहीं हो सकता । 

यदि ज्ञान को फर्ता मान भी लिया जाय तो ज्ञान सिवाय एक क्षण के दूसरे क्षण 
में नहीं रह सकता और उस में रहने वात्ञा कर्ता पन भी सिवाय एक क्षण के दूसरे क्षण 
सें नहीं रह सकता । इस रीति से जब ज्ञान में रहने वाला कठ त्वधर्म क्षणविनाशिक है तब 
जिस का उच्चारण अनेक क्षणों में हो सकता है ऐसे कर्ता शब्द से वह नहीं कह्दा जा 
सकता । यदि कदाचित्‌ कठ त्व को कहने वाले कर्ता शब्द को भी क्षण विनाशिक मान लेवें 
सो भी ठीक नहीं | कठ शब्द करत त्व अर्थ को अनेक क्षण ठहर कर ही कह सकता है 
किन्तु एक क्षण ठहरकर वह कतृ त्व अर्थ को कभी नहीं कह सकता | यदि यहाँ पर यह कहा 
जाय कि हम ज्ञान की संतान मान लेंगे। संतानी पदार्थ श्रनेक क्षणस्थायी होगा और 
वह कर्ता कहा जा सकेगा तो कोई दोष नहीं ? सो भी अयुक्त है। भेद और अभेद का 
व्रिकल्प उठा कर पहिले संतान का स्पष्टता से खंडन कर आए हैं। यहां पर अवक्तव्यवादी 
का कहना है क्रि-- 

आत्मा पदार्थ माना नहीं जाता | ज्ञान कर्ता आदि वन नहीं सकता। जब कोई 
पदार्थ किसी रूप से सिद्ध नहीं हो सकता तब अवाच्य तरव मानना ही ठीक है। क्‍योंकि 
समस्त धर्मों में किसी प्रकारका कर्ता कर्म आदि व्यापार नहीं बन सकता | इसलिए वे वचन 
के विषय नहीं हो सकते इसलिए ज्ञान के कर्ृत्व आदि के निषेध से हमारा ( अवक्तव्य 
वादियों का ) अभिमत सिद्ध द्ोने से हमारे घर में रत्नों की वर्षा के समान अत्यस्त हर्ष 
होना ठीक नहीं | उनको अवाच्य कहना भी तो वचन का ही विषय है। यदि सब धर्मोंको 
सर्वेथा अवाच्य माना जायगा तो अवाच्य धर्म भी वचन से न कद्दा जा सकेगा इसलिए 
जिस तरह भेरो मा वंध्या है यह कहना स्ववचन बाधित है उसी तरह सब धर्मोको अ्वाच्य 
मानकर अवाच्य प्मे का कहना भी स्ववचन बाधित है। तथा जीव अजीव आदि तत्व 
प्रमाखसिद्ध है। यदि सर्वथा अवाच्य दी तत्त्व मान लिया जायगा तो जीव अजीब आदि 
तस्वों के ज्ञान का उपाय ही लुप्त हो जायगा | इसलिए केवल अवाच्य तत्व नहीं माना जा 


(. १०१: ) 
सकता । और यह यात है कि जिस तरह जिस मलुघष्य को सफेद ओर नोला आदि का 
झास दे वही मनुष्य यह कद सकता दे कि यह पदार्थ सफेद है, नीला आदि नदी । किन्तु 
जिसे “बह सफेर है ओर यह नीज़ा आदि नहीं ऐसा ज्ञान नहीं” वह उपदुक्त विशेष को 
नहीं जान सकता उसी तरह जो मनुष्य कह साधन ओर कारण आदि साधन का जान- 
कार है वही यह विशेष जान सकता है कि यह कत साधन ओर करण आदि साधन है । 
किन्तु जिसे यद्द ज्ञान नहीं कि यह करत साधान है और यह करण झादि साधन नहीं है, बद 
डपयु क्त विशेष नहीं जान सकता । च्णिकवादी बौद्धों के मत में ज्ञान पदार्थ एक शश 
रहकर विनश जाने वाला है ओर प्रत्यर्थवशवर्ती है अर्थात्‌ एक ज्ञान एक ही पदार्थ का 
विषय करता हे इसलिए वह कर्तसाधन ओर करण आदि साधन इन दोनों धर्मों को विषय 
नहीं कर सकता इस रीति से यह दतृसाप्नन है, करण आदि साधन नहीं। इस प्रकार के 
विशेष ज्ञान के न होने से 'जानातीति ज्ञान! जो जाने वह ज्ञान है इस रूप से ज्ञान को 
कतृ साधन नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार यद्द बात निर्षिवाद सिद्ध हो चुकी है कि कदि 
आत्मा पदार्थ नहीं माना जायगा ज्ञान ही माना जायगा तो झ्ञान कर्ता वा करण आदि ने 
हो सकेगा । 
अस्तिस्वेष्ष्यविक्रियस्थ तदभावो5नमि संबंधात्‌ ॥११॥। 
प्थगात्मलाभाभाषात्‌ ॥ १२ ॥ 

नैयायिक और वैशेषिकों का सिद्धान्त है कि जो पदाथे आत्मा इन्द्रिय मन और 
पदार्थ के सम्बन्ध से उत्पन्न होता है वह भिन्न माना जाता है। ज्ञान पदार्थ आत्मा इन्द्रिय 
मन ओर पदार्थ के सम्बन्ध से वत्पन्न होता है। इसलिये वह आत्मा से भिन्‍न दै। तक्षा 
आत्मा पदार्थ निष्क्रिय है। कोई भी उसमें क्रिया नहीं। यद्यपि ऐसा म नने से नैय्ायिक 
आत्मा पदार्थ स्वीकार करते हैं तथापि ज्ञान उनके सत में करण नहीं माना जां सकता । 
क्योंकि परशु से देवदत्त काश छेदता है। यहाँ पर देवदत्त से भिन्न परशु तीरुण भारी 
ओर कठिन आदि अपने विशेष स्वरूपों से प्रत्यक्ष सिद्ध है ओर वह करण कहा जाता 
है। यदि क्वान आत्मा से मिन्‍न साना जायगा तो उसका भी कुछ विशेष स्वरूप प्रसिद्ध 
होना चाहिए सो प्रसिद्ध है नहीं । इसलिए यह करण नहीं हो सकता। इस रीति/से 
निष्किय आत्मा को मान भी लिया जाय और शज्ञान उसका गुण भी स्वीकार कर खिंगा 
जाय तो भी सर्वथा भिन्न होने से उसका आत्मा के साथ किसी प्रकार सम्बन्ध न रहने 
के कारण वह करण आदि नहीं कहा जा सकता , और भी यह जात है कि-- हा 

अपेकाभावात्‌ ॥ १३॥ क्‍ + 


्ः 
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देवद्स के दवाथ में रहने वाला परशु, ऊपर को उठना नीचे को पढ़ना रूप देवद्त्त 
हासा को जाने वाली क्रियाओं की अपेक्षा रखता हैँ। बिना इन क्रियाओं को अपेक्षा किए 
परशु अपना काम नहीं कर सकता इसलिए वह फरण कहा जाता है। ज्ञान कर्ता भा्त्मा 
हारा की जाने वाल्ली किसी क्रिया की अपेक्षा नहीं करता क्योंकि आत्मा निष्क्रिय है। किसी 


प्रकार की उसमें क्रिया नहीं माती गई इसलिर वह करण लीं कहा जा सकता । 
तत्परिणामाभाषात्‌ ॥ १४ ॥ 


जिस समय देवदत्त छेदन रूप क्रिया से परिणत दोता है उस समय उसके सम्बन्ध 
पे छेदन क्रिया में प्रवृत्त परशु करण माना जाता है । नैयायिक ओर बैशेषिकों के मत में 
आत्मा निष्क्रिय दे उसमें किसी प्रकार की क्रिया का सम्बन्ध माना नहीं इसलिए वह शान 
रूप क्रिया से परिणत दो नद्दी' सकता। आत्मा को ज्ञान रूप क्रियां से परिणत हुए बिना 
ज्ञान करण नद्दी' कहा जा सकता । हसलिए आत्मा का सदूभाव मानने पर भी वह 
निष्क्रिय और श्लान गुण सबेथा उससे भिन्‍न माना जायगा तो ज्ञान, करण आदि नहीं 


कहां जा सकता । तथा-- 


अर्थातरत्वे तस्याज्ञचात्‌ ॥ १४ ॥ 


संसार में यह बात दीख पड़ती है कि जो पदाथ ज्ञान से भिन्‍न माना जाता है 
बह जड़ कहा जाता है जिस तरह घट पट आदि द्रव्य ज्ञान से भिन्‍न है। इसलिए 
वे जढ़ हैं । यदि आत्मा को भी ज्ञान से स्वथा भिन्‍न माना जायगा तो वह भी जड़ 
कहां जायगा | चेतन नहीं कहा जा सकता | यदि यह कट्दा जाय कि जिस तरद्द दंड 
मनुष्य से सर्वथा मिन्‍न है तो भी उस के संबंध से मनुष्य दंडी कहा जाता है। जिसके 
हाथ में दंड रहता दे वद्दी दंडी के नाम से पुझछारा जाता है अन्य नहो' उसी तरह झ्ञान भी 
आंत्मासे मिन्‍न कहे तो भी उसके संबन्ध से आत्मा चेवन कहा जा सकता है कोई 
दोष नहीं | सो भो श्रयुक्त है। जो पदार्थ ज्ञान स्वभाव होगा उसी के साथ ज्ञान का 
संबंध हो सकता दे किन्तु जो ज्ञान से सर्वेथा मिन्‍न है उसके साथ श्लान का संबंध नहीं 
हो सकता | आत्मा को श्वान से सवंथा भिन्‍न माना गया है। इसलिए जिस तरह ज्ञान 
स्वश्राव न दे।ने के करण मन ओर इन्द्ियों के साथ ज्ञान का सम्बन्ध नहीं हो सकता उसो 
प्रकार आत्मा भी ज्ञान स्वभाव नहीं हो सकता इसलिये आत्माके साथ भी ह्वान का संबंध 
नहीं हे। सकता । क्योंकि ज्ञान स्वभाव के अमाव में आात्सा के साथ ही क्ञान का संबध है। 
सन और इन्द्रियों के साथ ऐसा नियम नहीं हो सकता | तथा दंढ के सम्वन्ध से मनुष्य 


+ 
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जिस प्रकार दंढी कद्दा जाता है उस प्रकार झानके संबंध से आत्मा भी ज्ञानी चेतन कहा जा 
सकता है । यहाँ जो रृष्टांत दिया है वह विषम दृष्टांत दे क्योंकि आपस में प्थकू रूप से 
सिद्ध जो दंड इंडी क। सम्बन्ध दे उसमें अपने स्वरूपसे प्रसिद्ध दंढ का फ्रेचल विशेषश्य रूप 
५ हे मदण है | किन्तु दंडी दंडरूप था दंढकी कियारूप परिणशत नहीं दोता। आत्मा ओर क्ाल 
के सम्बन्ध में ज्ञान केवल विशेषण रूप से दी प्रदण नहीं है किन्तु आत्मा झ्ञाल के उत्पन्न 
हो जाने पर अद्दित का विचारना-जानना रूप क्षानकी क्रिया से परिशत होता ऋनुभव में 
आता है इसलिये रष्टंत में विशेष्य का विशेषण की क्रियारूप परिणत द्ोना है। यह स्पष्ट 
विषमता होने से, दंडी उदाहरण ठीक नहीं तथा श्लान को कर्ता करश और भाव साधन 
स्वरूप माना है | नेयायिक आदि के मत में कर्ता आदि तीनों स्वरूप ज्ञान अन नहीं 
सकता,इस लिये जिस समय श्ञान कर्ता माना जायगा उस समय करण धंश में अश्ञानी है, 
जिस समय करण माना जायगो उस समय कर्ताअंश में ज्ञानी है। इस रूप से जब 
ज्ञान भी अज्ञानी हो जाता दे ओर ज्ञान से स्वेथा भिन्‍न होने के कारण आत्मा अज्ञानी 
है दी, इसलिये जिस तरह जो मनुष्य जन्म से अम्धे हैं उन दोनों का आपस में सम्बन्ध 
दो जाने पर भी दोनों अन्धे दी कद्दे जाते हैं, देखने वाले नहीं कद्दे जा सकते क्योंकि 
उनके देखते की शक्ति का अभाव है। उसी वरइ जब ज्ञान ओर आत्मा दोनों जड़ हैं तब 
ज्ञान ओर आत्मा का आपस में सम्बन्ध भी हो जाय तो भी वे चेतन नही कद्टे जा सकते, 
जड़ हो रहेंगे । इस लिये ज्ञान के सम्बन्ध से भी आत्मा चेतन नदी कहा जा सकता। 
तथा--यदि ज्ञान के मानने में कुछ विशेषता न मानी जायगी और “ब्ञायते अनेन तल 
ज्ञानं” जिसके द्वारा जाना जाय वह ज्ञान हे। इस रूप से उसे करण साधन ही मान 
जायगा तो इन्द्रिय और मन को भी श्ञान कहना पढ़ेगा | क्योंकि इन्द्रियों और अन के 
द्वारा भी पदार्थ जाने जाते हैं। तथा और भी यह बात है कि-नैकयिक क्षोग आत्मा 
को व्यापक सर्वत्र रहने वाला मानते हैं। जो व्यापक दोता है उसमें कोई भी किया नहीं 
होती । इस रीति से आत्मा उनके मत में निष्किय है एवं ज्ञात भी उनके सत में निष्किय 
माना गया हद क्‍योंकि “क्रियावत्य द्रव्यस्येव लक्षण” अर्थात्‌ क्रिया द्रव्य में ही रहती है, 
गुणा पदार्थ में नही । झ्चल गुण है इस लिए उसमें क्रिया नह्दी' रहती! इस रीति से 
मैयायिक ओर वैशेषिक मत में आत्मा ओर ज्ञान दोनों निष्किय हैं । जो क्रिया रहित 
निष्किय होता दै वद्द कर्ता ओर करण नहीं' दो सकता इसलिये ज्ञान न कर्ता हो सकता 
कोर न करण दो सकता दे। इस प्रकार आत्मा के मानने पर भी यदि वह झ्ान से - 


सर्वथा मिन्‍न भाना जायंगा तो आत्मा फो जड़ कइटना पढ़ेगा | ज्ञान भी कर्तो और करण 
ते बन लकेगा, दोनों पदार्थों का अभाव ही हो जावगा । 


( १०४ ) 

सांख्य सिद्धान्त में भी पुरुष का ज्ञान करण नहीं हो सकता क्योंकि उसमें बुद्धि 

जान प्रकृति का विकार स्परूप है, इन्द्रिय मन अहंकार और मदत्तत्त्व के व्यापार से उत्पस्न 
है, सत्ता ओर विकल्प रूप अभिमान का परिणाम स्वरूप है तथा पुरुष शुद्ध निष्किय नित्य 
मिर्विकार स्वरूप माना है। संसार में यद्द बात प्रत्यक्ष सिद्ध है कि जो कर्ता क्रियाधान 
होता है वही करण का प्रयोग करता दौख पड़ता है। जिस तरह देवदत्त तलवार से शिर 
छेदता है यहां वह क्रियावान्‌ दी देवदत्त कर्ता परशु करण को उठाकर शिर में मारता दीख 
पड़ता है। सांख्यमत में पुरुषको क्रियारहित माना है इसलिए करणके साथ उसका किसी प्रकार 

का सम्बन्ध न द्ोनेके कारण उसका ज्ञान करण नहीं कहा जासकता । श्ञानको कर्ता भी नहीं 
माना जासकता क्योंकि देवदत्त तलवारसे शिर छेद्ता है। यहाँपर तन्वार करण रूपसे संसार 
में प्रसिद्ध है ओर जब वह खूब पैनी भारी कठिन आदि उचित विशेषयणों से युक्त होने से 
सुन्दर जान पड़ती है उस समय तलवार की प्रशंसा में यह कद्द दिया जाता दे कि वाह यह 
. तलवार खूब अच्छी तरह से छेदन क्रिया करती है । इस रीति से तलवार में कर्ता के कार्य 
का अरोपण कर उसे कर्ता कद्द दिया जाता है। ज्ञान में इस रूप से कर्ता के काये का 

अध्यारोप नहीं किया जा सकता क्योंकि तलवार जिस तरह करण रूप से संसार में प्र सद्ध 

है एस तरह ज्ञान, करण रूप से प्रसिद्ध नही । यदि श्रसिद्ध न होने पर भी हठात्‌ उसे 

करण माना जायगा तो जो ऊपर ज्ञान को करण मानने से अनेक दोष कह आए हैं उन 

दोषों के कारण वह करण न दो सकेगा । इसलिये ज्ञान किसी रूप से कत साधन 

नहीं कद्दा जा सकता | ज्ञान को भाव साधन भी नहीं मान सकते, क्योंकि जिस पदार्थ 

में विक्रत होने की शक्ति है उसी का भाव विकार होता दीख पढ़ता है। मिस तरह चावलों 

में बिकह ह्ोनेकी शक्ति हे इसलिये उसमें सीकना आदि भावहो सकते हैं और“पचन॑ पाक?” 
पकना हैं पक है यह कहा जाता है किन्तु जिसमें विकृत होने की शक्ति नहीं है उनसें 

आव-विकार उत्पन्न नहीं' दो सकता जिस तरह आकाश निर्विकार पदार्थ माना दे इसलिये 
'शसमेंकिसी प्रकारका विकार नहीं हो सकता | सांख्यमत सें पुरुषको विक्रियारहित निर्विकार 
आना गया है। इसलिए उसके ज्ञान में भावरूप परिणाम की उत्पत्ति नहीं हो|सकती किन्तु 
'बह जैसा का तैसा दी रदेगा। इस रीति से ज्ञान को भाव साधन नहीं कहा जा सकता | 


.... तथा जो प्रमाण द्वोता है वह अश्ञान की नियृ ति श्यादि फलों से युक्त दोता हे। क्ञान 
(को प्रमाण माना गया है उसका भो कोई न कोई फल अवश्य होना चाहिये | परन्तु ज्ञान के . 
सिवाय और दूसरा कोई फल अम्य हो नही' सकता और जिस श्ञानको प्रमाण माना है यदि 
बही फल भी हो तो यह वात भी पिरुद्ध है इसक्षिए परम्रत में क्ञान को प्रमाण मानना 


| ( रैब्ट ) 
भी झुक्त नहीं जान पढ़ता । यदि रखसे अन्य दूसरा ज्ञान माना जायगा और पहिला 
ज्ञान उसका फल माना जायमा, सो भी अथुक्त है । क्‍योंकि वह फल आत्मा का होगा 
ज्ञान का नहों' । परन्तु आत्मा को भी निष्किय माना है इसलिये वह फल आत्मा में भी 
«नहीं हो सकता | इस रीति से ज्ञान मावसाधन माना दी नही' जा सकता | यदि यह कहा 
! *शायगा कि जानना रूप जो अधिगम दै उसे प्रमाण न मानकर फल दी मान लिया 
जायगा कोई दोष नही ? सो भी अ्रयुक्त है। क्योंकि बिना भुझय के उपचार नही' हो 
सकता प्रमाण मुण्य है इसलिए उसके बिना जानना रूप फल नहीं हो सकता | यदि यहाँ. 
पर भी कटद्दा जाय कि आकार के भेद से जानने रूप अधिगम में प्रमाण भर फल्त की. 
फलपना दू। सकती दे अर्थात्‌ ज्ञानस्वरूप का प्रमाण और अ्ज्ञान निवुत्ति आदि आकारों 
की फल्ल इस प्रकार एक द्वी जानना रूप अविगम का प्रभाण और फल्न मानने में कोई दोष 
नही | सो भी अयुक्त दै वे आकार, श्रकारवान, झ्ानस्वरूप प्रमाण से भिन्न हैंया 
अभिन्न ? जिस समय भेदासेद विकल्प उठाया जायगा उस समय अनेक दोष अकार 
डपस्थित होंगे और उनसे जानना रूप अधिगम को प्रमाण और फल न माना जा सकेगा । 
जो तस्व के निर्विकल्पक मानने वाले हैं | कोई भी भेद नहीं मानते उनके मत 
में तो ज्ञान में किसी प्रकार के आकारकी कल्पना कही नही हो सकती इसक्तिए उनके मत 
में किसी प्रकार के आकार के न हाने से फल को कल्यता नहीं' हैं| सकती । यदि यह कहा 
जायगा कि बाझमें पदाथोंका भेद न होने से बाह्य पदार्था की अपेक्षा ज्ञानमें आकार न दो 
न्तरंग आकार मान लिया जायगा और उसे फल मान लिया जायगा * सो ठीक नदी 
बाह्म पदार्थों के आकार के बिना अन्तरंग आकार नही बन सकता। इसलिये वह फल्न- 
स्वरूप नही ह। सकता इस प्रकार जो मनुष्य एक्रांती है उनके द्वारा माने गये ज्ञान में 
प्रमाण ओर फल्न दोनों नहीं घट सकते , जो मनुष्य जिनेन्द्र भगवान के आदेश के 
मानने वाले हैं, परमऋषि भगवान सर्वज्षद्वारा प्रणीत नयभंगों के गूढ़ विस्तार के 
जानकार हैं ीर अनेकान्तवाद के प्रकाश से जिनके श्लानरूपी नेत्र प्रकाशमान हैं उन 
के एक ही पदार्थ में अपेज्ञा से अनेक पर्यायों का संभव होने से प्रमाण और फल एक ही 
झान में घट जाते हैं। इसलिये अनेकान्तवाद की अपेक्षा एक ही ज्ञान कर्ता करण और 
भाव साधन माना जा सकता है ओर ए% ही ज्ञान में प्रमाशपना ओर फल्नपना सिद्ध 
हो सकता है इसलिये पदार्थों का स्वरूप अनेकान्तवाद की अपेक्षा द्वी सुनिश्चत है । 
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88 “प्रमाण द्विधा ।” |. !. 9, 

“प्रत्यक्ष च परोक्षं वे ।? ]. . 0. 

“विशद:ः प्रैव्यक्षं । ॥, . 3. 

! प्रमाणान्तरानपेक्षेदन्तया प्रतिभासों वा वैशद्यम्‌ ।? ], . 44. 

“ग्रबिशदः परोक्षम्‌ ।7 [., 2. [.--. [ श/क्षाा9॥4 'शीता8759 ], 

“तद्देधा ।” 4।. 4. “प्रत्यक्षेतरमेदात्‌ ।? ][. [. “विशद प्रत्यक्ष ।/ [[ 3. 

*प्रतीत्यन्तराग्यवधानेन विशेषवत्तया वा प्रतिभासनं वैशद्यम्‌ ।” ॥]., 4. 

परोक्षमितरव्‌ ।” प]. [. --[१क्रांटिक्ाया8 पा ] 

#तद्‌ द्विभेद॑ प्रत्यक्ष व्‌ परोक्षं च।? ॥, 4. “स्पष्ट प्रत्यक्षम्‌ 7 [[, 2. 
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साधनात्‌ साध्यविज्ञाममनुमातम्‌ ।' ॥[]. 4. 
भासवचनादिनिवन्धनमर्थज्ञानमागम: ।” ॥[], 99, [?कञांइशाएत8 5069 ] 
“मरणाप्रत्यभिज्ञानतकबुमतानागममेदतल्तत्‌ पण्चप्रकारम” ॥]][, 2. 
“तत्र संस्कारप्रबोधसं भ्रृतमनुभुतार्थविषयं तदित्याकारं वेदन॑ स्मरशम्‌ ।” ]]] 3, 
“झनुभवस्मृतिहेतुक तिबंश्ृध्वंतालामात्यादिगोचरं संकलनात्मक ज्ञान॑ प्रत्यभिज्ञानम्‌ ।” 
- . 5. 
“उपल9म्भानुपलम्भसम्भव॑ त्रिकालीकलितसाध्यसाधन सम्बन्धाद्यालम्वनं नाक 
सत्येव भषतीत्याशाकारं संवेदनमूहापरनामा तक: ।? ॥[]. 7. 
भासवचनादाविज्रूं तम् संवेदतमागम: ।” 3७. (. [?7४708४3-९३५४-१४६४ ५३४॥०॥८- 
&930878- ] 
“स्मुतिप्रत्यभिज्ञाजीहाभुमानागमास्तद्िधय: ।” . 2. 2. 
“बासनोदूबोषहेदुका तदित्याकारा स्मृति: ।” , 2, 3. 
“दर्शनस्म रण स्ल्मवं तदेवेदं ततु-सहर्श तद्विललणं ततप्रतियोगीत्यादिसंकलन प्रत्यभि- 
ज्ञामम्‌ +” , 2. 4. 
“उपलबम्धानयुपलम्भनिमित्त व्यात्िज्ञानमूह: ।? , 2, 5. . 
“साधनात्‌ साध्यविज्ञासमनुभानम्‌ ।” , 2, 7. [ए/्श्या३ ीकड083.] 


( शहर ) | 
हाथोपन, जिंठ 'ड8ए४३ सवा फ पिबा:स्डकापनओ (नए छोडा0ण्तए ) रण फ० 


*. बुगंग88 6 फिपे फा फिवप उँछशा॥9, जोधी गंड छिपा. एडाल्पंट, '$शथट्टथोग3, 


हि, 


चु॥8, हैप्रब७ ब5पे एगश्राथा8, ३8 प्रेसंधरवल्त प्रात 'डिधाएएब्रनोदएं58 
एड2ब्रोड4, छिप. गिएाब8एायं कं जिंड विब्राएनापान पान ४2१४ ऐोवप्शेए 


जा रवि द्ापे एप्स ]गार8 एल 30 शिक्षएवांडव8, जप: ए६0:588, *% 


ज७8 ॥2४ए९ (76 0००० भुजाए॑॑ब्रड़ 0 पएक्चल/्र. 5000:-- 


“प्रतिश्रुवावधिमन:पर्येयकेवलानि ज्ञानम्‌ ।” . 9, 
“आये परोक्षम ।” ! . 
“प्रत्यक्षमन्यत्‌ ।? ॥, 42, 


3, ९., /टूत्0एश०व86 8 ० 7ए6 (ांग्रपेड: ४, $70फप७, टैरब0ी), गान 
एथाए४५० 450 [०ए७०. [6 द780 (४० 8०6 दंत ए३००६८४० थापे दाल 7> 
धार दा0जणा 38 ?िकएकोए58 7? 


०७, ऐए5 45 ॥एएचाव्यीए 0 - ०ग्रप्रबतांटरंका शांफि 9९ शण:5 ता 
उंभ्ंय5 िएबए० एंगं]050ए0ए 80.6, जोएंधा छएट ग्रबए८ 2॥76809 वुपण॑व्व का 
0प्राए ग्रणंठड, मिएए लगाए प्रैगांड बफएबा९0त( ००णग्रााग्परंटांगा 92९2. ०फ़ादांप्र्तें 
गशल ?ै 


6 ९णागल्ाांबर0/ 88५३४ पी ऐंशाइएएश978 श970085 80 96 
एटडक्लातंट्त 28४ 8 8लालाबं णतांग्र००. ( उत्सर्ग: ) भगं।6 0० &्वज्ं288 रण 
पाल छापपटाड 009 जुंप ४8०३७५००३ एो0]080णफए7 शै०णै३ फ प्वॉप्टा 38 » 8०6० 
टांग 7पों८ 0" ०४८००५४००, + ( अपवाद: ) 


एक ४>०टां3) 07 6ट९एऐंगानों 288९8 6७ 8०7४९) एप हं0घोत ग्रठ 
76 णा०ज्लत, पा 6 एए28600 गगाडां॥व०९ ७580, 70प९४7 ऐ6 एथाशच_ं 7प्रोट 
बह वैब्यंत तठएणा 0 एंतक्वाएडराप4 5प्राह 89९४ पार चिप बगवें डिला।4 ][प्रथाव8 


& “अनत्राह शिष्य:--प्रार्य परोक्षमितिः तस्‍्वाबंयूत्र मतिश्रुतद्यं परोक्षं भरितं तिह॒ति, कर्य 
प्रत्यक् भवति ? 


| “परिहारमाह। तदुतसर्गंव्याख्यानम्‌, हृद॑ पुतरपवादव्यास्यानम्‌ । यदि तथुतुसभंव्यास्यानम्‌ 
न भवति तहिं मतिज्ञानं कथ्य तत्त्वायें परोक्ष भणितं तिहाति ? तवाशास्त्र सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष कर्ष 
जात॑ ? यथा भ्रपवादव्यास्यानेन मतिशानं परोक्षमपि प्रस्पक्षज्ञान॑ तथा स्वात्माभिमुल भावशुतशानमपि 
प्रसेक्ष-सत्‌ प्रत्यक्ष! अच्यते [”_. 


( ११४ ) 


876 ए4००४४७ 0/6086, एद्ाद 876 - एशए0परॉबा: ००टएप००४ ०१४७, || 
शंका प्रक6 धा०्पांत व्या०0 एचाएश३, 7५6 ००फ्ालापात पिपतील 8898 
फ8४ ७४ थी! धप0७9 पि&0 प९ घिएश०वह९ रण 0ए 0४० गिध्ाणूशंपल्छ बाप 
प्रंधशए 48 श्षाएवब:53, जप जल 589. ४४8६, 8०००7ंगह 0०. 7 '8४ए४772 
5प०, (४४ 8700 57प्रं8 ]78038 27९ ॥५०७५४ 7705७, १76 ४70 ८त 86 
एण 07 बएज़ंपद8 07 ग्रांडध'ए ॥0प)0 भं४50- 92९८०ण7८ 2?28708059,  शीगंल 48 
दांउशपात, # 


अब आठ भेद सद्दित ज्ञानोपयोग का श्रतिपादन करते हैं :-- 
अट्टनदुणाणुदंसण, सामरणं जीव लक्खणं भणिय॑। 
ववहारा सुद्धणया, सुद्धं पुण दंसणं णाणं ॥ ६॥ 


अन्वयार्थ -- ( अट्ट चद्‌ ) ( यथा क्रम से आलाठ प्रकार का ज्ञान और चार प्रकार 
का दर्शन ) ( णाणं ) ज्ञान और ( दंसण ) द्शन ( सामरएँ ) ( सामान्य से ) ( जीव 
. लक्खर्ण ) जीव का लक्षण ( भणियं ) कहा गया है | ( ववहारा ) अनुपचरित सद्भूत 
व्यवहार नय से ( पुण ) पुनः ( सुद्धशया ) शु द्व निश्चय नय से ( सुद्धं ) शुद्ध निरुपाधि 
ऐसे ( दंसण ) दर्शनोपयोग ( णाणं ) ज्ञानोपयोग ( जीव लक्खणं ) जीव का लक्षण 
कहा गया दे ! 

निश्चय नय से अन्त सुख वीर्याद्‌ भाव वाला तथा ज्ञान दर्शन स्वभाववाला 
जीव है। अनन्त ज्ञान से युक्त श्री वीवराग केबली भगवान्‌ ने जीव का स्वरूप 
कट्दा है । 





ना न >> लीजज-.++ न >नझ-+++००++« 


+ पृण९ 6०णाा९7४07 8ए8 0097 47 ६९ श0शशांगड ए१5४१४९४ ८८7६4४७ 2०४९६ ९१९ 
कप [0874 48 ज09 ९४४80]089, ए/९८7७ 4६ 38 एथाप्रशीए ऐचव0(84 गाते ७४९०७ 40 48 50६ 
2 ४) ?0870099 0७७ ?४५७।६७३:-- 


“शब्दात्मक श्षुतज्ञानं परोक्षमेच तावत्‌ । स्वर्गापवर्गादिबहिविषयपरिच्छित्ति-परिज्ञानं विक- 
ल्परूप तदपि परोक्षम्‌ । यत्‌ पुनरभ्यन्तरे सुखदु:लबिकल्प-रूपो5हमनन्तज्ञानादिरूपो5हमिति व तातु 
इषत्‌-परोक्षम्‌ । यज्ञ निश्चयभावश्रुतज्ञानं तश् शुद्धाध्मामिमुखसुखस वित्तिस्वरूप स्वयं वित्त्याकारेण 
सविकल्पमपीन्द्रियमनोजनितरागादिविकल्पजाल रहितत्वेन निविकल्पम्‌, ध्रभेदनयेन तदेवात्मशब्दबाच्यं 
वीतरागसम्यक्चारित्राविनाशूतं केवलज्ञानापेक्षया परोक्षमपि संसारिणाँ क्षायिकज्ञानाभावात्‌ क्षायोप- 
दमिकमपि प्रत्यक्षम सिधोयते ।? 


$“यदि पुनरेकास्तेन परोक्ष' भवति तहि सुखदु:ल्लादि-संवेदनमपि परोक्ष' आप्नोति, न व तथा ।? 


#( . शृड 3 

' अहाँ पर सामास्य रूपसे इस कथन का यह तातय है कि इस लक्षण से संसारी तथा 
झुछ जोव की विषज्ञा नहीं हे अबवा शुदू अशुद्ध ज्ञानद्शन की भी विवया नहीं है 
सो कैसे ? 

इस शंका का उत्तर यह है कि विवज्ञा का अभाव ही सामान्य का लक्षण है 
“ ऐसा कहा है । किस अपेक्षा से जीव का सामान्य लक्षण कहा है ? इसका उत्तर यह हे कि 
वंबहारा अर्थात्‌ व्यवद्वार नय की अपेक्षा से कहा है। यहां केयलश्ञान केवल दशन के प्रति 
शुद्ध-सदूभूत-शब्द से धाच्य ( कहने योग्य ) अनुपचरित सदूभूत-ज्यवद्दार है दया कुमति, 
कुशत व कुअवधि इनमें उपचरितद्‌ू-असदूभूत-ज्यवद्दार नय है । 

(सुद्धणया सुद्धं पुण दंसणं) णारं शुद्धनिश्वय नयसे शुद्ध अखंड केवलक्ञान तथा केवल 
दशन ये दोनों जीव के लक्षण हैं। यहां ज्ञान दशेनरूप उपयोग की विवक्षा में उपयोग 
शब्द से विवज्षित पदार्थ के जानने रूप वस्तु के प्रदरण रूप व्यापार का भदण किया जाता 
है ओर शुभ अशुभ तथा शुद्ध इन तीनों उपयोगों को विवक्षा उपयोग शब्द से शुभ अशुभ 
तथा शुद्ध भावना रूप अनुष्ठान जानना चाहिये | यहाँ सहज शुद्ध निर्विकार परमानन्दरूप 
साज्ञांत्‌ उपादेय जो अक्षय सुख है उसका उपादान कारण होने से केवलश्ञान भोर फेवल 
दर्शन ये दोनों उपादेय हैं | इस प्रकार नैयायिक के प्रति गुण, गुणी अर्थात ज्ञान ओर 
आत्मा इन दोनों के एकान्त रूप से भेद के निराकरण के लिए उपयोग के व्याख्यान द्वारा 
तीन गाथा समाप्त हुई । 

विवेचन:--इस गाथा में प्रन्थकार ने ज्ञान ओर दर्शन का विवेबन किया 
है आत्म स्वभाव ज्ञान द्शेनमय है। यहाँ पर सामन्यरूपसे इस कथन का तात्परय यह है' 
कि इस लक्षण में संसारी तथा मुक्त जीव की विवज्षा व शुद्ध'शुद्ध ल्लान दर्शन की 
विवज्षा नहीं दै। 
समाधान:--विवज्ञा का अभाव ही सामान्य का लक्षण दे ऐसा कहा है। असदूभूत 
सदुभूत किसे कद्दते हैं ! 
” इसका समाधान प्रवचन सार में इस तरह कहा है कि:--- 


जो श्षहि संज्ञाया जे खुले शट्टाभवीम पज्ञाया | 
ते होंति असब्भूदा पज्ञायां शाणपन्‍्चकखा ॥३८॥ 


जो पर्याय उत्पन्न नहीं हुए हैं ऐसे अनागत अर्थात्‌ भविष्यकाक्ष के ओर जो उत्तर 
होकर नष्ट हो गये, ऐसे अतीतकाल्ल के पर्यायों को असबूभूत कहते हैं, क्योंकि में वर्क 


( शेश६ ) 
अल कही है + पहल शत को अपेक्षा ये दो दोनों पर्याय सदूभूत- भी हैं । क्योंकि फेवल- 
कामों अत्रिविम्धित हैं छोर, जैसे भूत-मविष्यकाक्ष के भोभीस दोशंफरों के आकार 
प्राषाण (पत्थर ) के स्तम्भ में विश्विद रहते हैं, उसी प्रकार ज्ञान में अतीत शेश्रों 
के झाझार प्रतिदिम्बित दोफ़र वर्तमान होवे हैं । 
ज्ञान में असदूभूत पर्याय ज्ञान में प्रत्यक्ष है। इसमें किसी प्रकार की सहायता लेची 
नदीं पढ़ती है। जो श्ञान भूत भविष्यत पर्यायों को नहीं जाने तो फिर इस श्ञान की 
भददिमा ही क्‍या रही ? कुछ भी नहीं । ज्ञान की प्रशंसा तो यदी है कि वह सब को प्रत्यक्ष 
जानता है इसलिए भगवान के दिव्य ज्लान में तीनों काल की समस्त पर्याय एक ही बार 
प्रत्यक्ष श्रतिभासित ह्वोती है, इसमें कुछ भी सन्देद्ठ नहीं है। अनन्त मद्दिमा सदह्दित सर्वश्ञ 
का क्षान ऐसा ही आश्चय करने वाला है। इन्द्रिय जनित ज्ञान अतोत अनागत पर्यायों 
के जानने में असमर्थ है । जितने मति ज्ञानी जीव हैं उन सब के पद्विले तो इन्द्रिय और 
पदार्थ का सम्बन्ध द्ोता है पीछे अवभद्द भेदों से ईहादि भेदों से पदार्थों का निश्चय 
होता है । इसलिए अ्रतीत अनागत काल सम्बन्धी वस्तुए' उनके ज्ञान में नहीं मलकतीं 
क्योंकि उन वस्तुओं से इन्द्रिय का संयोग नहीं होता इनके सिवाय वर्तमान काल सम्बन्धी 
भी जो सूर्म परिमाण शआादि हैं तथा स्वर्ग मेरु आदि दूरवर्ती और अनेक अमूर्तिक 
पदार्थ हैं उन्को इन्द्रिय संयोग न होने के कारण मतिज्ञानी नहीं जान सकता | इन्द्रिय 
झञान से स्थूल घटपटादि पदार्थ जाने जाते हैं इसलिए इन्द्रिय ल्लान परोक्ष, हीन तथा हेय 
है। केवल ज्ञान की तरह प्रत्यक्ष नहीं है अतीन्द्रिय ज्ञान सब को जानता है इसलिए 
झतीन्द्रिय ज्ञाम ही सर्वेश्ञ पद है । जो इन्द्रिय ज्ञान से सर्वज्ञ मानते हैं वे प्रत्यक्ष मिथ्या 
'बोलते हैं क्‍योंकि जो पदार्थ वर्तमान होवे मू्तिक स्थूल प्रदेश सहित होवे तथा निकट होवे 
उसी को इन्द्रिय ज्ञान क्रम से कुछ कुछ जान सकता है। अप्रदेशी अमूर्तिक बथा अतीत 
झअनागत काल सम्बन्धी जो पदार्थ हैं उनको नहीं जान सकता | ऐसे ज्ञान से सर्वक्ष पद 
भी कहों से मिल सकता है ? अर्थात्‌ कहीं से भी नहीं । 
जब तक आत्मा विकल्प रूप पदार्थों को जानता है तब तक उसको क्षायिक ज्ञान 
नहीं होता क्‍योंकि जो जीब सविकल्पी दे वह प्रत्येक पदार्थ में रागी हुआ सर दृष्णावत्‌ 
उस गर्मी में तपी हुए बालू में जक्ञ को सी बुद्धि रखता हुआ कर्मों को भोगता है इसलिए 
उसके निर्मल क्वान का लाभ नहीं है परन्तु ज्ञायिक ज्ञानी के भावरूप इंद्रियों के अभाव से 
पदार्थों में सविकल्प रूप परिणति नहीं होती है । क्‍योंकि निरावर्ण अतींद्रिय क्लाम से 
छात्रस्त सुख झपने साक्ालू अनुभव गोचर है। परोक्ष झ़्नी के इन्द्रियों के आधीन 
सबिककप कप को परिणति दे यह रूम श्ंयोग से भात्न हुए पदार्थ कद रोकठा है। 


। ( रैकक ) 

' आंसादी जब जीजों के कर्क सबक है परत जगा आदण भात्ा चाह कारक आहीं है + 
यदि करने अजित इप्ट आनिष्ट मानों में जीन खरती- हे नो मोही हेकर अर्किमता: है कही. 
यन्ध होता है इससे यह बात सिद्ध हुई कि ज्ञान तथा कर्म के उदय से रतफूनः क्रिफर काल 
का कारण नहीं हैं बन्ध के कारण केवल्ल राग हष मोद भ्यव हैं। इसलिए ज्ञानी जीथ को 
: पर वस्तु राग ढ ष उत्पस्न करने वाले हैं ऐसा आन कर अपने आत्मा में स्थिर होकर एक 
अखंड अविनाशी चिदाननद घन आत्म स्वरूप का ही ध्यान करने योग्य है। 

दशेन में दो उपयोग होते हैं मांव द्शेन उपभोग; स्वभाव दर्शन उपथोग । नियम- 
धार में कुन्दकुन्दा चाय ने भी कहा है किः--- 
चक्खु अचक्खु ओोही, तिश्िशिपि ससिद विभावदिष्दति 
पज्जञाओो दुवियप्पयो, सपरावेक्खो य णिरवेक्खो ॥ २४ ४ 


इस गाथा में अशुद्ध दशन भोर शुद्ध अशुद्ध पर्याय धूक्‍ता-है | जले अतिहाना- 
वर्णी कर्म के ज््योपशस से मतिज्ञान सूर्विक पदार्थ को जानता है वैसे चच्च दशेनावरणी 
कर्म के क्षयोपशम से चक्ु दशन मूर्तीक पदार्थों को देखता है । जैसे भ्रुतज्ञान श्र्‌ तश्ञानावर्णी 
कर्म के क्षयोपशम से भत द्वारा द्रव्य श्रुत अर्थात्‌ दादशांगरूप जिन वचन में कहे हुए 
मूर्तीक और अमूर्तीक समस्त वस्तुओं को परोक्ष रूप से जानना है ऐसे हों अक्षछुदशना- 
वर्णी कर्म के क्षयोपशम से अचझुदर्शन, स्पर्शन, रसना, घाण ओर ओोत्र के दास्त अपनी 
अपनी इन्द्रिय के विषय को सामान्य रूप से देखता है, अर्थात्‌ मालूम करता है। जैसे 
अ्रवधिज्ञान अवधिक्ञानावर्णी कर्म के ज्ञयोपशम से समस्त मूर्तिक पदार्थों को जानता है 
ऐसे दी अवधिक्षानावर्यी अवधिदर्शन कम के चायोपशम से मुर्ताक पदार्थों को देखता है। 
इस प्रकार उपयोग का व्याख्यान किया | अब पर्याय का स्वरूप कह्दते हैं। 


परि समंताद मेदस्‌ एदि मन्छति इति पर्याया 

जो से तरफ से भेद को आप्त हो अर्थात्‌ जो परिणमन फरे सो पर्याय है। भ्रथम 
स्व॒भाष पर्याय है, यह छहों द्रव्यों में साधारण है, अर्थ पर्याव रूप है, वचन और सन के 
अगोचर है, अत्यन्त सुर्म है। आगम प्रमाण से अनुभव करने योग्य है तथा छः प्रकार 
की वृद्धि और छः प्रकार की द्वानि करके सदित है। अनन्त भागवृद्धि, अनन्त गुणपद्धि, 
इसी तरह से छः भेद रूप ह्वानि है। यह वृद्धि द्वानि अगुरू लघु गुण में होती है। इसका 
हृथ्टान्त ऐसा है कि जैसे समुद्र में जल उतना ही है उस में जो तर॑गें उठती हैं फिर बैठ 
जाती दे उनमें समुद्र के जल में द्ानि नहीं होतीं। जैसे निर्मे शुद्ध रत्न कौ प्रभा में चमक 


( शषष ) ह 
: की 'चंचलता है, कमी हौन कमी,तीअ है उसी प्रकार इस आगमोक्त वृद्धि और द्वानिको 
समंकना । दूसरी अशुद्ध पर्याय है जो नर नारक दियेच ओर देवरूप हैं। इस को व्यश्वत 
पर्याय भी कद्दते हैं । 


अथ सति पर भावे शुद्ध मात्मानमेक। 
: सहजगुणमणीना माकर॑ पूर्ण बोधम । 
भजति निशित बुद्धि यः पुमान्‌ शुद्ध दृष्टि! । 
स भवतिं परम श्री कामिनी काम रूप) | 
हति पर गुण पर्याय्येष्‌ सत्सक्षमानां | 
हृदय सरसि जाते राजते कारणात्मा । 
सपदि समप्रय सारं त॑ परं वक्ष रूप । 
भज भजसि निजोत्यं भव्य शाद्‌ल सखम्‌ । 
कचिललसति सदुगुणे! कचिद शुद्ध पर्य्यायकेः । 
सनाथमपि जीवतत्व ममाथं समस्ते रिदं । 
नमामि परमांवयामि सकलार्थ सिद्धधो सदा ॥ १४॥ 
यद्ां टीकाकार कहते हैं कि जो भनुष्य उत्कृष्ट भाव के होने पर निर्मल 
बुद्धि होता हुआ स्वाभाविक गुण रत्न की खान पूर्ण जझ्ञानमय एक अपने शुद्ध आत्मा 
का भजन करता है| यद शुद्ध सम्यग्टष्टी जीव मोक्ष रूपी स्त्रीका वर होता है। इस 
'. प्रकार उत्कृष्ट गुण ओर पर्याय के होने पर उत्तम पुरुषों के हृदयरूपी सरोवर में जो कारण 
रूप आत्मा शोभायमान द्वोता है। दे भव्य रूपी सिंह, तू उसी जअद्य रूप समयसार 
आत्मा को भजन कर, जो अपने ही त्वभाष में उदय मान है। यही आत्मा कहीं अपने 
समीचीनगुणों से शोभता है,कद्दी अशुद्ध गुणोंसे विराजता दे कहीं अपने स्वाभाविक पर्यायों 
से, तथा कहीं अशुद्ध पर्यायों से शोभता हे । ऐसा दोने पर भी यह जीव तरव समस्त 
बिभाव गुण पर्याय से रहित है, में सदा ही अपने २ सबे प्रयोजनों को सिद्धि के लिये उसी 
दर्व को नमन करता हूँ झोर इसी की बार २ भावना करवा हूं। 
स्वभाव विभाष पर्याय को स्पष्ट करेंगे । 
लर मारक पशु और देव के चार मनुष्य विभाव पर्याय कह्टी गई है जो पर्याय कर्मों 
की उपाधि से र॒द्वित है यद स्वभाष पर्याय है। 


( ११६ ) 


स्वभाव पर्याय के सध्य में स्वभाव पर्याय दो सेद्रूप कथन की जाती दे। पहली 
कारण शुद्ध पर्याय व दूसरी कार्य शुद्ध पर्याय । इस लोक में शुद्ध निश्वय नयक्ी अपेक्षा से 
आदि और अन्त दोलों से रहित अमूर्तीक अतीन्द्रिय स्वभाव से शुद्ध स्वाभाविक ज्ञान स्व- 
भाविक, दशेन स्वाभाविक,चा रित्र स्वभाविक तथा परम वीतराग छुखमय शुद्ध अंतरंग तत्त्व 
रूपस्वभाव अनन्त चतुष्टय जो निजस्वरूप है उसके साथ विराजमान जो पंचम पारिणामिक 
भाव की परिणति दे वही कारण शुद्ध पर्याय है। कारण शुद्ध पर्याय का मनन कार्य शुद्ध 
पर्याय की उत्पत्ति का साधन है। आदि सहित और अन्त रहित जो अमूर्तिक अतीन्द्रिय 
स्वभाव से शुद्ध ऐसे सदूभूत व्यवद्दार नय के द्वारा केवल ज्ञान केवल दर्शन सुख और केवल 
वीय॑ करके सद्दित फलरूप अनन्त चतुष्टय के साथ में परम उत्कृष्ट क्षायिक भाव की जो 
शुद्ध परिणति है वही काय शुद्ध पर्याय है। श्रर्थात्‌ शुद्ध आत्मा के शुद्ध निश्चय स्वरूप के 
साधने से ४ घातिया कर्मों का नाश होता हूँ, जब ज्ञायिक भाव की प्राप्ति होकर अरहंत 
अवस्था प्राप्त हती है। अथवा पूर्व सूत्र में कह्दे हुए सूक्ष्म ऋजुसूत्र नय के अभिश्राय से 
छट्द द्रव्यों में साधारण सृक्म जो अर्थ पर्याय हैं, ने भी शुद्ध पर्याय हैं, ऐसा जानना योग्य 
है। इस तरह संक्षेप से शुद्ध पर्याय के भेद कद्दे । जब व्यन्जन पर्याय को कद्दते हैं। जिस 
करके पदार्थ प्रकट द्वा सा व्यन्जन प्रर्याय दे । जैसे खाट आदि को पर्याय अपने नेत्र गोचर 
है अथवा आदि और अन्त सहित मूर्तीक निज जाति सिवाय विजातीय विभाग स्वभाव को 
जो धारे तथा जा दिखलाई पड़े और नाश हो जाय सो व्यन्जन पर्याय है। संसारी जीवों 
के आत्म जान के विता अपनी पाई हुई जो पर्याय उसी रूप अपना स्वभाव कर लेने से जो 
अपने शुभ अशुभ से मिले मिश्र परिणाम दते हैं उनके निमित्त से यह जीव व्यवहार नय 
करके नर द्वोता हे, अथात्‌ मनुष्य के आकार नर पर्याय भोगता है। यही संसारी जीव 
कुछ शुभ कुछ मिश्र ओर समायाचाररूप परिणाम करके तियन्च की काय में जाता है, व्यव- 
हार नय करके एकेन्द्रियादि के आकार द्ोकर तियंन्च पर्याय भागता है । यही जीव अपने 
केवल शुभ परिणाम से बाँधे हुए कर्मों के निमित्त से व्यवह्र नय से देव का आकार और 
शरीर प्रदण कर देवपर्याय को भोगता है। (अशुभ परिणाम से बांधे हुए कर्मों से व्यवद्वार 
नय करके नरक पर्याय को भोगता है ) यद्द चारों गतिरूप जीब के शरीरों की प्रगटवा सो 
विभाग व्यंजन पर्याय है। इन पर्यायों का विशेष स्वरूप अन्य आगम से जानना योग्य 
है। टीकाकांर कहते हैं कि जीव के विभाव द्वोने पर भी जो कोई सम्यग्टष्टि तक्त्याभ्यास 
में अपनी बुद्धि को जमा करके ऐसा मानता दे कि शुद्ध आत्मा के स्वभाव सिवाय ओर 
कोई मेरा कल्याणकारी नहीं है बह जीव मुक्ति रूपी क्षरसी का पति दोता है । 

इस किए जीव तू अपने स्वभाव को छोड़कर पर स्वभाव में रमेश करते हुये अनादि 


€ १२० ) 


ऋत थीद गया परन्तु तूने इसके द्वारा दोनेवाले अनेक प्रकारके शुभ अशुभ कम के निमित्त 
से चारों गतियों में ऋमण करते हुए अनेक पर्याय तूने पाई। कमी मनुष्य कभी चक्र- 
वर्ती क्रमी मद्ाराजा इत्यादि अनेक पर्याय घारण किया परन्तु तेरी इन्द्रिय दृष्णा अभी 
तक दूर नहीं हुई। इसलिए विभाव,को त्याग कर स्वभाव में रमण कर । जैसे वक्तव भावत्रा 
में कहा भी है।--- 

रामा; पापविरामास्तनय परिजना निर्मिता बहनर्था। 

गात्रं व्याध्यादिपात्रं जितपवनजवा मृढ लक्तमौरशेषा | 

किं रे दुष्टं त्वयात्मन्‌ मबगहनवने आ्राम्यता सौख्यद्देतु- 

येंन त्व॑ स्वाथ निष्ठो भवसि न सतत वाह्ममत्यस्यसब ॥६८ 


भावार्थ--आचाये ने दिखलाया है कि यह मोही जीव जिन जिन सांसारिक 
पदार्थों को अपना माना करता है वे सब पदार्थ इस आत्मा के सच्चे हित में बाधक दे । 
आत्मा का यथार्थ द्वित स्वात्मानुभव की प्राप्ति करके आत्मानन्द का विलास करना है ओर 
धीरे २ बन्धनों से मुक्त होकर परमात्म पद माना है। इस वैराग्यमई कार्य में जितने भी 
राग के कारण हैं थे सब बाधक हैं। स्त्रियों का सम्बन्ध वास्तव में गृ हजंजाल का बीज है, 
मोह को पैदा कराने वाला दे । पुत्र पुत्रियों की संतति कां व उसके साथ अनेक द्िंसादि 
पापों के निरन्तर कराने का निमित्त है। पुत्र व परिवार सर्व मोह के कारण हैं, उन के 
राग में फंसा हुआ प्राणी आत्म हित से दूर ही जाता है। उन के निमित्त से बहुत से 
न करने योग्य कार्मो को मोदी जीव कर डालता है। शरीर का सम्बन्ध ही दुःख का हेतु 
है छुधातृषा तो इसके नित्य के रोग हैं। ज्वर खांसी, स्वांस, फोढ़ा, फू'सी आदि 
अनेक रोग ओर इसके साथ लगे हुए हैं। जिस लक्ष्मी को पा करके ये प्राणी संतोष 
मानते है उसके रहने का बहुत कम भरोसा है | पुण्य के छ्य होते ही राज्य का भी नाश 
हो जाता दे क्षण मात्र से धनवान प्राणी निर्धन हो जाता है ऐसी दशा में कोन सा ऐसा 
पदार्थ इस जगत में है जो प्राणी को सुख का कारण हो ? वास्तव में क्षणभंगुर चेतन व 
अचेतन पदार्थों के साथ रहने का जब भरोसा नहीं है केवल इनके निमित्त से सुखी होना 
मानना मात्र भ्रम है इस संसार के भयानक बन में जिस जिस शरीर का ज्यवद्दारिक 
आश्रय लिया जावे वे सब नाशवन्त प्रगट होते है तब उन से स्थायी सुख कैसे हो सकता 
है। इस लिये आचाये शिक्षा देते हैं कि हे आत्मन्‌! तू अपनी भूल को छोड़कर अपना 
सोद बाहरी पदार्थों से हटा । मात्र अपने द्वी आत्मा के शुद्ध स्वरूप में लोन हो जाय इसी 
से वेश भज्ता होगा । 


( १९४१ ) 
भी अमितगति आचाये ने कहा हे कि-- 


भ्रियोपाया प्रातास्तृथजलचरं जीवित मिदं। 

मनरिचत्रं स्त्रीणां झुजगकुटिलं कामजसुखम्‌ | 

छशध्यंसी कायः प्रकृतितरले यौवन पने | 

हति ब्ञात्वा सन्‍्तः स्थिरतरधियः श्रेय सि रता। ॥ ३३२॥ 


भावार्थ--राज्य पाटादि लक्ष्मी सब नाशवन्त हैं, यह जीवन घास पर पढ़े हुए 
ओस की यूँद के समान चंचल हे, स्त्रों के मन की गति बढ़ी विचित्र है। काम्रभोग का 
सुख सांप की चाल के समान बड़ा टेढ़ा व सदा एकसा रहने वाला नहीं है। यह शरीर 
ज्णभर में नाशवन्त है तथा जंवानी व धन स्वभाव से द्वी चंचल हैं ऐसा जानकर अंति 


स्थिर वृद्धि के घारी सम्त पुरुष इन पदार्थों में रति न करके अपने आत्मकथाण में लग 
जाते हैं। 


हे आत्मन ! नीचे लिखे अनुसार सदा इस प्रकार की भावना करना परे लिये 
योग्य है-- 
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अब अमूतिक तथा अतीन्द्रिय आत्मा के ज्ञान से रद्ित तथा मूते जो गाँचों 
इन्द्रियों के विषय हैं उनमें आसक्त जीव ने जो मूर्तिक कर्म धपाजेन किया है। उल् 
के ढदुय से व्यवहार नय की श्रपेज्ञा से जीव मूर्तिक है तथापि निश्यय नय से 
अमूर्तिक ऐसा उपदेश देते हैं:-- 


वर्ण रस पंच गंधा दो फासा अइ णिच्छया जीवे । 
णो संति अमुत्ति तदो ववहारा मुत्ति बंधा दो ॥७॥ 


झम्वयार्थ-- ( वर्ण ) वर्ण रंग श्वेत पीत दरित्‌ अरुण ऋष्ण इस प्रकार 
पाँच वर्ण वाले (रस ) पाँच तिक्त, कटुक, कपाय, मिष्ट, अम्ल इस प्रकार पाँच 
प्रकार का रस (दो गंधा ) दो प्रकार का गंत्र सुगंध ओर दुर्गंध ( झट फासा ) 
आठ प्रकार का स्पशे हल्का, भारी, कड़ा, नरम, रुखा, चिकना, ठंढा और गरम इस 
प्रकार आझाठ प्रकार का स्पर्श (णिच्छ॒या ) शुद्ध निश्चय नय से (जीबे ) जीव 
जिदानन्द स्वरूप जीव में ( णो संति ) नहीं है। अर्थात्‌ ४ रूप £ रस * मंथ ओर 
८ स्पशे इस प्रकार २० भेद आत्मा में नहीं है। ये गुण पुदुगछ्त में पाये काब्े हैं। 
( तदो ) तद्ा इस कारंस यह जीव ( अपुत्ति) अमूर्सिक है। इसलिए झंध रह्ेत् है। 
( बयददारा ) असदूभू्त व्यपद्वार लग से ऋतस्त परिवर्तन स्वरूप मोइभीय कम के 


( ११४ ) 


निममिस्त से मिथ्यात्व, असंयत, कपाय स्वरूप ऐसे अशुद्ध भाव परिणाम निमित्त के 
करण जीव में प्रकृति स्थिति अनुभाग प्रदेश रूप बंध स्वरूप होनेके कारण (बंघादों) 
'मूर्तिक है व्यवद्वार नय की अपेक्षा यह आत्मा मूर्तिक है। 

.._ शंका-अथम गाया में जीव का लक्षण क्ञान और दशेनमय कद्दा था इसलिए 
जीव का लक्षण ज्ञानोपयोगमयी है अतएव जीव अमूर्तिक है तो फिर इस जीव को 
कमे बंध कैसे होता है ! समाधान यद्द जीव निश्चय नय से अमूर्तिक है और अनुपचरित 
सदूभूत व्यवद्दार नय से मूर्तिक दो । जीव को कर्म बंध पहले के रागादि परिणाम 
के द्वारा होने के काहण संतान रूपसे बीज ओर अंकुर के समान अनादि वासना 
वासित से युक्त पंचेन्द्रिय विषय वासना रूपी अनुराग से उपार्जित मूते कमे से 
मूर्तिक होने के कारण यद्द जीवात्मा मूर्तिक होकर परस्पर निमित्त ऐसे द्रव्यक्म 
भावकम वाले होकर इसके चारों चतुर्गति रूप चकर में हमेशा अमण करने वाले 
होने के कारण मूर्त पंचेन्द्रिय विषय में परिवर्तेन करने वाला मुतिक कहलाता है। 
छौर जिस समय रागादि पंचेन्द्रियदि विषयों को विरक्त दोकर समिन्न आत्म स्वरूप 
नित्य निरंजन ज्ञानरूप भावना करते हुए अमूर्त भावना की प्राप्ति को प्राप्त होता है। 
अर्थात्‌ शुद्धात्म प्रप्तिका अनुभव कर्ता है । अर्थात्‌ शुद्धाव्म पद्‌ को प्राप्त द्वोत है। 
ऐसा इस का तात्पय दे | 

आत्मा व्यवहार नय के अपेक्षा मूर्तिक है ओर निश्वय नय की अपेक्षा अमूर्तिक 
है। इस तरह आत्मा नित्य अनित्य दोनों नय को ग्रहण करने वाला है । अकलंकदेव 
ने अपने स्वरूप सम्बोधन में कद्दा भी है कि-- 


नावक्तव्यः स्वरूपाधे! निर्वाच्य/ परभावतः । 
तस्पान्नेकान्ततों वाच्यो नापि वाचामगोचरः ॥ ७ ॥ 
वह आत्मा अपने स्वरूप की अपेक्षा वक्तत्य (कहे जाने योग्य ) होने से सर्वथ 
अवक्तव्य ( न कह्दे जाने योग्य ) भी नहीं दे ओर पर पदार्थों के स्वरूप की अपेक्षा अव- 
'कव्य होने से सवेधा वक्तव्य भी नहीं है । 


भावाथ--अत्येक पदार्थ अपने धर्मों को अपेक्षा से कद्दा जाता है या पुकारा जाता 

है पर के धर्मों की अपेक्षा से नहीं व्यवद्वार किया जाता | जैसे कि आम का फल्न आम के 

: आम से कटद्दा जाता है, केला अमरूद आदि के नाम से नहीं कहा जाता । इसलिए प्रत्येक 

बस्तु में अपने स्वभाव से कद्दे जाने को योग्यता व अन्य पदार्थाँकी स्वभाव से न॑ कहे 
“जमे की योग्यता सममते हुए आत्मा में भी ऐसा समझता चादिये,! 


( १२५ ) 


' स स्पादिपि-निषेधात्मा सघर्म परघर्मयोः । 
स मूर्चियोधपूतित्वादमूर्तिश्व विपर्ययात्‌ | ८ ॥ 
.... चह भात्मा अपने धर्मों का विधान करने वाला व अन्य पदार्थों के घर्भों का अपने 
में निषेध करने वाला और ज्ञान से आकार दोने से वद आत्मा मूर्तिक तथा पुदूगलमय 
शरीर से भिन्न होने के कारण अमूर्तिक है | 
आत्मा में जैसे स्वरूप की अपेक्षा विधिरूप घ्म है वैसे पर के स्वरूप की झपेक्षा 
निषेध रूप धर्म भी है। क्योंकि जैसे झ्ञानादि आत्मिक धर्मों की अपेज्ञा आत्मा की सत्ता 
शुद्ध होती है | वैसे रूप रस आदि पुदूगल के धर्मों की अपेक्षा आ्रात्मा की सत्ता नहीं 
सिद्ध दोती है । इसके अतिरिक्त ज्ञान का पुश्ञ होने के कारण जेसे आत्मा मूर्तिक कहा 
जाता है उसी तरह पुदूगल परमारुश्रों का पता हुआ न होनेसे श्रमूर्तिक भी कदृ्नाता है | 
.: इत्यादनेक धर्मस्व॑ बन्धमोक्तौं तयो। फलम । 
आत्मा स्वीकुरुते तत्तत्कारणे स्वथमेव तु ॥ ६ ॥ 
इस प्रकार पहले कद्दे हुए क्रम के अनुसार यह आत्मा अनेक धर्मों को स्वयं 
घारण करता है ओर उनके धर्मों की फल स्वरूप बन्ध और व मोक्ष रूप भी कारणाधीन 
स्वयं परिशमनता है। ' 
भावार्थ--यद्द आत्मा राग द्ेषादि कारणों से कम का बन्ध करके पराधीन व दुःख 
भी अपने आप ही होता है, ओर ज्ञान, ध्यान, जप, तप, आदि कारण से बन्ध अवस्था 
को नष्ट करके मुक्ति को प्राप्त कर स्वाधीन भी स्वयं दी दो जाता है । आत्मा बंधवान्‌ किस 
तरह से हुआ ! 
समाधान--शुद्धो पयोग से च्युत दोकर अशुभ परिणत अर्थात्‌ पर द्रव्य में रमण 
होकर बंधन के कारण बंध करने वाला हुआ | पर को हो अपनी आत्मा माना है इसलिए 
पर रूप हुआ | जैसे पुरुषाथे सिद्धयू पाय में कद्दा है कि-- 
व्यवहार निश्चयो यश प्रयुद्ध थ तत्वेन भवति मध्यस्थ; | 
प्राप्नोति देशनाया। स एवं फलस्‌ बिकलं शिष्यः ॥ 
भावाथे-जो शिष्य व्यवहार नय और निश्चय नय दोनों को समझ कर भध्यस्थ 
या वीतरागी दो जाता है या किसी एक नय के पक्षपात से रहित दो जाता है वही जिन 
आणी की समसने के. पूर्ण फल को प्राप्त करता है । 


( रर६ ) 


यह जगत व्यवहार नय से देखते हुये अनन्त भेद रूप विचित्र दिखलाई पढ़ता दे । 
यह राजा है, यह रंक है, यह स्वामी है, यह सेवक है,यद धनवान है,यद निर्धनहै, यह सुन्दर 
है, यह कुरूप है, यह बलवान है, यद्द निर्बल है, यह विद्वान दे, यह मूर्ख हे, यह गुरु है, यद 
शिष्य है, यद्‌ पूज्य है, यदद पूजर हैं, यह बन्दनीय है, यद्द बन्दना करने वाला दे, यह साधु 
है, वह गृहस्थ है, यह शत्रु है, यह मित्र है, यह पिता है, यह पुत्र है, यह माता है, यह्द पुत्री 
है, यह बांधव है, यद्‌ अन्य है, यह पुरा है, यह स्त्री है, यह बालक है, यह जवान है, यह 
बद्ध है, यद शिशु है, यह निरोगी है, य£ सरोग है, यद हिम्दु है, यद मुसलमान है, 
यह पारसी है, यद सिक्‍ख है, यह जम॑न है, यद्द जापानी है, यद्द अंग्रेज है, यह फ्रांसीसी है, 
यह ब्मेरिकन है, यह श्रफ्ीकावासी है, यद्द शूद्र है, यह पर्व॑त है, यह गोरा है, यह काका है, 
यह्‌ चञत्री है, यह वैश्य है, यह आ्ह्माण है, यह नदी है, यद॒धूर्य है, यह चन्द्र है, यह स्वर्ग 
है, यह नके है, यह स्वदेश दै, यद परदेश है, यह भारत है, यह विदेद है, यद् घर है, यह 
जंगल है, यह बन है, यह उपवन है, यह सुवरणे है, यद्द कांच है, यह रत्न है, यह पाषाण है, 
यह मदक्त है, यद्द स्मशान है, यह फूत्त है. यह्‌ कंटक दे, यद्‌ शय्य्रा है, यद्द भूमि दे, यद्द 
चाँदी है, यह लोहा है, यद्द ताँचा है, यद्द मिट्टी है, यह निभेल है, यह मैली है, यह घट दे 
यह्द पट है, इत्यादि जितने कुछ भेद प्रभेद हैं ये सब व्यवद्वार नय को दृष्टि में हैं, यद्दी 
दृष्टि राग हष मोह का कारण है, जिन चेतन पदार्थों से भर्थात्‌ स्त्री, पुत्र, मित्र, बन्धु 
पशु आदि से अ्रपना स्वार्थ साधना है अथवा जिन अचेतन पदार्थों से श्र्थात्‌ घर, वस्त्र 
वर्तत सामान आदि से अपना मतलब निकलता है उन से तो राग द्ोता है तथा जिन 
पुरुषों से व स्त्रियों से अपने स्वार्थ साधन में द्वानि पढ़ती है अथवा जो घर, बस्‍्त्र, बर्तन 
या सामान अपने चित्त को कष्टप्रद मानते हैं उन से द्वेष पैदा हो जाता है। व्यवहार नय 
की दृष्टि से देखते हुये अहंकार व ममकार पैदा होते हैं । मैं राजा हूँ, में धनवान हूँ, मैं बढ़ा 
: हूं, मैं दीन हूँ, में दुखी हूँ, में रोगी हूँ, में निरोगी हूँ, मैं सुन्दर हूं, मैं कुरूप, हूँ. में पुरुष हूँ, 
में स्री हूँ इत्यादि अहंबुद्धि होती है। यह तन मेरा है, यद्‌ धन मेरा हे, यद्द वस्त्र मेरा है, 
यह धर मेरा है, यद राज्य मेरा है, यह खेत मेरा है,यद श्राभूषण मेरा है,यह भोजन मेरा है, 
यह प्रंथ मेरा है, यह मंदिर मेरा है, इत्यादि ममकार बुद्धि पैदा होती हे | इस अदृंकार मस- 
कार के द्वारा वर्तन करते हुये चारों कपायों की प्रयलता हो जाती है। और यह भोददी प्राणी 
संसार के मंफटों में व सुख तथा दुःख में उत्नका रहता है, कभी अपने सच्चे सुख को व 
अपनी सच्ची सुख को व अपनी सच्ची शांग्ति को नहीं पाता है! 


निश्चय नय से देखते हुये ये सत्र ऊपर शिखित सेद नहीं दिखते हैं। ये सब भेद 


( १२७ ) 

जीव और पुदूगल इन दो मूल द्रव्यों के निभित्त हैं। बस जो निश्चय से देखता दै उसे 
सर्च हो जोय संसारी या सिद्ध, नारकी, देव, पशु मनुष्य छोटे, बढ़े, शाजा, रंक धयवि 
रूप अपने शुद्ध केवल स्वभाष में ही दिखते हैं। सब ही पूर्ण ज्ञान दर्शन सुख वीर्यके धारी 
परमात्मा रूप ही दिखते हैं। आप भी अपने को परमात्मा रूप दिखता है, अन्य सब भी 
परमात्ता रूप दिखते हैं। इस दृष्टि से देखते हुए दी समताभाव को जाग्रृति होती है, राग 
देष था अभाव द्ोोता है शत्रु मित्र को कल्पना मिटती है, अमनोश्ञ पदार्थका भेद दूर हो जाता 
है इष्ट व अनिष्ट का हत मिट जाता है। यही दृष्टि वीतरागभाव को पैदा करती है। 

व्यवद्दार नय से १४ मार्गणा के भेद कि यह अमुक गतिवाला है यद्द अमुक इन्द्रिय 
बाला दे श्त्यादि अथवा १४ गुण स्थान के भेद्‌ कि यह मिथ्यास्तरी है, यह सम्यक्ती है। यह 
साधु है, यह केवली है, इत्यादि संसारी जीवों में दिखते हैं, परन्तु शुद्ध निश्वय नय से 
देखते हुए सर्व दी जोब शुद्ध एक रूप परमात्मा है। समताभ।व लाने के लिए हमको व्यघ- 
हार नय से देखना बन्द करके निश्चय नय से देखने का अभ्यास करना चाहिए। यही 
कांरण है कि जो साधु या गृहस्थ सामायिक में तन्‍्मय होते हैं थे उपसर्ग करने वाले पर 
ये प्रशंसा करने वाले पर समता भाव रखते हैं। वीतराग भाव का साधक निश्चयनय के 
द्वारा अवलोकन करना है। दत्त विचार के समय आत्मध्यान जगाने के लिए निश्चयनय 
का आश्रय ही कार्यकारी है। जैसा कि स्वामी अमृतचन्द्र आचार्य ने समयसार-फल्तश में 
कहा है कि:-- 


इृदमेव तहतपय देयः शुद्धनयों नहि । 
नास्ति बन्धस्तदत्यांगात्‌ तत्यागादूबन्ध एवं हि ॥ 
भावा्थ-- मतलब यही दे कि शुद्ध निश्वय नय को भी छोड़ना न चाहिये 
क्योंकि जबतक इसका सहारा होगा तब तक कर्म का बंध न होगा तथा इस नय के स्याग। 
होते दी कर का बंध होगा। दोनों श्लोकों में आचाये ने निश्चय नय को प्रधान करके 
समता भाव का स्वरूप दिखलाया है। यह सच्ची तत््रभावना का एक प्रकार है ! 
वात्तव में समताभाव लेने के लिये ऐसी दी भावना कार्यकारी है । श्री पहानन्दि 
मुनि निश्चय पंचाशत में कहते हैं-- जा 


शुद्धाच्हुडमशुद्धं ध्यान्वाप्नौत्पशुद्रमेवस्वम्‌ । 
जनयति द्ेम्नो देम॑ लोहान्सोई नरः कटकम्‌ ॥१८॥ 


( ईैश्ए ) 
भावाथे--जो कोई अपने आत्मा को शुद्ध स्वरूप भय ध्यांता हे वद शुद्ध आत्सा 
को याता है तथा जो अशुद्ध रूप श्रपने को ध्याता है वद अशुद्ध ही आत्मा को पाता है| 
जैसे कोई मनुष्य सोने से सोने का कद्दा व लोहे से लोहे का कड़ा बना लेता है । 


पूज्यपाद आचाय ने इसका आत्म सिद्धि के बारे में बहुत सुन्दरता के साथ समरका 
या है कि:-- 
नाभावः पिद्धिरिष्टा न निजरगुणहतिस्तचपोमिन युक्ते! । 
अस्त्यात्मानादिबद्ध! स्वकृतजफलभुक्‌ तत्कषयान्मोच्रभागी ॥ 
ज्ञाता द्रष्टा स्॒देहप्रमितिरूपसमाहार विस्तार धर्मा | 
ध्रौव्योत्पत्तिव्ययात्मा स्वगुणयुत हतो नान्‍्यथा साध्यप्िद्धि!॥२ 
यहाँ बोड़ों का कहना दे कि:--- 
दीपक में से तेल ख़त्म हो जाय तो दीपक दिशा या विदिशा इत्यादि के तरफ न 
जाकर जहाँ का तहाँ सम्पूर्ण नष्ट हो जाता है,उसी तरद दुःखका या कर्मका तथा इन्द्रियादि 
सुल्न दुःख का नष्ट होने से आत्मा का अभाव दोता है उसी को आत्मा मुक्त हो गया 
ऐसे बोद्ध मत का कहना है । 


परन्तु आत्मा के अभाव को मोक्ष मानना ठीक नहीं दहै। ऐसी मोक्ष की इच्छा 
कोई भी बुद्धिमान नहीं करेंगे क्योंकि बुद्धिमान सतुष्य अपने खुदका नाश करने की इच्छा 
नहीं करते है । आत्मा नाम का एक पदाथ है और पदार्थ कभी भी नाश नहीं होता है इस 
किये आत्मा का सवेथा अभाव होने से मोक्ष होता है | ऐसे कहने वाले बौद्धों का कथन 
सर्थथा असंगत है । 

सुख, दुःख, इच्छा, ठप, प्रयत्न, धर्म, अधर्म, संस्कार इन आत्मा के नौ विशेष 
गुणों का अत्यन्त नाश होना यही आत्मा का मोक्ष है। ऐसे योग मत वाले मानते हैं। 
परन्तु ऐसे मानना उन का ठीक नहीं है । अगर गुणों का नाश हो जाय तो गुणी जो 
आत्मा है उन का नाश अवश्य होगा। जिस तरद्द अग्नि के उष्ण॒ता का नाश होने से 
अग्नि का रहना अवश्य है उसी प्रकार आत्मा के गुणों का नाश होने से आत्मा तत्व का 
अभाव जरूर होगा और इस तरह होने से जैसे 'नास्ति विय्यते भाव: ततों नात्यंतसंक्षय:' 
इस सर्थ मान्य तत्त्व को बाधा अवश्य आवबेगी ।मोज्ष भ्राप्ति के लिये कोई भी ब्रत नियम 
तप चांरित्र इत्यादि का आचरण नहीं करेंगे । क्‍योंकि इस से अपने स्वत: का नाश होगा | 
परन्तु इससे आत्म सिद्धि होना भी कठिन है । 
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इसलिए योग मतवाले को ऐसा मानना ठोक नहीं हे। अपने , आपको दुर्गंति से 
बचाने के लिये तथा गुण के उत्कषे करनेफे लिए ब्रत तप दान पूजा संयम इत्यादि का पाक्षन 
करना पड़ता है | अगर ब्तादिक से हानि होगी या आत्माके गणशोंका नाश होगा तो ओऔन 
, , बुद्धिमान ब्रतादि करके अपनी द्वानि कर लेगा ? अर्थात्‌ कोई नहीं करेगा । इसलिए इनको 

.. कैंक्पना यह योग्य नहीं है | मोक्ष में आत्मा असन्त गुणों खे संपन्न होता है। 

चार्वाक आत्मा का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिये झात्मा को मोक्ष 
होता है यह कल्पना उनको भाग्य नहीं है, परन्तु सुख दुःख का अनुभव जछ वस्तु दो 
कैसे दोगा ? अर्थात्‌ नहीं होगा । अतः जो चेतन आत्मा है उन्हीं को अनुभव होता है, 
इसलिए आत्म तत्व को मानना ही पड़ेगा ओर आत्म तर्व को मानने के बाद पाप, पुण्य 
बन्ध मोक्ष इत्यादि कल्पना मानती पढ़ती है। इसलिये चार्वाक मतवाले की आत्म! को नहीं 
मानना यद्द बात ठीक नहीं है। अर्थात्‌ बात अ्रयोग्य है। श्लानद््शन स्वरूप आत्मा सदा 
से है और सदा रहेगा उसका अभाव मानना ठीक नहीं है। 


जैनाचार्यों ने मोक्ष का स्वरूप बतलाने के लिये इस श्ज्ञोक के द्वारा खुलासा किया 
है। मोक्ष आत्मा को होता दे, ऐसे कटद्दा हैं । आत्म तत्व चार्बाक मतवाले के अलावा सर्वे, 
दर्शन मतावलम्बियों को मान्य है, परन्तु आत्मा के स्वरूप के विषय में अन्य दशेन वालों 
की कुछ कल्पना भिन्‍न २ है, उसका थोड़ा विवेचन यहाँ करते हैं। 


सांख्य दो तत्व मानते हैं। एक आत्म तत्व और दूसरा प्रकृति तत्व । यह आत्मा 
शुद्ध है उसको बन्ध या मोक्ष कुछ भी नहीं है। केवल प्रकृति बांधो जाती है और वही मुक्त 
होती है ऐसा कद्दते हैं, पर यदि ऐसा दै तो आत्मा हमेशा निराकुल होना चाहिए और अपने 
स्वरूप को छोड़कर अन्य पदार्थ में कमी भी आसक्त नहीं होना चाहिये था किन्तु ऐसा नहीं - 
दोता। इसलिये आत्मा को कर्म का बन्ध होता हे और वही बंध का नाश करके सोझ पदकी 
प्राप्ति कर लेता हे ऐसा मानना ही पड़ेगा । मिसकी वजदसे झाव्माको बंध और मोक्ष माना 
है उसी वजह से यद्द आत्मा अनादि काल से कर्म से बद्ध हुआ है, ऐसा मानना चादिये। 
अगर ऐसा नहीं मानोंगे तो कर्मों से बद्ध होने से पहले आत्मा शुद्ध होना चाहिये, ऐल्ला 
ठदरेगा अगर पहले शुद्ध होता तो अशुद्ध कैसे द्वोगया ! इसलिए आत्मा अनादि काल से 
कर्मगद्ध हुआ है ऐेसा जैनाचार्यों ने माना है। आत्मा अच्छा दै या बुरा, पर छुख दुः:खादि 
फल्ल आत्माको ही भोगना पढ़ता है अन्यको नहीं | कुछ करनेवाला आत्मा अच्छा या बुरा 
कास कैसे करेगा ? अर्थात्‌ नहींकर सकता! इसलिए सांख्य मत में माना गया आप्मा तत्व 
ठीछ नहीं दे । पूर्ण शुद्ध आस्मा उस कर्म फलका अमुभव कैसे कर जेता है यद आश्चर्यको- 
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रक कात है। शुद्ध आत्मा ही अगर सांसारिक सुख दुःख का अनुभव लेने में झा जाय तो 
संसादी और मुक्त ऐसा भेद ही नहीं रहेगा | प्रकृतिबद्ध भात्मा अशुद्ध है और वह स्वतःकर्म 
करता हुआ उनका फल भी भोगता हैं ऐसा मानना युक्ति गत है,पुण्य व पाप उत्पन्न करने 
वाले कर्म का नाश किया जाय तो आत्मा मुक्त होता है। आत्मा ज्ञान और दशेन स्वभाव 
को घारण करने वाला है तो अचेतन या केवल चैतन्य स्वरूप को नहीं है। तो अनन्त 
ज्ञान के गुणों का पु'ज है, आत्मा व्यापक नहीं है, स्वतः शरीर प्रमाण है ओर नाम कमे 
के उदय से उनको जैसा छोटा मोटा शरीर मिलेगा,उसी प्रकार उस शरीर के आकारवाला 
होकर वह रद्दता है | वह कम बद्ध होने के कारण अपने प्रदेश को विस्ठृत या संकोय 
करने में आता है । दीपक पर छोटा या बड़ा पात्र ढकने से उस वर्तन के बराबर जैसे 
उसका आकार होगा उसी तरद् इसमें रहता है, इसी प्रकार आत्मा भी छोटे या बड़े 
शरीर के आकार होकर रद्दता है। आत्मा में उत्पाद, व्यय और भौव्य यह तीन स्वभाव हैं; 
इसका! उदाहरण ऐसे समझना चाहिये कि मनुष्य मरकर देव हो गया, इस स्थान में 
मनुध्य का नाश, देव पर्याय की उत्पत्ति आत्मा का तत्त्व की दृष्टि से भौव्य । दूसरा उदा- 
हरण यह है रि अपने कड़े को तोड़कर कुण्डल बना लिया यहाँ कड़े की अवस्था बदल कर 
अगर दूसरी अवस्था प्राप्त दो गई तो भी सोना का सोना ही रह गया । इससे जगत के 
सभी पदार्थ इन तीन अवस्थाओं को धारण करते हैं, ऐसा सिद्ध होता है । 
नैयायिक सवेथा नित्य ही मानते हैं परन्तु ऐसे आत्मा में कैसे सम्भव दोगा! बौद्ध 

झात्मा को अनित्य हो मानते हैं। ऐसे मानने से जो मैं छोटा द्वोता बद्दी मैं अब मोटा 
ही गया हूँ यह अनुभव प्रत्येक प्राणियों को नहीं दोगा। इसलिये आत्मा में ऊपर कह्दे हुए 
के अनुसार तीन स्वभाव मानने ही चाहिये । 

आत्मा में ज्ञान, दशन, शक्ति सुख गुण इत्यादि मानना ही चादिये। अगर ऐसे नहीं 
मानेंगे तो उनको मोक्ष को प्राप्ति नहीं होगी । आत्मा को अज्ञानी ही माने तो उनको भोक्ष 
कैसे मिलेगा ? इसकिए जैनाचार्यों ने जो आत्मा का स्वरूप कद्दा है वह युक्ति युक्त 
ठदरता है। 
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यद्यपि यह आत्मा स्वभाव से अमूर्तिक ( टंकोत्कीणे टांकी से उकेरी हुई मूर्ति के 
समान अ्रविचल ) झ्ाता स्वभाव से जीव यद्यपि कर्म आदि के कर्तापन से रहित दे फिर 
भो व्यवहार आदि नय की अपेक्षा कर्ता होता है, ऐसा कहते हैं-- 


पुग्गल कम्मादीणं कत्ता ववहारदो दु णिच्छय दो । 
चेदण कम्माणादा सुद्धणया सुद्ध भावाणं ॥ ८ ॥ 


अन्वयार्थ--( आदा ) आत्मा ( ववद्दार दो ) उपचरित असदभूत व्यवद्दार नय 
की अपेक्षा ( पुग्गल कम्मादीणं कत्ता ) झ्ञानावरण आदि द्रव्य कर्मों का तथा आदि शब्द्‌ 
से औदारिक वैक्रियिक और आाहारक रूप तीन शरीर तथा आह्वार आदि ६ प्याप्तियों के 
योग्य जो पुदूगल पिंड रूप नोकम हैं उनका तथा उपचरित असदूभूत व्यवद्वार नय से 
बाह्य विषय घट पट आदि का भी यद जीव कर्ता द्ोता हे। 'णिच्छय णयदो चेदण कम्म- 
णादा' ओर निश्चय नय की भपेक्षा से यह आत्मा चेतना कर्मों का कर्ता है (सुद्धणया ) 
शुद्ध निश्चय नय से ( सुद्धभावाणं ) शुद्ध भावों का करने वाला है संसार बंधन को नष्ट 
फरके आठ प्रकार के कर्मों को नष्ट करने वाला हे । 


इस प्रकार आत्म, का आराधन करना चादिए । 
इस गाधा में कर्ता के स्वहूप का वर्णन करेंगे। 


विवेचन:--प्रस्थकार ने इस भिन्‍न क्रम रूप व्यतीत सम्बन्ध से बोज के पद को 
प्रदण करके व्याख्यान किया है। व्यवद्दार नय की अपेक्षा से पुद्गक्ष कम आदि का 
कर्ता है जैसे मन वचन वथा शरीर को क्रिया से रद्दिित बीज रूप आत्म तत्त्व की जो 
भावना है उस भावना से शुन्य होकर उपचरित असदूभूत व्यव्दार नय की अपेक्षा ज्ञाना 
वरणादि द्रव्य कर्मों का तथा आदि शब्द से ओदारिक वैक्रियिक और आहार रूप तीन 
शरीर का आद्वारादि छः पर्याप्तियों के योग्य जो पुद्गल पिण्ड रूप नौ कर्म हैं उनका 
तथा उपचरित्‌ असदूभूत व्यवहार नंय से बाह्य विधय घटपट आदि का भी यह जीव 
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कर्सा होता है। परन्तु निश्वय नय की अपेज्ञा से यह आत्मा चैतन्य कर्मोंका फर्तों है । वह 
इस तरह की रागादि विकल्प उपाधि से रदित निष्किय परम चैतन्य भावना से रहित हैं। 
ऐसे जीव ने रागादि को उत्पन्न करने वाले कम का जो उपाजन किया है उन कर्मों के 
उदय द्वोने पर निष्क्रिया और निर्मेल आत्मक्ञान को नहीं प्राप्त होता हुआ यह जीव भाष 
कर्म शब्द से वाच्य जो रागादि विकल्प रूप चेतन कर्म है, उनका अशुद्ध निश्चय 
नय ते कर्ता द्वोता है । अशुद्ध निश्चय का अर्थ यह है कि कर्म उपाधि से उत्पन्न होने से 
अशुद्ध कहलाता है और उस समय अग्नि में तपे हुए लोहे के गोले के समान तन्मय में 
होने से निश्चय कहद्दा जाता है | इस रोति से अशुद्ध और निश्चय इन दोनों को मि्ना 
कर अशुद्ध निश्चय कहा जाता है। जब जीव शुभ, अशुभ, मन, वचन, काय इन तीनों 
योग के व्यापार से रहित शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव से परिणमन करता है तब अनन्त 
ज्ञान सुख आदि सिद्ध भावों का छुदुमस्त अवस्था में भावना रूप से विवक्षित एक देश शुद्ध 
निश्चय नय से को द्वोता है ओर मुक्त अवस्था में शुद्ध निश्वय नय से अनन्त- 
श्ञानादि शुद्ध भावों का कर्ता है। किन्तु परिणमन करते हुए शुद्ध अशुद्ध भात्रों का कर्तव्य 
जीव में जानना चाहिये और हस्त आदि के ज्ञाता रूप परिणामों के कतों को पर न सम- 
भना चाहिये | क्‍योंकि नित्य निरंजन निष्किय ऐसे अपने आत्म स्वरूपी आत्मा से रहित 
जीव में कर्म आदि का कर्ता कहा गया है। इसलिए उस शुद्ध झात्मा में ही भावना फरनी 
चाहिये। अन्य मतावलम्बी सांख्य मत के अनुसार एकान्त से जीव कर्ता नहीं है। जीव 
अपने कर्म का कर्ता शुद्ध अशुद्ध भाव के अनुसार रागादि के के बंध के कारण 
स्वयमेव अपने शुभ और अशुभ कमे का कर्ता हे परन्तु जीव या ईश्वर किसी जगत का 
कर्ता धर्वा नहीं है। इस मत का निराकरण करने के लिये इस गाथा में प्रन्थकार ने वर्णन 
किया है । 

इस प्रकार मोक्ष सुख प्राप्ति की इच्छा करने वाले भव्य जीव को तर्क वितके 
के साथ आत्म स्वरूप को भ्रच्छी तरह जानकर सुख में या दुःख में यथाशक्ति आत्मा का 
नित्य द्वी रागढ् प रहित चिन्तवन करना चाहिये। अर्थात्‌ सुख सामग्री के मिलने पर राग 
नहीं करना चाहिये झोर अनिष्ट समागम में द ष नहीं करना चाहिये। क्योंकि ये सब 
इष्ट अनिष्ट परमात्मा की कुछ भी द्वानि नहीं कर सकते । इसका सम्बन्ध केबल शरीर से 
रहता है ऐसा विचार करना चाहिये। फिर अकलंक देव ने कहा है किः-- 


इत्याद्यनेकधर्मत्व॑ बन्धमोक्चौ तयोः फलम्‌ । 
आत्मा स्वीकुरुते ततत्कारणः स्व॒थमेब तु ॥६॥ 
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इस प्रकार पहले कहे हुए क्रम के अनुसार 'यह आत्मा अनेक धर्मों को स्वयं घारस 
करता है ओर उनके धर्मों के फक्ष स्वरूप बंध व मोक्ष रूप सी कारणाधीन स्वयं परिख- 
मता है । 


यह आत्मा राग-ह पादि कारणों से कर्म का बन्च करके पराधीन व दुःखी भी अपने 
आप ही होता है ओर श्ञान, ध्यान, जप, तप, आदि कारणों से बन्ध अवस्था को नध्ठ 
करके मुक्ति को प्राप्त कर स्वाधीन भी स्वयं ही हो जाता है। 


कर्ता यः कर्मणां मोक्ता तत्फलानां स एव तु । 
बहिरन्तरूपायाभ्यां तेषां प्रुक्तत्वमेव हि || १६ ॥ 


जो आत्मा बाह्य शत्रु आदि व अन्तरंग राग-द्व ष आदि कारणों से शानावरणादिक 
कर्मो का कर्ता व उसके सुख दुःखादि फलों का भोक्ता है, वही भात्मा बाह्य स्त्री, पुत्र, धन, 
वान्‍्यादि का त्याग करने से कर्मों के कर्ता भोक्तापने के व्यवहार से मुक्त भी है। अर्थात्‌ 
जो संसार दशा में कर्मों का कर्ता व भोक्ता है वद्दी मुक्त दशा में कर्मों का कर्ता भोक्ता 
नहीं भी है। ; 

नियमासार में कुन्दकुन्दाचार्य ने भी कहा है कि:-- 


कत्ता भोत्ता आदा, पोग्गलकम्मस्स होदि बबहारों। 
कम्मज़मावेणादि, का भोता दु णिच्छयदों ॥ १८ ॥ 


यह आत्मा पुदूगल कर्म का कर्ता और भोक्ता होता हे सो व्यवह्वार नय से है। कमे 
से उत्पन्न हुए जो भाव का कर्ता ओर भोक्ता है सो अशुद्ध निश्वय नय से हे । 


इस गाथा में कर्तापने का कथन है। निकटवर्ती अनुपचरित असदूभूत व्यवहार 
नय से यद्द भात्मा द्रव्य कर्म जो ज्ञानावरणादि का कर्ता ओर उनके फ़ल्ल से सुख 
दुःख का भोक्ता है वद्दी आत्मा अशुद्ध निश्चय नय से सम्पूर्ण मोद्द राग द्वेष 
आदि भाव कर्मों का कर्ता ओर भोक्ता है । अलुपचरित असदूभूत व्यवहार नय से 
नो कभे ओदारिक शरीरादि का कर्ता है तथा उपचरित असदूभूत व्यवहार नय 
से आत्मा घट पट रथ गाड़ी आदि पदार्थों का कर्ता हे | इस प्रकार ऋशुद्ध जीवका स्वरूप 
कहा | भावाथे--आचाये यह बतलाते हैं कि क्रोई एक अनादि शुद्ध घुद्ध ईश्वर कर्ता 
नहीं है, किन्तु यटद संसारी अशुद्ध आंत्सा ही नाना प्रकार की अवस्थाओं का «नानेवाला 
और अपने ही कर्तव्य के अनुसार सुख दुःख फर्ों का भोगने वाला है। शुद्ध निश्चय नय 
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से जो वस्तु के यथार्थ शुद्ध स्वभाव को बतलाने वाला है उसकी अपेक्षा यह आत्मा निज 
शुद्ध पारिणामिक भाव का ही कर्ता और भोक्ता है परन्तु अशुद्ध निश्चय नय से जो वस्तु 
के अशुद्ध भाव को बतलाने वाला है उसकी अपेज्ञा यह आत्मा पूर्व बांधे कर्मों के 
परिणमन के मिमित्त से पैदा होने वाले रागढ्ेषादि औपाधिक भावों का कर्ता 
ओर भोक्ता है। अत्यन्त निकट अर्थात्‌ जिसको मात्र कक्पना ही नहीं किया है किन्तु जो 
वास्तव में सम्बन्धित है तथा जो असदूभूत भर्थात्‌ श्राव्मा की सत्ता में नहीं है, ऐसा जो 
व्यवद्दारनय के द्वारा देखा जाय तो वही आत्मा द्रव्य कर्मों का कर्ता और उनके याह्य 
प्रकट होने वाले सुख दुःख का भोक्ता है। तथा दूरवर्ती अनुपचरित असदूभूत व्यवद्वार नय 
से यह आत्मा स्थूनन शरीरका कर्ता है। तथा कल्पना मात्र से उपचरित और असद भूत 
व्यवह्दार भय से यह आत्मा पर पदार्थ का अपने से अर्थात्‌ अपने प्रदेशों से विल्कुल 
सम्बन्ध रहित घट पटादि का कर्ता है। यहाँ टीकाकार ने आत्मा अनुभव करके 
कह्दा है कि जो आत्मा रागढ्वेप मोह में लिप्त हो रद्दा हे वह यदि परम गुरु के चरणकमत्र 
की सेवा करे तो उसके प्रसाद से स्वाभाविक शुद्धाप्मरूप जो विकल्प अर्थात्‌ भेद्रद्वित है 
उसकी पहचान करके मोक्ष रूपी स्त्री का वर हो जाता । क्योंकि भाव करे रागादि 
के रोकने से द्रव्य कर्म रुकते हैं और द्रव्यकर्मों के संवर से संसार निरोध है।यह 
मूढ़ जीव सम्यग्ज्ञान रूपी भाव से छूटा हुआ शुभ तथा अशुभ अनेक प्रकार के कर्मों को 
करता दे । यदि यही जीव कर्म रहित मोक्ष मार्ग की थोड़ी भी इच्छा करके उसको जाने 
तो उसका कल्याण हो जाय; क्‍योंकि इस लोक में उसकी रक्षा का उपाय दूसरा नहीं है । 
जो जीव कर्म जनित सम्पूण बाधारूप सुख को त्यागता है वही सम्यग्दष्टी भव्य आत्मा 
कम रहित निराकुल आनन्दसमूह मोक्षरूपी अम्रत के समुद्र में डूबे हुए अत्यन्त ही शुद्ध 
चैतन्यमय एक रूप अद्वितीय अपने आत्मिक भाव को प्राप्त करता है। मुम में वास्तव में 
कोई विभाष नहीं दै | इसलिये मुझे उसकी काई चिन्ता नहीं है। में निरन्तर अपने हृदय 
कमल में विराजमान सबे कर्म से रहित एक शुद्धआत्मा का ही अनुभव करता हूँ, क्‍योंकि 
उसके विना अन्य किसी भी प्रकार से निश्चय करके इस जीव को मुक्ति को भ्राप्ति नहीं दो 
सकती । संसारी जीव में सांसारिक विभाष गुण होते हैं। परन्तु सिद्ध जीवके नित्य समस्त 
ही सिद्ध किये हुए निज उत्कृष्ट गुण रहते हैं। यह कथन भी व्यवह्ारनय से ही है। निश्च- 
यन्य से नतो सिद्ध ही है ओर न संसारी ही है। बुद्धिमानों का जैसा स्वभाव है वैसा 
ही है, इस आत्मा में विकल्प करना कि आत्म! संसारी है अथवा यद्द भात्मा सिद्ध है यद्‌ 


सब व्यवद्दार नय से दे । 


ई (६रढ७ ) 
सांरुष भर्तों के कर्तावाद के समाधान:-- 


| 


इस लोक झर्थात्‌ जगत के कर्तो ईश्वर का तुम यदि नहीं मानते हो तो बिना कर्ता 
रू के जगत कैसे बना ? 


समाधान:-- लोक अनादि निघन है और इसका कोई कर्ता घर्ता नहीं है जीव 
अपने आप ही सुख दुःख का कर्ता है। अर्थात्‌ कम का कर्ता है | 


बिता कर्ता के श्लोक बना कैसे ? कोई भी कर्ता अवश्य होना चाहिए। 


समाधान--जिसमें जीवादि पदार्थ अपनी २ पयागों सद्दित देखे जावें उसे लोक 

कहते हैं। तत्त्वों के जानकार आचार्यों ने लोक का यही स्थरूप बतल्ाया है जहां जीवादि 
द्रव्यों का विस्तार निवास हो उसे क़ेत्र कहते हैं. | साथंक नाम होने के कारण विद्वान 
पुरुष लोक को ही क्षेत्र कहते हैं। जीवादि पदार्थों का अवगाह देने वाला यह क्ोक 
अकृत्रिम है, किसी का बनाया हुआ नहीं दे, नित्य है, इसका कभी सरव्वेथा प्रत्नय नहीं 
होता, अपने आप हो बना हुआ दे ओर अनन्त आकाशके ठीक मध्य भाग में स्थित है! 
कितने ही लोग कहते हैं कि इस लोक का बनाने वाला कोई न कोई अवश्य है। ऐसे २ 
ल्लोगों का दुराप्रद दूर करने के लिए यहाँ सर्व प्रथम सष्टिवाद की दी परीक्षा की जाती 
है। यदि यद मान लिया जाय कि इस लोक का काई बनाने वाला दे तो)यह विचार करना 
चाहिये कि वह सृष्टि के पहले लोक की रचना करते के पूर्व सृष्टि के बादर कहाँ रहता 
था ? किस जगह बैठ कर लोक को रचना करता था ! यदि यह कद्दो कि वह आधार 
रहित और नित्य दे तो उसने इस सब्टि का केसे बनाया ?! ओर बना कर कहाँ रच्खा ? 
दूसरी बात यह है कि आप ने उस ईश्वर को एक तथा शरीर रहित माना है इससे भी 
बह सृष्टि का रचयिता नहीं हो सकता क्योंकि एक दी ईश्वर अनेक रूप संसार की रचना 
करने में समर्थ कैसे हो सकता है ? ठया शरीर रदित अमूर्तिक ईश्वर से मूर्तिक वस्तुओं की 
रचना मूर्तिक पुसाषों हारा दी द्वोती है जैसे कि सूर्तिक कुर्दार से सूर्तिक घट की हो रचना 
होती है | एक बात यद भी है--जब कि संसार के समस्त पदार्थ कारण साम्री के बिना 
नहीं बनाये जा सकते तत्र ईश्वर उसके बिना ही लोक को कैसे बना सक्रेगा ? यदि यह 
कहों कि वह पहले कारण सामभी क्रो बता तेता है बाद में लोक को बनाता है तब यह भी 
ठीक नहीं है क्योंकि इसमें अनवस्था दोष आता है। कारण सामग्री को बनाने के लिये 
भी कारण सासपरी की भावश्यरूता होती है | यदि ईश्वर उस कारण सामग्री को भी पहले 
. बनाता हे तो उसे द्वितीय कारण साममौ के योग्य तृतीय कारण सामग्री को उसके पहल 


( शशे८ ) 


भौ बनाना पड़ेगा और इस तरह उस परिपाटी का कभी अन्त नहीं होगा। यदि यह कही 
कि यदद कारण सामग्री स्वभाव से अपने आप ही बन जाती है, उसे ईश्वर ने नहीं बनाया 
है तो यद्द बात लोक में भी लागू हो सकती है। मानना चाहिये कि लोक भी स्वतः सिद्ध 
है उसे किसी ने नहीं बनाया। इसके श्रतिरिक्त एक यात यह भी विचारणीय है कि उस 
ईश्वर को किसने बनाया ? यदि उसके। किसी ने बनाया है तब तो ऊपर लिखे अनुसार 
झनवस्था दोष आता है और यदि वह स्वतः सिद्ध है--उसे किसीने भी नहीं बनाया है ते 
२६ जोक भी स्वतः सिद्ध हो सकता है--अपने आप बन सकता है। यदि यह कहो कि 
यह इैशवर स्वतस्त्र है तथा सृष्टि बनाने में समर्थ है, इसलिए सामप्री के बिना ही 
इच्छा मात्र से लोक को बना लेता है तो आपकी यह इच्छा मात्र हैं। इस युक्ति शून्य 
कथन पर भला कोन बुद्धिमान मनुष्य विश्वास करेगा ? एक बात यह भो विचार करने 
योग्य है कि यदि वह ईश्वर कृतकृत्य है--सर्व काये पूर्ण कर चुका है, उसे अब कोई कारये 
करना बाकी नहीं रह गया दे तो उसे सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा दी कैसे होगी 
क्योंकि कृतकृत्य पुरुष को किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती। यदि यह कही कि वह 
झकृतकृत्य है ता वह फिर लोक को बनाने के लिये समर्थ नहीं दो सकता। जिस प्रकार 
झकृतकृत्य कुम्हार लोक को नहीं बना सकता । एक बात यह भी है कि आपका माना 
हुआ ईश्वर अमृ्तिक हे निष्क्रिय है, व्यापी दे ओर विकार रहित है। सो ऐसा ईश्वर कभी 
भी लोक को नहीं बना सकता क्योंकि यह ऊपर लिख आये हैं कि अमूर्तिक ईश्वर से मूर्तिक 
पदार्थों की रचना नहीं हो सकती । किसी कार्य को करने के लिये हस्त पादादि के संचालन 
रूप कोई न कोई क्रिया अवश्य करनो पड़ती है परन्तु आपने तो ईश्वर को निष्क्रिय माना 
है इसलिए वह लोक को नहीं बना सकता । यदि सक्रिय मानों तो व६ असंभव है 
क्योंकि क्रिया उसी के हो सकती दे जिसके कि अधिष्ठान से कुछ क्षेत्र बाकी बचा हो 
परन्तु आपका ईश्वर ते सर्वत्र व्यापी है वह क्रिया किस प्रकार कर सकेगा! इसके 
सिवाय ईश्वर को सृष्टि रचने की इच्छा भी नहीं हो सकती क्योंकि आपने ईश्वर को 
निर्विकार माना है। जिसकी आत्मा में राग द_ष आदि विकार नहीं है उसकी इच्छा का 
उत्पन्न होना असस्भव दे । जब कि ईश्वर कृतकृत्य है तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष में किसी 
को चाह नहीं रखता तब सृष्टि के बनाने में इसे क्या फल्ल मिक्लेगा ? इस बात का भो तो 
विचार फरना चाहिए, क्योंकि बिना प्रयोजन केवल स्वभाव से ही यदि सृप्टि की रचना 
करवा है तो उसकी वह रचना निरथंक सिद्ध होठी है। यदि यह कहो कि उसको यह 
कोटा ही है कोड़ा मात्र से ही जगत को बनाता है तब तो दुःख के साथ कदना पढ़ेगा 
कि आपका रेश्वर पड़ा मोही हे, बड़ा अक्ञानों है, जो कि बाल़कों के समान निष्प्रयोजन 


[ १३६ ) 


कार्य करेंता है। यदि यह कईी कि ईश्वर जोधों के शेरीरादि उनके कंगों के अनुर्सारें ही 
बनांता हैं अर्थात्‌ जो जैसा कर्म करेता दै उसके वैसे ही शरीरादि को रचनो करतों दे तो 
यह कंदना भी टीक नहीं है क्यींकि इसे प्रकार मानने से आपका ईश्वर ही नहीं ठदरेता । 
उसका कारण यद है कि वह कर्मों की अपेज्ञा करने से जुलाहे की तरद परलस्त्र हो 
ह#जायगा भौर परतन्त्र दोने से ईश्वर नहीं रह सकेगा, क्योंकि जिस प्रकार जुलाडां सूत 
तथा अन्य उपकरणों के कारण परतन्त्र होता है तथा परतम्त्र दोने से ईश्वर नहीं कहल्लांवा 
उसी प्रकार आप का ईश्वर भी कर्मों के परतन्त्र है तथा परतन्ञ्र होने से ईश्वर नहीं कदला 
* सकता । ईश्वर तो सर्वत्र स्व॒तन्त्र हुआ करता है। यदि यह कद्टों कि जीय के कर्मों के 
अलुसार सुख दुःखादि कार्य अपने आप द्वोते रहते हैं इश्वर उनमें निमित्त माना हीं जाता 
है तो भी आप का यद्द कटदना ठीक नहीं हे, क्‍योंक्ति जब सुख दुःखादि काय कर्मों के 
अनुसार अपने आप सिद्ध हो जाते हैं तब खेद है कि आप व्यर्थ ही ईश्वर को पुष्ट करते 
हैं, कदावित्‌ यह क॒ट्टा जाबे कि ईश्वर बड़ा प्रेमों है, दयालु दै, इस लिये वह जीवों का 
४... उपकार करने के लिये हो सष्टि की रचना करता है तो फिर उसे इस समस्त सृष्टि के बहु 
. भाग को दुखी क्‍यों बनाता है? एक बात यह हैं कि सृष्टि के पहले जगत था था नहीं 
यदि था तो फिर स्वतः सिद्ध वस्तुके रचने में उसने व्यर्थ परिश्रम क्‍यों किया ? और यदि 
नहीं था तो उसकी रचना नहीं कर सकता | यदि सष्टि का बनाने वाला ईश्वर मुक्त है, 
कम मल कलंक से रद्ित है तो वद उदासीन-रागद्वेष से रहित होने के कारण जगत॑ की 
सष्टि नहीं कर सकता और यदि संसारी है-कर्म मल कलंक सहित है तो वह हमारे 
तुम्दारे समान ही ईश्वर नहीं कहलायेग। तब सृष्टि किस प्रकार रचेगा ? इस तरह यह 
सष्टि बाद किसी भी प्रकार से सिद्ध नहीं होता | जरा इस बात का भी विचार कीजिए कि 
बह ईश्वर लोक को बनाता है इसलिए लोक के समत्त जीव उसकी सन्तान के समान हुए 
फिर वही ईश्वर लोक को नष्ट फरता है इसलिए लोक के समस्त जोब उसकी सम्तान के. 
समान हुए फिर वही ईश्वर सबका संदाए भी ऋरता है इसलिए इसे अपनी सन्तान के 
नध्ट करने का भारी पाप लगता है। कदाबित्‌ यह कहो कि दुष्ट जीवों का निम्रह्ठ करते 
के लिए दी बह संद।र करता है तो उससे श्रच्छा तो यही हे कि वह दुष्ट जीवों. को उत्पन्न 
ही न करे यदि आप यदद कहें कि जीवों के शरीरादि की उत्पत्ति किसी कारीगर 
से ही हो सकतो है क्योंकि उनको रचना एक विशेत अ्रकार को है। जिप्त प्रकार 
किसी प्राम आदि की रचना विशेष प्रकार की होती है अतः वह किसी बुद्धिमान कारीगर 
का बनाया हुआ होठ है उसी पकार जीवों के सरीरादिक को रचना भी विरोष प्रकार की 
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है अठ: मे भी किसी बुद्धिमान कर्ता, के बताये हुए हैं और बह बुद्धिमान कर्ता ईश्वर दी 
है। परत्तु आप का यह देतु ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध करने में समर्थ नहीं क्योंकि विशेष 
रचना आदि की उत्पत्ति अन्य प्रकार से भी हो सकती है।इस संसार में शरीर इम्द्रियां 
खुख दुःख आदि जितने भी अनेक प्रकार के पदार्थ देखे जाते हैं इन सब की उत्पत्ति 
चेतत-आात्मा के साथ सम्बन्ध रखने वाले कर्मरूपी विधाता के द्वारा ही द्वोती है। इस 
लिए यह निर्विषाद है कि संसारी जीवों के अंगोपांग आदि में जो विचित्रता पाई जती 
हैबहस निर्माण नामक कर्म रूपी विधाता की कुशलता से दी उत्पन्न होती है। श्न 
कर्मों की विचित्रवा से अनेक सौन्दर्य को प्राप्त हुआ यह क्ञोक दो इस बात को सिद्ध कर 
देता है कि शरीर इन्द्रिय आदि अनेक रुप धारी संसार का कर्ता संसारी जीवों की झाव्मायें 
ही हैं और कम उनके सहायक हैं। श्र्थात्‌ ये संसारी जीव द्वी अपने कर्म के उदय से 
प्रेरित होकर शरीर आदि संसार की सृष्टि करते हैं । विधि, सृष्टा, विधाता, देव, पुराकृत 
कर्म और ईश्वर ये सब्र कर्म रूपी ईश्वर के पर्याय वाचक शब्द हैं इन के सिवाय और 
कोई लोक का बनाने वाला नहीं दै। जब कि ईश्वर वादी पुरुष आ्राकाश काल भआदि की 
सृष्टि ईश्वर के बिना दी मानते हैं तब उन का यह कद्दना कहाँ रद्दा कि संसार की सब भी 
धस्तुएँ ईश्वर के द्वारा ही बनाई गई हैं ? इस प्रकार प्रतिज्ञा भंग होने के कारण शिष्ट 
पुरुषों को चाहिये कि वे ऐसे सृष्टिवादी का निम्रह करें जो कि व्यर्थ ही मिथ्यात्व के 
उदय से अपने दूषित मत का अहंकार करता है। इस लिए मानना चाहिए कि यह लोक 
काल द्रव्य की भांति ही अक्ृत्रिम है, अनादि निधन है। आदि अन्त से रहित है ओर जीव 
झजीव आदि तत्वों का आधार हो कर हमेशा प्रकाशमान रहता दहै। न इसे कोई बना 
सकता है। ओर न इसका कोई नाश कऋर सकता है। अधो तोक, मष्यलोक और ध्वंल।क 
इसके तीनभेद हैं। 

इस बात से यद्द सिद्ध हुआ कि ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है। और ईश्वर जोबों 
को कम का फल देता है | इश्वर निराकार कर्म रदित व सम्पूर्ण जगत ओर कर्म से 
रहित है नित्य निर्जन अविनाशी अमूर्तिक झ्ञानद्शन लक्षण वाला है | ओर 
ब्यवद्वार नय से कर्म का कर्ता भोक्ता उसी के अनुसार कर्म चेतना कर्मफल्ल चेतना इत्यादि 
का भोगने याला दै। इस प्रकार कर्ता का अधिकार पूर्ण हुआ। 


700६8[88ए4ता]भा। 7048 प/॥एद्या॥४8॥ (घ मांडशाइ॒शत 
एाशक्षाधंशवराशधााा ४08 5800॥878 74 $४00॥8-0॥4१47 ४ पा. -- (8), 


( श्ृह ) 


| #ब4फ्ा४4.-बबहारदी ए8एशोनआ-बत0,. 2500क्‍79 ६0. ४ एन्वएथी॥798 
४४५४. भादा “02, |२०, पुर्गक्षकम्मादीर्य एपट2889॥870/9070877, 0 (८ 
ए४०894 िवापा0७3, केचा ७४७, 0067. दु 9७, >प+, खिश्यदो '८॥0898- 
90, १००००७४०६४ ५० '९४८४४७३ 'चि४४०. चेद्॒खकम्माण (८0809: 0777874, 
ण ॥6 700०पहष्टा।। ॥97एए45, सुद्यया 5प्रवेतेत्8ए4, 80004ग8 ६० 5प५0॥ 
९०५४. सुद्धमावा् 5७000 )4ए७738793, 96 55प0॥3 8॥4ए28. 


8, 8०८० चांप्ड् ४० ५च्एथ्ोक्षात चिं4ए३, [ए2 48 0 6067 ए॑ धा८ 
शिप्प847 4970938, 302007078 (० रंलाबए४ ४९३, ( वर 8 06 तै027 
०) प॥)०ण्डटा। 00985, 5९००८००णपंगड ४0० $900092 चि०५३, ( उीए६ 48 ध€ 
00>&# ) ए 5ण्व009 $0998988, 


७0४४४ ६४७२४ 


पा एंड एटाइरट पाल उ्यैेगव 0९476 ए ट्यप्श्थईएा 88 0 96 0 छ879 रण 
पं ए०गेत 8 फपंशीए एद्यांर्ते, (द्वप४९४३ आठ हलालाबोए 20८९०४८९ ६0 9९ 6० 
॥७0 पं, एए209872 ( 5प्री०४/द्रापंगं (६५५९ ) 8794 'विगग्रा।5 (9: लग्यांय- 
7ह (४७5४८), पबा६० पा ८४8९ ० था ९०४ ०॥ 900 06 एफ४१8792 07 प6 
डिपरोझरांधाएंगे (405८ ण॑ पर दव्णएरल्ा छ00 ३8 प्री6 ध्व7॥, ब्यवं 48 संग 
०7 2८६2फ्रांग)ड (956. 8 पी ए०॥क३: बात र5 फाज़े्याला, #एश 0 
थी, 06 एएणाहएफ 0िगाड व) 068 एण 06 ४99०, धंड०, ४2,, रण 76 900 
शरोधंजा ॥6 8. 8०:४8 ६0 7786, ॥॥5 €्वंध्ााटढ रण पार ए0.47 प्रह वेट, 
गाव 96 टबॉल्व प्र 768परद्ाए थ। एणाउटं०्पड्माट8$ ए प्रोढ छ00७', पाल 
६060छश8 6 ल्यंशरट्य८६ 6 पाठ एए शऱांणा धढ 087 एथएलएट फैए 0पा 
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अब यद्यपि आत्मा शुद्धनय्य से विकार रहित परम आवन्द रूप लक्षण का धारक 
छुल रूपी अस्त को भोगने वाला है, तो भी अशुद्ध नय से संस्तार में उत्पन्न हुए जो सुख 
दुःख हैं उनका भोगने वाला है ऐसा कहते हैं-- 


वपहारा सुहदुक्खं पुग्गल कम्मफलं पञ्नु जेदि। 
आदा णिच्द्रय णयदों चेदण भाव॑ खु आदस्स ॥६॥ . 








$# “क्षुब्वं सर्गं सहाय॑ भरत कत्ता संगस्‍्स भावस्स । 

रस हि पोस्यलकम्माणं इदि जिखबयरां-मुझेबब्ब ||. [ए७४७६ 63] 
“एवं सांस्यमत प्रत्येकान्ताकतु त्वतिराकरणु- मुख्यस्वेन गाथा गता ।? 

[ छाशीपा4वव२३४ (ग्रा९॥क्ष ; 07 ९९४४७ 8, 078ए४8-5आ792॥4,] 
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अभ्वयार्थ--(वबद्ारा सुहृदुक्ख पुग्गल कम्मफल पु जेदि ) व्यवद्दार नय को 
अपेक्षा से पुदूगल कर्मों के फन्त सु दुःख को भोगता है ओर निश्चय नय से आत्मा 


चैतन्य भाव ज्ञान दर्शन का भागने वाला है। यह चेतन भाव आत्मा का अपना ही 
है। जिस प्रकार अपने शुद्ध आत्म-अनुभत्र से उत्पन्न पारमार्थिक सुखरूप अमृतमय 


भोजन पाता दुआ आत्मा उपचरित असदूभूत व्यवद्ार नयसे इष्ट अनिष्ट पाँचों इन्द्रियों 
के विषयों से उत्पन्न सुख तथा दुःख का भोगता दै उसी तरह असदूभूत व्यवहार नय 
से अंतरंग सुख तथा दुःख को उत्पन्न करने वाले ट्रव्यकर्म साता असाता के उदय को 
भोगते हैं तथा अशुद्ध निश्वय नय से आत्मा दृर्ष व विषाद रूप दुःख को भोगता 
है; पर शुद्ध नय से तो परमात्मा स्वभाव के सम्यग्दशत, ज्ञान ओर चारित्र से उत्पन्न 
अविनाशी भानन्द रूप लक्षण का जो घारक सुखासृत है उसे भोगता है | 


यहाँ पर जिस स्वाभाविक सुखास्ृत भोजन के अभाव से आत्मा इन्द्रियों के खुखों.को 
भोगता हुआ संसार में भ्रमण करता है इसलिये ज्ञानी जीव के लिये वही अतीन्द्रिय सुख 
सब प्रकार से अद्दण करने योग्य दै'ऐसा अभिप्राय दे । अनुपचरित सद भूत व्यवद्वार नय से 
पुदूगल कर्मों के फल को आत्मा भोगता है व अ्रतुभव करता है। अशुद्ध निश्चय नय से 
रागद्वेपादि भावों को भोगता है ओर शुद्धनिश्चय से यथाख्यात मोद्दादि भावों से रहित स्व 
स्वभाव में रमण करने वाले अत्यन्त पवित्र स्वभाव वाले भेद विज्ञान संपन्न आसनन्‍्न भव 
की दृष्टि से यहाँ वर्णन किया है। (शिच्छयणयदो ) निश्चय नय से आत्मा इस प्रकार के 
भावों को भेागता दे । सुलानुभूति अखंड अविनाशी भेदविज्ञान संयुक्त अपने आत्मामें 
जिन्होंने रुचि प्राप्त कर ली है उसे स्वभाव कहते हैं. और पंच इन्द्रियों में आसक्त भोग 
विषयों में लीन हुआ संसार में भ्रभण करता है। वदी अतीन्द्रियसुख सब प्रकार से अदण 
करने योग्य है , यह अप्िप्राय है । 


विवेचन-इस गाथा में ग्रन्थकार ने कद्दा हे कि व्यवहार नय से आत्मा सुख 
दुःख रूप पुदूगल कर्म का भोगता है । 

ऊपर की गाथा में हमने कर्ता भोक्ता का वर्णन किया था। आत्मा के साथ 
अनादि काल से कमे रूप बीज अंकुर के समान परम्परा से चले आ। रहे हैं। इस कारण 
यह आत्मा अपने निभ शुद्ध स्वरूप से गिर कर अशुद्ध पर पर्यायों में रमण करता हुआ 
अपने शुभाशुभ कर्मों के द्वारा उपार्जन किये हुए कर्म फल का भोक्ता स्वयंमेव होने के 
कारण ऊँच नोच गतियों को धारण करता हुआ इमेशा कुम्दार के चक्र के समान चारों 
गतियों में अमशण कर रद्द है। पूर्वोपार्जित कर्मों के अनु ।र कभी मलुष्य, कभी तियंत्र, 
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कभी पशु, कभी देव इस तरह अनादि काल से अनेक पर्योयों का घारण करने वाला होने 

के कारण यह आत्मा शुभाशुम कर्मा का सोगने वाला हो गया है। इस लिये द्ज्य कर्म में 

मूर्तिक पना है परन्तु शुद्ध निश्वय नय की अपेक्षा यह आत्मा अमूर्तिक अस्ंड अजम्त 
सत रूपी समुद्र से अपने आप में भरा हुआ हे और अपने से आप ही अपने रस को 

उत्पन्न कराकर आप ही पीकर हमेशा संतुष्ट रहने वाला दै। अज्ञान से पुदूगल को 

संसर्ग करने के कारण मूर्तिक को प्राप्त होकर पुदूगल द्रव्य का कर्ता कहलाता है। पंचा- 

ध्यायी में कुन्दकुन्दाचाय ने भी कहा है कि-- ; 


जम्हा कम्मफलं विसयं फासेहिं भु जदे खियदं । 
जोबेश सुहं दुक्खं तम्दहा कम्माणि मुचाणि ॥१४०॥ 


जो जीव विषयों से रद्दित परमात्मा की भाषना से पैदा होने वाले सुखमयी अमृत 
के स्वाद से गिरा हुआ है, वह जोब उदय में आकर प्राप्त दुए कर्मों का फल भोक्ता 
है। वह कर्म फल मूर्तिक पंच इन्द्रियों के विषय रूप है तथा हर्ष विषाद रूप सुख दुःखमथी 
है। यद्यपि शुद्ध निशवय नय से अमूर्तिक है तथापि अशुद्ध निश्चय नय से परमार्थ रूप - 
व अमूर्तिक परम आहल्द्वादतयी लक्षणघारो निश्वय के विपरीत द्वोने के कारण से यह 
विषयों का सुख दुःख दर्ष विषाद रूप मूर्तिक है, क्यों कि निश्चय पूर्वक स्पशीदि पांच 
इम्द्रियों से रद्वित मूर्तिक शुद्ध आत्म तत्व से विपरीत जो स्पशेनादि मूर्तिक इशनिद्रियां हैं, 
उनके द्वारा दी भोगा जाता है । अ्रतएव जिनका यद्द सुख दुःख कार्य है वे भी मू्तिक हैं 
क्योंकि कारण के सदृश दी काय द्वोता है । मूर्तिक कार्य रूप अनुमान से उनका कारणं भी 
सूर्तिक जाना जाता है। पांचों इन्द्रियों के श्पशादि विषय मूर्तिक हैं तथा वे मूर्तिक 
इन्द्रियों से भोगे जाते हैं। उन से सुल्न दुःख द्वोता है वह भी स्त्रयं मूर्तिक है। इस तरह 
कर्म को मूर्तिक सिद्ध किया गया, यह सूत्र का अर्थ है । 


इस गाधा में श्री कुन्दकुन्दाचार्य महाराज ने कर्म बंब को मूर्तिक या पौदूगक्षिक 
अर्थात्‌ पुदूगल द्रव्य का कार्य सिद्ध किया है। यद्यपि कार्मोण वर्गशा अनन्त पुदूगल 
परमारु श्रों का स्कंध दे तथापि वद्द इतना सूर्म दे कि दस किसी भी इन्द्रिय से उसे मालूम 
नहीं कर सकते । जो वस्तु इन्द्रियगोचर नहीं होती है उसका अनुमान उसके कार्य को 
देखकर किया जाता है क्योंकि साध्य का साधन यह दै'कार्यात्‌ कारणानुमानं” यानी काये 
को देखकर कारण का अनुमान किया जाता दै। कारण को जानने के लिये अनेक दृष्टांद 
प्रत्यक्ष में मिज्ञ सकते हैं, उनमें से झुछ यहाँ देये जाते हैं। (१) आत्मा को हम किसी भी 
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शम्द्रिय से नहीं देख सकते हैं परन्तु उसके ज्ञानमयी काये को देखकर द्वी यद्ट निश्चय करते 
हैं. कि इस शरीर में जीव है या इस शरीर में जीव नहीं है। (२) सानव का मुख देखकर 
उसके परिणामों का पता लगा लेते हैं-“-डदास मुख शोकित या उदासीन मन का चिह है, 
रक्त चचु सद्दित विकारी मुख बताता दे कि यह प्राणी क्रोधी हो रहा है ओर (३) स्त्री का 
शरीर बता देता है कि यह गर्भस्था दै। (४) हर एक मानव के अनन्त माता पिता हो चुके 
हैं यह शान भी अनुमान से होता है, हम ने भनन्‍्त को देखा नहीं है । (५) स्कंधों को देख 
कर उनके कारण रूप परमाणुओं की सत्ता का ज्ञान होता है। (६) समय, पल, घढ़ी इस 
व्यवहार काल रूप काये से निश्चय कालागु रूप द्रव्य काल का अनुमान होता दे । (७) 
बालू पर घोड़े के व सिंद्द के पग के चिह् को देखकर यह निश्चय किया जाता है कि यहाँ 
से घोड़ा या सिंदद अ्रवश्य गया है। (८) नदी के मध्य में उठी हुई भूमि को देखकर यह 
निश्चय करते हैं कि यहाँ बहती हुई नदी ने मिट्टी जमा की द्वै इत्यादि कार्यो से कारण का 
क्वान निश्चय रूप से होता है 3सी तरद्द कर्मा के फल को देखकर कम मू्तिक दे “ऐसा 
झनुमान” करना योग्य है | घातिया कर्मोंका फत्ञ ज्ञान दर्शन व वीय को घात करना तथा 
सोद उत्पन्न करना दै । जैसे सू्ये पर बादल आ। जाने से व एक मूर्तिक के ऊपर परदा पड़ 
जाने से इम सूर्य या मूर्ति को स्पष्ट नहीं देख सकते उसी तरह ज्ञानावरण व द्शेनावरण 
के उदय से दम पूर्ण दशन ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते | जितना उनका क्षयोपशम या घटाव 
है उतना ही देख आत सकते हैं | शरीरमें शक्ति न हाने पर भी किसी चोर को या सिंहादि 
पशुओं को देखकर कायरता भ्रा जाती है, वीर्य निबेल दो जाता है उसी तरह अन्तराय 
कर्म आत्म बल को घटाता है। जैसे भांग, चरस, शराब आदि नशों के पीने से ज्ञान 
बिगड़ जाता है इसी तरद् मोहके उदय द्वोने से ज्ञान विपरीत काम करता है । यदि मोहनीय 
कर्म का भेद क्रोधकषाय मूर्तिक न होता तो उसके उदय से शरीर पर उसका फल न 
दीखता । मुख की चेष्टा बिगड़ जाना, ज्ञाल आँख हो जाना, शरीर का कांपना ये सब 
क्रोध के उदय के चिह्न हैं । जैसे ज्वराविष्ट परमारुश्रों का अनुमान मुख को देखकर वैद्य 
कर लेता दे वैसे ही तत्वज्ञानी मुख की चेष्टा देखकर यह अनुमान कर लेते हैँ कि इस की 
आत्मा में क्रोप, भय, काम, भाव या अभिमान आदि हैं--अधघातिया कर्मो' के फल 
प्रत्यक्ष प्रगट हैं। शरीर की रचना उच्च व नीच परमारुओं से दोना नाम व गोत्र कमे के 
काये हैं । साताकारी व असाताकारी सामग्री जैसे सुन्दर मकान, पर्याप्त धन, भोजन, 
बस्त्र, स्त्री, पुत्र, सेवक व दुःखदाई स्थान, अल्प भोजन, फटे वस्त्र, कक्नहकारिणी स्त्री, 
भाक्षा उल्लंघन करने वाले पुत्र व तेवक आदि बेदनीय कम के कार्य हैं। आयु कर्म का 
कार्य किसी शरीर में बना रहता है । इन सब पुरय व पाप रूप बाहरों कार्यों को सब 
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जीलों में विचित्र प्रकार का देखकर यही अनुमान द्वोत्ता है कि ये पुण्य पाप कम के उदय के 


कार्य हैं क्योंकि ये कार्य श्रमतिक हैं इसलिए इनका कारण भी अमूर्तिक हे, ऐसा अनुमान 
किया जाता है। ; ' 
सात्तावेदनीय कर्म के उदय से ही भोगने योग्य पांचों इन्द्रियों के इष्ट विषय के 


पदार्थ मिलते हैं। थे पदार्थ मूर्तिक हैं इस से इनका कारण कर्स मूर्तिक है।.ये विषय मूर्तिक 


कह्स्पशन, रसना, धांण, चक्तु व करों इंद्रिय से भोगे जाते हैं जो कि मूर्तिक हैं। इसलिए इन 


भर 


का कारण कर्म सूर्तिक है। दुःख के विद्वित द्वोने पर शरीर में निरवे्ता व झुख पर उदासी 
प्रगट दिखती दै क्योंकि ये कार्य मूर्तिक हैं इसलिए इनका कारण इष्ट व अनिष्ट विषक्ों 
में राग व ढेष करना मोहनीय कर्म का प्रभाव है। अतएन भोइनीय कर्म पोदगलिक हैं। 
गाथा का यही आशय है। अमूर्तिक से अ्रमृूतिक के अन्तरंग विशेष गुणों को बाणा नहीं 
पहुंच सकती है--यद्द मूर्तिक पौद्गलिक दी बाधा कारी दहे--अशुद्ध आत्मा अनादि काल 
से अमूर्तिक होकर भी मूर्तिक के समान हो रद्दा है। क्योंकि कोई भी आत्मा का प्रदेश 
कर्म बंध रहित शुद्ध नहीं है। इसलिए इस सू्िक आत्मा पर मूर्तिक कर्मा' का प्रभाव पढ़ता 
है। सिद्ध भगवान्‌ साज्ञात्‌ अमूर्तिक हैं, उनके पास अनन्त के वर्ग शाएँ बंधी हुई मौजूद 
हैं तथापि वे उनके अनन्त झानादि स्वभावों में कुछ भी अन्तर नहीं डाल सकतीं । पुदुगर््नी 
में बड़ी शक्ति होती दै-मिजली जातिके द्वी द्वारा शक्तिमाच्‌ दोती है । तैजस वर्ग से अनम्त 
गुणी शक्ति कार्माण वर्गणा में है इसीलिए कर्म के उदय में बड़ी भारी शक्ति है। सातावेद्‌- 


नीय पुण्य कमे के आकर्षण से बहुत दूरकी इष्ट वस्तु सामने भरा जाती है। एक मुनि बिना 
किसी को कद्दे हुए अटपटी प्रतिज्ञा मन में धारण कर भिज्षा के लिए जाते हैं। उनके सांता- 


वेदनीय पुण्य कर्म के बल से किसी भी प्रहस्थ के दिल में उसी के अनुमान कार्य करने 
को भावना पैदा दो जाती है अथवा किसी ग्ृइस्थ के तीत्र पुर॒य के उदय से जो व्यवस्था 
गृहस्थ ने की है तथा ''भुनि को दान करूंग।” यह भाव किया है उसी के अनुकूल प्रतिज्ञा 
फरने का भाष मुनि महाराज के मन में पैद[ हो जाता है। जैसे--दंडक वन में राम, 
लर्तमण, सोता ने मिट्टी के बतेनों में रसोई बनाई थी और दानके भाव किये थे । तदनुऋूल 
दो मुनि जो उसी बन में आए थे उन्होंने मिज्षार्थ श्राते हुए मन में यद् प्रतिज्ञा की थी 
कि यदि कोई राजपुत्र मिट्टी के बतेनों में रसोई बनावेगा तभी श्राज हम भोजन करेंगे, 
अन्यथा नहीं । मुनि मद्दाराज इसी प्रतिज्ञा को मन में धारण कर भिक्षार्थ निकाले बस 
मुनि को भोजन का लाभ घ दावार को पात्रदान का लाभ हो जाता है। इस तरह विचार- 
यान प्राणी फो निश्चय हो जायगा कि कम मूर्तिक पुदूगलक्ृत नहीं होते तो उनके सूर्तिक 
कार्ये न होते इसलिए कर्मो' को मूर्तिक निश्वय करना योग्य है! वास्तव में पुदूगल कमे 


( रहैं८ ) 


ही इस जीव का घात कर रहा है व भवसागर में भ्रमण करा रहा दे जैसा भी असतचनन्‍्द्र 
स्वासी ने समयसार कलश में कहा है:-- 


अस्मिनननादिनि महत्यविवेकनाट्ये, वर्भादिमाल्नटवि पुदूगल एव नान्‍्यः । 
रागादि पुद्मलविकारविरुद्ध शुद्ध-चेतन्यघातुमयमूत्तिरयं च जीवः ॥१२-२॥ 


इस जीव के ऋअनादि काल से दोने वाले अज्ञानमयौ नादय में वर्णादि मयी पुद्गल 
ही नाच रहा है, अन्य कोई नहीं। भर्थात्‌ उसी की संगति से यद् जीव अमण कर रहा 
है, रागी हेषी दो रद्द है व शरीर आदि को प्राप्ति कर रद्दा है, क्‍योंकि निश्चय से यह 
जीय तो रागद्वेषादि पुदूगल के विकारों से विरुद्ध है, वीतरागी तथा शुद्ध है और चेतन।- 
मयी अमूर्तिक धातु के एक आकाश के समान मूर्तिक है । 


.. इस प्रकार जीव कर्म फल्ल को नहीं भोक्ता है ऐसा कहने वाले बौद्ध नेयायिकादि का 
निंकृपण करते हैं:-- 


नैयायिक कहते हैं कि अमृतिक जीव के साथ मूर्तिक पुदूगल द्रव्य का कैसे 
सम्बन्ध हुआ ! 


“इसका समाधान--विकार रहित शुद्ध आत्मा के अनुभव को न पाकर इस जीव ने 
जो अनादि संतान द्वारा कर्म बांध रकखे हैं जो मूर्तिक कर्म जीव की सत्ता में तिष्ठ रहे 
हैं, बे दी के स्वयं स्पर्शादिवान द्वोने के कारण मृतिक होते हुए नवीन आए हुए मूर्तिक 
स्पर्शादिवान कर्मों' का संयोग रूप से स्पशे करते हैं इतना ही नहीं वे ही मूर्तिक कम 
अमूर्तिक व अतीन्द्रिय निर्मेल आत्मानुभव से विपरीत जीव के मिथ्यादर्शन व रागठेषादि 
परिणास का निमित्त पाकर आए हुए नवीन मूर्तिक कर्मो' के साथ अपने ही स्निग्ध रूच 
'परिणति के उपादान कारण से एकमेक द्वोने रूप बन्‍्ध को प्राप्त दो जाते हैं। इस तरह 
मूर्तिक कर्मो' के परस्पर बंध की विधि बताई | अब इस सूर्तिक जीब का सूर्तिक कर्मो' के 
साथ बन्ध किया है उसे कदते हैं । शुद्ध निश्चय से यह जीव अमूर्तिक है तथापि व्यवद्दार 
नय से अनादि कर्म बंध से विकार रहित व सदा आनन्दमयी एक लक्षणधारी: छुखरस के 
स्वाद्‌ से विपरीत जो सिध्यादर्शन व रागद्देषादि परिणाम है उनके भाषों से परिणमन करता 
हुआ यही फर्म बन्‍्ध सहित मूर्तिक जीब उन कर्म वर्गणायोग्य पुदुगक्षों को अपने प्रदेशों में 
अवकाश देता है | इसका अर्थ यह दे कि उनको बांघता है अर्थात्‌ यह जीव दी अपनी 

.निर्मत्ञ झात्मानुभूति से विप्रीत रागादि परिणाम द्वारा कर्म साव में परिणत हुए कमे- 


के 


(५ हैंड ) 


वर्गेणा योग्य पुदूगल की वर्गेशाओं से अवगाद पाता हैं। अर्थात्‌ उनसे बंध जाता है। 
यहाँ यह भाव दे कि निश्चय से अमूर्तिक दे तथापि व्यवद्वार से सूर्तिक है। इसी से जीव 
में कम बंध सम्भव है । 


अब नैयायिक मीमांसक तथा सांख्य मतके अनुयायी जिस तरद आत्मा को प्रदेशों 
की अपेक्षा से व्यापक मानते हैं वैसा नहीं है, ऐसा उनका समाधान करने के लिये आगे 
को दशवीं गाथा को कद्दते हैं । 
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अ एुगुरुदेहपमाणो उवसंहारप्पसपदो चेदा ।' 
असमुहदो ववहारा शिव्वयशय दोअसंखदेसो वा ॥१०॥ 


अन्वयार्थ:--( अरुगुरुदेहपमाणो ) निश्चय नय से अपने देह से भिन्न तथा 
केवलक्ञान आदि अन॑त गुणों की राशि से अ्रभिन्‍न, ऐसे शुद्ध आत्मस्वरूप की प्राप्ति के 
अभाव से तथा देह को ममता के मूल कारण आहार, भय, मैथुन, परिप्रह रूप संज्षा आदि 
समस्त राग भादि विभावों में झासक्ति के होने से जीव ने जो शरीर नाम कर्म उपार्जन 
दिया, उसके उदय होने पर अपने छोटे तथा बड़े देह के बराबर होता है । ( उपसंदाारप्प 
सप्पदो ) संकोच तथा विस्तार स्वभाव से आत्मा ( असमुहददो ) सात भ्रकार के समुद्घात 
वाल्ला, ( ववहारा ) अतुपचरितासदभूत व्यवहार नथ से जचघन्य से लेकर नित्य निमोद 
सूर्म लब्ब पर्याप्तक सूइत देद प्रमाण वाला उत्कृष्ट से एक हजार योजन प्रमाण युक्त 
महामत्स के स्थूत्र देह के प्रमाण वाला ( चेदा ) आत्मा ( णिच्चयणयदो ) कर्म उपाधि से 
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बनने 
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( १४१ ) 


. विस्षेक्त शुद्ध निश्चय बय से ( असंखदेसो') अविनाशी पुदुग्ञ परमाणु प्रमित संख्यात 
प्रदेश वा्ञा ( वा ) शब्द से सबब पदार्थ परिच्छित रूप केवलज्ञान प्रमाशमय है| 


तीव्राक्षिरोंग शिरोरोगशूले मेदलादि वरिं | 
तीज व्यथे गऊ सिदागढ शरीरादियोरकेयेकप्रदेशदिंतोह शरीर 
तीत्र शुणवाध्याम्यंतरम कार्माण शरीर वेरसु । 
जीव प्रदेश पोरं पोण्धुवदु वेदना सम्रदूघात॑ ॥१॥ 
तीत्र चछुरोग, शिर के रोग शूल इत्यादि अत्यन्त बेदना के द्वारा होने वाले रोग 
से बाह्याभ्यंतर निमित्त से काम णशरीर में एक क्षेत्रावगाह से उत्पन्न होकर शरीर में वेदना 
उत्पन्न करने वाले को बेदना समुद्धात कद्दते हैं। 


तीब्रक्रोधादि गछदेडे पूर्वोक्त क्रमदि जीच भ्रदेशं, 
पोर पोण्मुबुदु कषायसमुद्धातं ॥ २ ॥ 
तीघ्र कोधादि कषायों के द्वारा पहले के समान जीव प्रदेशों में से जो परिस्पंद उत्पन्न 
होता है उसे कषाय समुदूधात कहते हैं । 


देवकलंतकंतुनारकरु भोगधूमिजरुसकलच क्रवर्तिण ऊबेल्लि 

माणु विलियरडिं प्राम्मतिगठ' तम्ममनकके बंदंते पलतेरद- 

देहं गढं विगुर्विसुवल्लिखंडिसिवेरागदेमूलशरीर दोछेठ हु ददे 

पोण्मे वेक्रिक शरीरंगछोलेल्लं जीव प्रदेशव्यापिसुवुदुं वेक्रियिक सम्मुदूधातं ॥३॥ 
देव, नारकीय, भोग भूमिज मनुष्य चक्रवर्ती तथा ऋद्धिधारी मुनि श्रपनी इच्चातु- 

सार किसी श्रकार की विक्रिया अर्थात्‌ छोटे-बढ़े या अन्य शरीर उत्पन्न करने के लिये मूल 

शरीर को न त्याग कर जो श्ञात्मा के प्रदेशों का बाहर गमन करना है उसको विक्रय 

समुदूघात कद्ते हैं । 


एल्लियालु जीवक्के पूर्वोपाजितायुष्य स्थितयंतर मुहर शुकिदृदवांगठ ' । 
शरीरादि पोर पोणिम एक प्रदेशदिं तोह्ट मुंदण गतियस्था- 
न प्रथत जीब प्रदेश निर्भिव्यदू मरणान्तिक सपम्म॒दूधातं ॥४॥ 
मरण के समय में मुल शरीर को न त्याग कर जहाँ इस एक आत्मा ने आगामी 
आयु बांधी है उसका छूलें के लिये जो आत्म प्रदेशों का शरीर से बाहर निकलना हे उसे 
मरणान्तिक अमुद्घात कहते हैं। 


( १श२ ) 


एल्ला संसतारी जीवंगढ़िंगे दारुणदधुब्बिन वण्णमागि यु'डाहार मनिकि 
सुबृदु तेजशरी रमेंबुदाहार विल्लदेडे देहादि गठसुड़धु ददुवेबसुर किच्चेबुदु भपे 
ल्लियान' । तेजो लब्धि प्राप्त रप्पमहातेजो धनमें बहिरंतरंगनिमित्त बड़दु 
शुभाशुभपरिमंगछादेडे । यथा क्रमदिं दक्षिण भ्रुजदिं पोर मोदूडु प्राणिगढगे 
पोडानिमित्तमुमागिदजीव प्रदेशं। वेरसु नाल्‍्वत्तेण्णावुद नोट मृवचारु गावुद 
गढुधुमागि निमिव्य॑दु तेजस्समुद्घातं । ४॥ 
अपने मन को अनिष्ट उत्पन्न करने वाले किसी कारण को देखकर क्रोधित संयम 
के निधान महा मुनि के बायें कन्धे से सिन्दूर के ढेर के समान कान्तिसान्‌ बारह योजन 
कस्बे सूच्यंगुल के संख्यात भाग प्रमाण मूल विस्तार और नौ योजना के अप्र विस्तार 
वाला विल्ञाव के आकार का धारक पुरुष निकल करके बायीं प्रदक्षिणा देकर मुनि जिस 


पर क्रोधी दो उस विरुद्ध पदार्थ को भस्म करके उसी मुनि के साथ आप भी भस्म 
हो जावे । 


प्रमत्तरप्पदिव्य तपखिगरढेल्लियानु' परमागमद द्त्मपदाथ गछे नानु' 
संदेह मादेडेयवर गुणातिशय सामर्थदे । दबरप्रतिमाकारमुमेक हस्त प्रमाण- 
मुमप्पाहर शरीर जीव प्रदेश बेरसुमांगदिं पोरमट्दु सर्वज्ञादिगढिद्ध क्षेत्र पर्यत 
सलव दाहारक ध्षमुद्धातं ॥६॥ 


पद और पदाथ में जिसे कुछ शंका उत्पस्न हुई हो उस परम ऋद्धि के धारक महषि 
के मस्तक में से मूल शरीर को न छोड़कर निर्मल स्फटिक के रंग का एक द्वाथ का पुतला 
निकल्ल कर असम्तमु हूत्ते में जहाँ कहीं भी केवली को देखवा है, तब इन केवली के दर्शन से 
अपने शाश्रय मुनि को पद और पदार्थ का निश्चय उत्पन्न कराकर पुनः अपने स्थान में 
प्रवेश कर जावे, तो उसे आद्वारक समुद्घात कह्दते हैं।॥ ६॥ 


सयोगि भट्टारकर्गेल्लियागु आयुस्थितियिंद संसार स्थितियाधिकमादोडे- 
नाल्‍्कुकर्मदास्थितियं | समानरपंतादि जीवप्रदेशक्के संहरण विसजनंगढमार्प- 
नामकम मे निमित्तमागे टंडकपाट प्रतर लोकपूरणण गलेंव विकल्पर्दि जीव प्रदेश 
निमिपु दु । केवलि समुद्धातशितिसमुद्धातं पोरगामिजीव निजकर्म बशदि 
ककोछलपट्टशरीर प्रमाण नप्पनेंवुदथ । भनादि संसार दोझनाना प्रकार देह 
ग्रहथ सके कारणयागुत्तिप देहब्यामोहम॑ बिटूडु_तद्व्यतिरिक्त नप्पनिजशुद्धात्म 
दर्षपिंमिसलार नेंबुदू भाव ॥ ७ ॥ 


( एैशई ) 


केवकियों के जो दण्ड कपाट प्रतर या लोक पूरण होता है उसे सातंवाँ केबलो संहु- 
दूधात कहते हैं। 


विवेचन--प्रन्थकार ने इस गाथा में बतलाया है कि समुदूघात के बिना यह जीव 
* ,ह्यवद्वार नय से संकोच तथा विस्तार से अपने छोटे और बड़े शरीर के प्रमाण रहता है 

ओर निश्चय नय से असंख्यात प्रदेश का घारक है। 'अयुगुरुदेदपमाणो? अर्थात्‌ निश्चय 
नय से अपने देह से मिन्‍न तथा केवल झ्ानादि अनन्त गुणों की राशि से अभिन्न ध्पत्स 
स्वरूप की प्राप्ति के अभाव से तथा देह को ममता के मूल कारण आदर भय मैथुन भौर 
परिग्रह रूप संज्ञा आदि समस्त रागादि विभाषों में आशक्ति के होने से जीव शरीर 
नाम कर्म उपार्जन किये हुये के उदय द्ोने पर अपने छोटे तथा बड़े देह के बराबर 
होता है । 

कोई शंका करता है कि:--शरोर अमाण वाला कौन है ? 

उत्तर में--“चेदा” यानी यद्द चेवना जीव है। 

प्रश्न--किस कारण से ? 

उत्तर--“उपसंद्वारप्पसप्पदी” अर्थात्‌ संकोच तथा विस्तार स्वभाव से यानी शरीर 
नाम कम से उत्पन्न हुआ विस्तार तथा संकोच रूप जीव का धर्म है। उनसे यह जीव अपने 
देद्द के प्रमाण द्वोता दे । 

प्रश्न--क्या इसके प्रति कोई रृष्टान्त है ? 

उत्तर--हाँ है, जेसे दीपक किसी बड़े पात्र से ढक दिया ज.ता है तो उस पात्र के 
भीतर विस्तार में प्रकाश करता दे ओर यदि छोटे पात्र में रल दिया जाता है तो उल पात्र 
के भोतर संकोच में प्रकाश करता है । 

प्रश्न--पुनः अन्य किस कारण से जीव देह प्रमांण है ? 

उत्तर-- असमुद्ददी” अर्थात्‌ समुद्घात के न होने से बेंदना, कपाय, विक्रियां, 
मारणान्तिक, तैजस, आद्वारक ओर केबल्ली नामक सात समुद्धातों के न होने से जोब 
शरीर के बराबर होता दे । यानी लमुदूधात की दशा में तो जीव देह के अमाख द्ोता है 
तथा देह से बाहर भी रहता है, किन्तु समुद्घात के बिना देद भमाण दी रदता है। साथ 
समुदूधातों का लक्षण ऊपर के कथनानुसार इस अकार है कि:--तेदना, कपांय; विकिभा, 
आश्णान्तिक, तैजस, आद्वर उथा सातपाँ केवक्नी-समुद्घात । 

समुदूघात का अर्थ यद् है कि अपने मूल शरीर को न छोड़ते हुये यो आत्म। के 
कुछ प्रदेश देह से बाहर निकल कर उत्तर देह के प्रति जाते हैं, उसको समुद्घात कहते हैं 


( १५४ ) 
इसी प्रसार सोस्मटसार जीव कांड में भी कहा है कि:-- 


वेयश कसाय वेशुव्वियो य मरणंतियों समुग्धादों । 


तेजाइारो छट्ठो सचमओ केबलोणं तु ॥ ६६६॥ 
समुद्घात के सात सेद्‌ हैं। बेदना, कपाय, वैक्रियिक, मारणान्ठिक, तैजस, आहा- 
रक और केवल । इलका स्वरुप लेश्या मार्गणा के क्षेत्राधिकार में कद्दा जा चुका हे इसलिए 
यहाँ पर नहीं कह्दा है । 


भूल सरोरमछंडिय उत्तरदेहस्स जीवपिंडस्स । 
शिग्गमशं देहादो होदि समुग्धादशासं तु ॥६६७॥ 
मूल शरीर को न छोड़कर तैजस कार्मण रूप उत्तर देह के साथ २ जीव प्रदेशों के 
शरीर से बाहर निकलने को समुदूघात कहते हैं। 


अ्रव आगे नयों का विभाग कहते हैं:--“बवहारा” अ्रतुपचरित-असदूभूत--व्य- 

बहार नय से जीव श्रपने शरीर के बराबर है तथा “शिच्छयणयदो असंखदेसो वा? 

निश्चय नय से लोकाकाश प्रमाण जो असंख्य प्रदेश हैं उन प्रमाण असंख्यात प्रदेशों का 

धारक यह आत्मा “असंख देसो वा” यहाँ जो “वा! शब्द दिया है उस शब्द से प्रन्थ कर्ता 

ने यह सूचित किया है कि स्व संवेदन ( आत्माठुभूति ) से उत्पन्न हुये केवल श्ञान की 

उत्पत्ति की अवस्था में ज्ञान की अ्रपेज्षा से व्यवद्वार नय द्वारा आत्मा लोक-अल्लोक व्यापक 

है; किन्तु नैयायिक, मौमांसक तथा सांख्य मतानुयायी जिस तरद आत्मा को प्रदेशों की 

झापेज्षा से व्यापक मानते हैं, बैसा नहीं हे । इसी तरह पाँचों इन्द्रियों भौर मन के विषयों 

के विकल्पों से रद्दित जो ध्यान का समय है उस समय आत्म-अनुभव रूप ज्ञान के विध- 
सात होने पर भी बाहरी विपय रूप इन्द्रिय ल्वान के अभाव से झात्मा जड़ माना गया 
है; परन्तु सांख्य मत की तरह आत्मा सर्वथा जढ़ नहीं है। इसी तरद आत्मा शाग, ठ्वेष 

आदि विभाव परिणामों की अपेक्षा से ( उनके न होने से ) शून्य होता है; किन्तु थौद्धमत 
के समान अनन्त झ्ानादि को अपेक्षा शुन्य नहीं है। तथा अरुमात्र शरीर आत्मा है। 
यहाँ भरुए शब्द से उत्सेघधनांगुल के असंख्यातवें भाग परिमाण णो लब्घि-अपर्याप्तक 
सूक्टम-निगोद शरोर दे उस शरीर का प्रहण करना चाहिये और पुदूगल् परमारु का क्‍हणए न 
करना चाहिये । एवं गुरु शरोर शब्द से एक दृज़ार योजन प्रमाण जो महासत्य्य का शरोर 
है उसको प्रहय करना चाहिये और मध्यम अवगाइना से मध्यम शरौरों का प्रहण है। 
तात्पर्य यह दे कि जीव देह के साथ ममस्‍्व के निमितस से देह को अददसय कर संसार में 


( रैडेंड ) 
अमण करता है, इसलिये देद आदि के ममत्व को छोड़कर निर्मोह अपने शुद्ध आत्म! में 
सातना करनी चाहिये । इस कार “जीव रपदेद सात्र है! इस व्याख्यान से गह गाथा 
समाप्त हुई । 
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/उर्जयना ग्रिरो किल भरिष्टनेमिभगवतः समवसरे नारायणो गशधरदेवेन चापच्छन्‌ हे 
भयवन्‌, एवं समुद्धद्वारवत्या कि कुतो5पि व्ययों भविष्यति ? इति। वरदत्त: गणाधर उवाच, श्रनया 
चिन्तया किस ? हति ब्ूब्रन्नपि हरिणा कृतनिवन्जों बभाषे, द्वादशतर्षेंषु गतेषु दैपायनकुमारातु दाहो 
भविष्यति । तदचन दवपायन: श्रुत्वा भसत्यं कतु'मिच्छु: ग्रहीतवृक्षः द्रादशापि वर्षाणि पृर्वदेशे भ्रति- 
क्रम्य प्रधिकमासमलक्षयन्‌ द्वारवतीद्वारदेशे कृतकाथोत्सर्ग: पारिशविग्दलितमतिना मातजू व विहित- 
खलतिमस्तगुज्जादाघदच (?) कोदपादरिनिकूमारों भूत्वा तां नयरीं ददाह ।” 
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पुदविजलतेयवाऊ वणफदी विविहथावरेइंदी । 
विगतिगचदुपंचक्खा तसजीवा होंति संखादी ॥११॥ 


अन्यय--( होंति ) अव्पक्ष जीव अतीन्द्रिय असुर्तिक अपने परमात्स स्वभाव के 


( एप ) 


अनुभव से उत्पन्न जो सुख रूपी अस्त रसको न पाकरके इन्द्रियों से उत्पन्न तुच्छ सुख की 
अमिक्षापा करते हैं उस इन्द्रिथ जनित सुख में श्रासक्त होकर एकेन्द्रिय आदि जीवोंका घात 
करते हैं । उस जीव घात से उपाजन किये, त्रस, स्थावर नाम कर्म के उदय से स्वयं त्रस, 
स्थावर होते हैं । “पुढविजलतेयवाऊवरण"्फरीविविहयापरेइन्दी? पृथ्वी, जल, तेज, 
तथा वनस्पति जीव कितने हैं (-अनेक प्रकार के हैं। शास्त्र में फहे हुए अपने अपने भेद 
से बहुत प्रकार के हैं। स्थावर नाम कर्म के उदय से स्थावर एकेन्द्रिय जाति कम के उदय 
से स्पर्शन इन्द्रिय सद्दित एकेन्द्रिय होते हैं। इसीप्रकार क्रम से उनके आकार जल कायिक 
का आकार जलबिन्दु के समान, प्रथ्त्रो कायिक का आकार मसूर की दालके समान, अग्नि 
कायिक का आकार सुई के नोक के समान, वायु कांयिक का आकार ध्वज! के समान, 
वनस्पति कायिक का आकार बेल, धास, वृक्ष के समान आकारों को धारण करनेवाले 
एकेम्द्रिय कहलाते हैं। 'विगतिगचदुपंचक्ला तसजीवा” दो, तीन, चार तथा पांच 
इन्द्रियों वाले त्रस नाम कम फे उदय से न्रस जीव भी द्वोते हैं। वे कैसे हैं! ( खंखादि ) 
शंख आदि । स्पर्शन और रसना इन दो इन्द्रियों वाले शंख, ऋमि, कोड़ी, सीप, गेंडुआ 
लट आदि दो इन्द्रिय जीव हैं। स्पशन रसना तथा धघाण इन तीन इन्द्रियों वाले कुन्थु 
पिपीलिका ( कीड़ी ) जू', खटमल, आदि त्रीन्द्रिय जीव हैं। स्पर्शन, रसना, घाण और 
चचु (नेत्र) इन चार इन्द्रियों वाले ढांस, मच्छर, मक्खी भौंरा, बर्र आदि चतुरिन्द्रिय जीव 
हैं। स्पर्शन, रसना, धाण, चकछ्ु और कर इन पांचों इन्द्रियों वाले मनुष्य देव, नारकी, 
वियंज्व आदि पंचेन्द्रिय जीव हैं। 


सारांश यह है कि निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव निज परमात्म स्वरूप की भावना से 
उत्पन्न जो परमार्थ सुख है उसको न पाकर जीव इन्द्रियों के सुख में आसक्त होकर जो 
एकेन्द्रिय श्रादि जीवों की हिंसा करते हैं इस से त्रस तथा स्थावर होते हैं, ऐसा पहले कह 
चुके हैं, इस कारण त्रत और स्थावरों में ज। उत्पत्ति होती है उसका मिटाने के लिए पूर्वोक्त 
प्रकार से परमात्मा में भावना करनी चाहिये । 


विवेचन:-प्न्थकारने ऊपरकी गाथामें नैयायिक मीमांघक और बोद्ध इत्यादि की शंका 

दूर करने के लिए १०वीं गाथा में बताया है कि आत्मा देह प्रमाण है, अपने देह के आकार 

संकोच विस्तार को धारण करने वाला है ओर सात समुद्धात करने वाला द्वोने के संकोच 

विस्तार वाला है; परन्तु सर्व व्यापी नहीं है। इस तरह ऊपर की गाया में सूचित करके इस 

गायामें जीव सेद बताया है | यद्द जीव अपने शुभाशुभ कर्म फल के अनुसार प्थिवी जनल्न, 

अग्नि, वायु और वनस्पति इन लेदों से जाना प्रकार के स्थावर शरीर को धारण करने 
३ 
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वाज्ला स्थावर जीव है ओर ये सब एक स्पशे इन्द्रिय के दी धारक हैं 'तथा शंख आदि दो 
तीन, चार, पांच इन्द्रियों के घारक शत्रस जीव होते हैं। यह संसारी आत्मा अपने निजात्य 
स्वरूप से गिरा हुआ होकर अना द काल से स्थायर इन्द्रिय पर्याय को घारण करते हुए 
दीर्घ संसारी होकर अनन्त दुःख उठाते हुए संखार रूपी मद्दान्‌ समुद्र में गोता खा 
रद्द है । 
पृथ्वी, जक्, अग्नि, वायु और वनस्पति जीवों से आश्रय किये हुए शरीर बहुत 

प्रकार के हैं तो भी वे शरीर उत्त जीवों को वास्तव में मोहगर्भित स्पर्श इन्द्रिय के जिषय 
को देते हैं। स्पर्शन इन्द्रिय आदि से रहित, अखंड एक ज्ञान का प्रकाश रूप आत्मा का 
स्वरूप है । उसकी भावना से रद्दित होकर तथा संसारी सुख के लिए स्पशेन इन्द्रिय के 
विषय में लंपटी द्वोकर इस जीव ने जो स्पशनेंद्रिय मात्र को उत्पन्न करने वाला एकेन्द्रिय 
जाति नामा नाम कर्म बांधा है उसी के उदय के काल्न में यह संसारी जीव स्पशेन इन्द्रिय 
ज्ञान मात्र क्षयोपशम को पाकर एक इन्द्रिय पर्याय में मात्र श्पर्श के विषय के श्ञान से परि- 
खमन करता है । 

यहाँ संसारी जीवों में जो एक स्पशेन इन्द्रिय मात्र की सहायता से जाननेवाले जीव 
हैं बे पांच प्रकार के हैं | इनमें कर्म फल चेतना की प्रधानता है। यद्यपि गौणता से ये भी 
रागद्व प्‌ पूवेक अपनी शक्ति के अनुसार अपने पोषणनिमित्त कुछ के करते हैं तथापि 
इनका कम प्रगट नहीं होता है । ध्ृक्ञ अपनी पुष्टी के लिये पानी व मिट्टी को नीचे से 
लेकर सबे शरीर मात्र में पहुंचाता है । बक्षों में नाड़ी है, वे अन्य जन्तुभरों के समान जीते 
हैं; उन पर विष और मद्य का बुरा असर पढ़ता है. यद्द बात श्राज कल विज्ञान ने प्रयोग 
करके सिद्ध कर दी है। सववेज्ञ के आगम में सवित्त पृथ्वी, जल, अग्नि ओर पवन चारों 
में मो जोदों का निवास माना है, सो विज्ञान की खोज सें कमी न कभी आ जायेगा । 
गील्ली प्रिट्टो खेत व खान की सचित्त है। वद्दो जब सूख जाती है तब जीव रदित 
अचित हो जाती है। कुएँ वापिका नदी का परानो जो बहता हुआ शीतल दै वह जीव 
सद्दित सचित्त है, पर वही पानी यदि गर्म हो जाबे, व गर्म कर दिया जावे व छिन्न-भिम्न 
किया जावे तो जीव रद्वित अचित्त हो जाता है। जलता हुआ अग्नि का चिनगारा 4 जल्नती 
हुई लो सचित्त हे । यदि कोयला मात्र हो लो न उठती द्वो तो जीव रहित अवित्त अग्नि है | 
पवन यदि ठंडी हे तो सचित् है। यदि गमदै या बारबार रगड़ खाई हुई हे तो अचित्त हो 
जाती है । वनस्पति भी सूखने से व छिन्म-भिन्‍न करने से,ब पकने से अचित्त हो जाती है । 
इन पएढकेंन्द्रिय जीषों के चार प्राय दोते हैं, जिनसे ग्रे जीते हैं ओर उनके वियोग से ये 
अर जाते हैं। 
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श्पर्शनें द्रिय,काय,बल, आयु और श्यासोच्छूवास | यह सब कोई जानते हैं कि दया 
कै बिना वृक्ष कभी जी नहीं सकते, इसी तरद्द मिट्टी भी हवा के बिता मर जायगी तथा 
जक्न भी हवा के बिना सढ़ जायगा, व अग्नि भी हवा के बिना बुक जाययी। इसी से 
सिद्ध है कि जैसे हम दवा के बिना जी नहीं सकते वैसे ये भी नहीं जो सकते। इसलिये 
ये प्राणी हैं। ये एकेन्द्रिय जीव स्पशनेंद्रिय से स्पशे का ज्ञान करते हुये साताकारी स्पशे से 
सुख व असावाकारी स्पर्श से दुःख मान लिया करते हैं। यद्यपि ये खशे योग्य पदार्थों के 
नाभादि नहीं जानते हैं तथापि ज्ञानशक्ति से विषय को जानते हैं और मोह व राग के 
कारण दुःखी या सुखी द्वोते हैं। इन जीवों के भी चार संज्ञाएँ पाई जाती हैं-- १. आद्वार 
भोजन की इच्छा, २ भय--अपनी रक्षा भय, रेमैथुन--स्पशे करने का राग इनके नपु- 
सक वेद होत। है, दोनों ही स्त्री-पुरुष संबंधी रागभाव होता है । किसी के पुरुष सम्बन्धी 
भाव अधिक किसी के स्त्री सम्बन्धी भाव अधिक होता है,” परिप्रह--अपने शरीर व अपने 
पुष्टिट के कारण पदा था में ममता-बृत्तों के भीतर ये बातें दीख पड़ती हैं। बे भोजन की 
इच्छा से मिट्टी या पानी को खींचते हैं| कुल्हाड़ी मारे जाने पर भयवान होते हैं,ए्क वृक्ष 
का झंग दूसरे अंग से मैथुन रूप में मिलता है तभो वृक्ष में फूल आता है। जैसे स्त्री 
पुष्पवती होती है और वही फूल फिर फल की दशा में परिणमन कर जाता है। जो बातें 
इस एक दो इन्द्रो या तेइन्दी जीव में जो चल फिर सकता है, देखते हैं. कि बह भय से 
भागता हैं, परस्पर दो जन्तु मैथुन रूप से मिल जाते हैं। वे आद्वार खोजते हैं, वे ही सब 
धातें वृक्षादि एकेंद्रियों में होती हैं, मात्र रसनादि इन्द्रिय और वचनवल, इन बृत्षावि में 
नहीं द्वोता दे । 

शंका--स्थ|बर किसे कद्दते हैं? 

समाधान--स्थावरनामा नाम कमे के उदय से ये स्थावर हैं। ये स्वयं बुद्धि पूमेक 
गमन करते व ठइरते नहीं दीख पड़ते हैं। जैसे ओर कोट आदि स्वयं चलते व ठहरते 
दिखाई पड़ते हैं बैसे ये अपने स्वभाव से कोई ठ६रे रहते हैं व कोई चलते रहते हैं । 

शंका--प्रधिवीकायिक के कितने सेद हैं 

समाधान--छत्तीस भेद हैं। उनका भावार्थ जो समझ में आया सो नीचे लिखा 
जाता है। १. मिट्टी, २. बालू, ३. शर्करा या कंकड, ४. उपल ४. पाषाण, शिला, ६. लब- 
खोदक या लवण, ७. ताम्बा, ्, त्रपु या एक प्रकार का शीशा, ६. सीसक, १०. चांदी, 
११. सोना १३. हीरा, १३. इरताल, १४, हिंगुल, १४. मनःशित्र, १६. तूतिया, ९७, अंजन, 
१८. प्रवाल, १६. किरोलक, २०. अज्ञक, २१, लोहा, २२. मसार, २३. गल्ल, २४, वादर- 
मणि, २४, गोमेद, २६. रूचकांक, २५. स्फटिक, २८. बैड, २६, चन्द्रकांत, ३०. जल्कांस्त 
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३१, सूर्यकान्त, ३२. गेरू, ३३, चन्दन, ३४. बचू र, २५. रूचक, ३६. मोह । 


शंका--जल कायिक के कितने भेद होते हैं ! 
समाधान-- ओस, बफफ की यूँ द, शुद्ध जल, मेघ जल, शीत आदि | 


कह... रॉका--अग्नि कायिक के कितने मेद दोते हैं ? 

समाधान--जलता अंगारा, अचि या दीपक की लौ, मु र । 

शंक्ा--पवन कायिक जीव के कितने भेद द्वोते हैं ? 

समाधान--घनवायु, तनुवायु, गु जा, मंडलि, उत्कलि इत्यादि । 

शंका--वनस्पति कायिक के कितने भेद होते हैं ! है 

समाधान--वनस्पति कायिक जीव मूल, अमप्रभाग, पर्व या पौरी, कन्द,स्कम्घ, थीज 
से पैदा होने वाले या संमूछन होते हैं। ये दी प्रकार के हैं--एक प्रत्येक दूसरे अनन्त- 
कायिक या साधारण | प्रत्येक वनस्पति में एक काय का स्वामी एक द्ोता है जब कि सा- 
धारण वनरंपति में एक काय के स्वामी अनन्त होते हैं । 

शंका--क्या पांचों पृथ्वी कायिक आदि पंचेन्द्रिय ही होते हैं ! 

समाधान--त्रीर्यास्तराय और स्पर्शनेन्द्रिय आवरण मति ज्ञान के क्षयोपशम के 
लाभ से अन्य इन्द्रिय आवरण के उदय से तथा नो इन्द्रिय आ्रावरण के उदय से ये 
जीव स्पर्शन इन्द्रिय मात्र के धारी एकेन्द्रिय द्वोते हैं। यहाँ यद्द श्रभिप्राय है कि सर्य उपाधि 
से रद्दित शुद्ध सत्ता मात्र धारी पदार्थ को कदने वाली निश्चय नय से यद्यपि जीव जूथिवी 
आदि पांच भेदों से शुन्य हैं तथापि व्यवद्वार नय से ये जीव एकरेन्द्रिय जाति नामा नाम 
कम के उदय से मन रद्दित एकेन्द्रिय होते हैं। इस एकरेन्द्रिय जाति नाम कर्म का बंध तय 
होता है जब शुद्ध मन में प्राप्त स्वसंवेदन ज्ञान न होकर अशुद्ध मन में दोनेवाला राग 
आदि रूप अपध्यान हता दे । 

इस गाथा में आचाये ने यह नियम कर दिया है कि ये पांच स्थावर काय धारी 
जीव जो सब मिलके अनन्तानन्त हैं, मात्र एक स्पशनेन्द्रिय के घारी मन रहित द्वोते हैं। 
वनस्पति कायिक जीवों में है निमोद जीव गर्भित हैं। उसके दो भेद हैं--एक निस्य- 
निमोद, दूसरा इतर या चतु गति नि्गोद। नित्य निगोद में जीवों को अक्षय और अन॑त- 
राशि है, जो सदा से निगोद पर्याय में दी पढ़े हुए साधारण वनस्पति रूप में आहार भय 
सैथुन और परिप्रद इन चार संक्षाओं के वशीभूत हो संसार के कष्टों को व जन्म मरस्त 
को धुल: २ उसी जाति को पर्याय में मोगते रहते हैं। यश निमोद जोवों की स्मन' है। 
बहाँ से छः मास झ्ञाठ समय से छः सीआठ जीव निकल फर अन्य पर्याय घारस करते हैं, 
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यद नियम है। इतर निमोद वह है कि नित्य निगोद से निकले हुए जीव चार्यो गवियों में 
अमण करते २ पाप कर्म बांधकर जब फिर निगोद में जाकर जम्मते हैं, उन जीवों को 
इतर निगोद या चतुर्गति निगोद शरीर धारी कहते हैं। बृत्तिकार ने कह्दा है कि जो मानव 
आत्मा के अनुभव को ल पाकर रागी, द्वेषी, द्वोते हुए दूसरे की द्वानि में हष व बृद्धि में 
हेष भाव रखते हुए अपध्यान करते हैं वे एफ्ेन्द्रिय जाति नामा नाम कर्म बांधकर अन्य 
पर्याय में एकेन्द्रिय होकर जन्मते हैं । दूसरे स्वगे तक के देव अन्य देवों से ईपों भाव रखने 
के कारण व सम्पत्ति के वियोग से आत्तंध्यान करने के कारण मरकर एकेन्द्रिय जन्म धारण 
करते हैं। 
जैसा तत्त्वार्थसार में श्री अमृतचन्द्र स्थामी ने कहा है-- 


माज्या एकेन्द्रियलेन देवा ऐशानतर्रच्युता! । 
तियंक्त्वमानुषत्वाभ्यामासहस्तारतः पुनः ॥१६६॥२॥ 


झर्थात्‌ ईशान स्वर्ग तक के देव एकेन्द्रिय तक का जन्म धारण कर सकते हैं तथा 
बारह स्वर्ग तक के देव पंचेन्द्रिय पशु तथा मनुष्य हैं सकते हैं। 


आज कल के अन्य मर्तियों का कहना है कि जो पांचों स्थावर जीव हैं उसमें 
चेतनता नहीं है । इसलिए पृथ्वी कायिकादि जीवों में चेदना गुण है इस बात को सिद्ध 
करने के लिए दृष्टा्त पूर्वक निरूपण करेंगे । 


अंडेठु पवड॒ढंता गव्भत्था माणुत्ता य मुच्छमया | 
जारिसया तारिसया जीवा एगेंदिया णेया ॥१२१॥ 
जिस प्रकार अंडों में बढ़ते हुए गर्भ में तिष्ठते हुए ओर मूर्छा को प्राप्त हुए मलुष्य 
जीते हैं उसी तरद से एकेन्द्रिय जीव जानने योग्य हैं । 
जैसे अंडों के भीतर के तियंच गर्भस्थ पशु या मुूल्लोगत मानव इच्छा" 
पूर्वक व्यवद्वार करते नहीं दीखते हैं तैपे इन एकेन्द्रियों को जानना चाहिये, परन्तु अंडों में 
जन्मने वाले प्राणियों के शरोर की पुष्टि या वृद्धि को देखकर बाहरी व्यापार करना न 
दीखने पर भी भोतर चैतन्य है, ऐसा जाना जाता है । यही बात गर्भ में आए हुए पशु 
या मानवों की भी है। गर्भ बढ़ता जाता है इसी से चेतना की सत्ता मालूम होती है। 
मूर्शागत मानव तुरन्त मूछों छोड़ सचेत दो जाता हे। इसी तरद एकेम्द्रियों के भीतर भी 
जानना! चाहिये। जत्र गर्भस्थ शरीर या अंडे या मूह्नाप्राप्त श्राशी म्लानित होजाते हैं अर्थात्‌ 


( १६३ ) 
बढ़ते नहीं या उनके शरीर की चेष्टा बिगड़ जाती है तब यह अनुमान होता है कि उनमें 
जीव नहीं रहा उसी ठरद एकेन्द्री जीव जब स्लानित या भर्दित द्वो जाते हैं तब ये जीव 
रहित अचित्त हो जाते हैं। यहाँ यदद भाव लेनां योग्य है कि यह जीव निश्चय नय से 
स्वाधीनता सहित अनन्तज्ञान तथा अनन्तसुख का धारी है तथापि व्यवद्ारनय से पराधीन 
िकम॒म्ट्रिय सुख में आसक्त होकर जो कम बाँधता दै उस कर्म के उदय से अंडज आदि के 
समान एकेन्द्रिय होकर आत्मा को दुःखों में पटक देता है। 
इस गाथा में यद्द वात सिद्ध है कि वनस्पति, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि इन पांचों 
स्थावरों के शरोरों की वृद्धि होती है | जैसे अंडों की व गर्भस्थ प्राणी के अंगों की बढ़ती 
देख कर जीव के अस्तित्व का ज्ञान होता है वैसे एकेन्द्रियों की बढ़ती देखकर उन में जीव 
की सत्ता हे ऐसा अनुमान करना चाहिए। जैसे अंडों के व गर्भ के प्राणी बिलकुल असमर्थ 
हैं--"उन को यदि कोई निर्दयी नष्ट करे, वध करे, कष्ट दे, ताड़े तथा भंर्मी सरदो 
पहुंचावे तो वे जीव पराधीन हो सब सद्दते हैं--स्पशनेन्द्रिय से विषय भ्रदण कर भोइ 
|. ढारा दे षभाव उत्पन्न कर दुःखी दोते हैं. वैसे ही एकेन्द्रिय जीव असमर्थ हैं--कोई उनको 
नष्ट करे, तोढ़े, मरोड़े, दलमले, गर्मी सरदी पहुंचावे, काटे व तपावे तो थे अपनी रक्षा 
नहीं कर सकते | असमर्थपने से पराधीन रहकर स्पशनेन्द्रिय से जानकर व मोद्द के कारण 
ढंष भाव जागृत कर सब कष्टों को सहते हैं!। सूर्छा प्राप्त मानव का दृष्टान्त मात्र बुद्धि 
पूर्वक व्यापार न करने की अपेक्षा एकेन्द्रियों के लिये दिया गया है। एकेन्द्रिय जीव दो 
प्रकार के होते हैं--सृक्म भौर बादर । जो इन्द्रिय द्वारा प्रदण में न आयें व जो किसी से 
बाधा को न पावें न स्वयं बाधा दँ--पवेतादि के भीतर भी द्वों व उनके भीतर से निकक्ष 
जा सकें थे सब सूक्तम एकेन्द्रिय हैं. तथा जो श्राधार में हों, इन्द्रिय द्वारा प्रदण में आयें 
बाधा करें व बाधा को पायें वे सब बादर एकेन्द्रिय हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु साधारण 
वनस्पति अर्थात्‌ निगोद ये पांच प्रकार के एकेन्द्रिय जो सूक्म हैं वे तीन लोक में सर्वत्र 
हैं। बादर एकेन्द्रिय पृथ्वी आदि व निगोद जीव जो बादर हैं उनमें से ही कुछ इमारी 
इन्द्रियों के द्वारा अदण में आते हैं। प्रत्येक वनस्पति बादर ही द्ोती है । इनमें जिन 
प्रत्येक वनस्पति के आश्रय निगोद, साधारण या अनन्तकाय वनस्पति जब तक रहती है 
तब तक वे सप्रतिष्ठित अत्येक व जब उनके आश्रय से अनन्तकाय नहीं रहती है तब वे 
झप्रतिष्ठित प्रत्येक कहलाते हैं। श्री गोम्मटसार जी में कद्दा है-- 
बादरसुहुसृदयेश थ बादरसुहमा इवंति तदेहा । 
घादसरीरं पूल अधाददेहं हवे सुहुमं ॥ १८३ ॥ 


( १६४ ) 


तदेहमंगुलस्स असंखमागरस बविंदभा् तु | 
आधारे घूलाओ सब्यत्य खिरंतरा सुहुमा ॥८४॥ 


इन एकेंद्रियों का शरीर बादर तथा सूर्रम नाम कर्म के उदय से बादर तथा सूक्षम 
होता है। जिनका शरीर रुफने बाला, घात किया जे वाला, अन्य को रोकने वाला तथा 
अम्य का घातक द्वो, तो उसे बादर शरीरघारी जीव कहते हैं. तथा जिनका शरोर दुसरे को 
भाते नहीं व दूसरे से उनका घात न हो बे एकेंद्रिय सृद्म होते हैं । श्नमें पृथ्वी, जल, 
अग्नि, वायु चार कायवाले एकेंद्रियों के शरीर बहुत छोटे ॥!ते हैं । सामान्यपने से दोनों 
के बादर ओर सूक्ष्म भेद वाले इन चारों के शरीर घनांगुल के असंख्यातवें भांग से बड़े 
कभी नहीं द्वोते हैं तथा आधार में अर्थात्‌ अन्य पुदुगलों के आश्रय से जिनका शरीर दो 
बे बादर हैं तथा सत्र लोक में, जल में, थल में या आकाश में निरंतर आधार की अपेक्षा 
बिना जिनके शरौर हैं वे जीव सूह्रम हैं । जल थल रूप आधार से इनके शरीर के गमन का 
नीचे ऊपर इत्यादि कह्दीं भी रुकना नहीं होता है । यहां निरंतर का अर्थ यह है कि बीच 
में तीनों ल्ोकों का कोई भी स्थान इन सूह्रम जीवों से खाली नहीं है । इससे पाठकों को 
ज्ञान हो जायगा कि लोकाकाश सर्वत्र जीबों से ठसाठस भरा हुआ है तथा इन पृथ्वी 
आदि चारों का शरीर बहुत ही छोटा द्वोता है , एक रत्तीभर मिट्टी में, एक बून्द पानी में 
एक झग्नि की ल्पक में,एक वायु के मद्दीन भोंके में अ्रनेक परेंद्रियों के समूह हैं--ऐसा 
जानकर दयावानोंकी इनका व्यवहार यत्न पूर्वक करना योग्य है। जिससे इनकी हिंसा कम 
हो, इस तरह वर्तना योग्य है। स्पछद व निर्दयी होकर इनका घात करना योग्य नहीं है । 


# भर्थात्‌ पृथ्वी, जल, अग्नि वायु ये चार बादर भी हैं. तथा सूक्म भी हैं। इन 
कनस्पति सें प्रत्येक साधन दो प्रकार के हैं। 


७ मूलग्गपोरबीजा कंदा तह खंदबीज बीज रुद्दा । 
सम्मुच्छिमा य भणिया पत्तेयाणंत काया य॥ 
जिन वनस्पतियों का बीज मूल, पर्व, श्रग्न कल्द भ्थवा स्कन्ध है, भ्रथवा जो बीज से ही उत्पन्न 
ही जाती है, यद्वा सम्मूर्छन हैं, वे सभी वनस्पतियां सप्रतिष्ठित तथा श्रप्रतिष्ठित दोनों प्रकार को 
होती हैं। वनस्पति अनेक प्रकार की होती हैं । कोई तो मूल से उत्पन्न होती है; जैसे भ्दरख हल्दी 
भ्रादि । कोई भ्ग्र से उत्पन्न हौती है, जैसे ईल बेंत झ्रादि। कोई कन्द से उत्पत्त होती है, जैसे 
सूरण भादि | कोई स्कन्ष से उत्पन्त होती हैं जैसे गुलाब | कोई पं ( पगोली ) पे उत्पन्न होती है 
जैसे ढाक । परन्तु ये सभी वनस्पतिकां सम्रतिष्ठित प्रत्येक और श्रप्नतिष्ठित प्रत्येक दोनों प्रकार की 
होती है। विशेष जानकारी गोन्‍्मट्सार से करें। 


| ( १६४ ) 
शंका--बादर किसको कहते हैं ? 
समाधान--मैसे स्वामी कार्तिकेयानुपेज्षा में कहा भी है-- 


साहारणा वि दुविद्द अणाइकाला य साइकाला व । 

ते विय बादरसुदमा सेसा पुण बायरा सब्बे ॥१२४॥ 
साधारण जीव दो प्रकार के हैं। अनादि काल से नित्य निगोद सादि कालसे इतर 
निगोद की अपेक्षा से ये दोनों बादर भी हैं श्ौर सूक्म भी है तथा शेष प्रत्येक बनरपति 
श्रस से बादर ही है। क्रय भागे साधारण का स्वरूप कहते हैं । जिन अनम्तानन्त 
प्रमाण जीव के भ्राहार उच्छ्वास काय आयु साधारण समान है वे साधारण जीव हैं । 


गोस्मटसार में भी कहा है कि :--- 


जत्थेक्द्नु मरह जीवों तत्थ दु मरणं हवे अणंताणं । 
चंकमह जत्थ एक्को चंकमर्ण तत्थ खंताण्ं ॥१२६॥ 


जद्ाां एक साधारण जीव निगोदिया उत्पन्न होता है वहां उसके साथ ही अनन्‍्ता- 
नन्‍त जीव उत्पस्न हते हैं और जहां एक निगोदिया जीव मरता है वहाँ उसके साथ ही 
अनन्त समान आयुवाले मरते हैं । 
सूद्रम बादर का स्वरूप :--- 


ण॒य जेसिं पडिखलणं पुटवीतोएडईि अग्गिवाएहिं | 
ते जाय सुहमकाया इयरा पु धूलकाया य॥१२७॥ 
जिस जीव का पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु के द्वारा रूकाबट न हो उस जीव को 
सूत्रम जानना चाहिये ! जो इनसे रुक जाते हैं उनको बादर कहते हैं। प्रत्येक का स्वरूप 
कहते हैं । 
पच्ेया वि य दुविद् खिगोदसहिदा तद्देद रिया ये । 
दुविद्द होंति तसाबिय वितिचउरक्ख। तहैष पंचकखा || १२८ 
प्रत्येक बनस्पति भी दो प्रकार की होती है। एक निगोद सहित ओर दूसरी 
तिगोद रदित है। श्रस भी दो अकार के दे' ! दो इन्द्रिय, तेइम्द्रिय, चोइस्त्रिय ऐसे तो विकक 
जय हैं और दूसरे प्वेन्द्रिय । 


( १६६ ) 
इसलिये दयालु आवक को जिससे इनकी हिंसा कम हो इस दरह व्तता योग्य है। 

स्वच्छ॑द व निर्दयी हो इन का घात करना योग्य नहीं है। एकेंद्रिय प्रायों के घात करने 
से चार प्राशों का घात होता है। वे चार प्राण स्पर्शनेल्धिय, काय, बल, आयु और श्वासो- 
बकवास हैं। इनके वियोग का नाम मरण है। इस प्रकार स्थावर जीवों की व्याख्या की 
की गई। अब दयालु आवकों को दो इन्द्रिय को भी जीव समककर उसकी भी रहा करनी 
छाहिये। दोइन्द्रिय कौन सी हैं। इनका भेद बतलाते हैं। 

संवुक्कमादुवाहा संखा सिप्पी अपादगा य किमी । 

जायंति रस फासं जे ते वे इन्दिया जीबा; ॥१२२॥ 


शुद्ध निश्चय नय से यह जीव द्वीन्द्रिय के स्वरूप से प्रथक तथा केवल ज्ञान ओर 
केवक्ञ दर्शन से अभिन्‍न अर्थात्‌ तन्‍्मय शुद्ध अस्तिकाय है। ऐसे शुद्ध आत्मा को भावना के 
हारा जो सदा सानन्दमयी एक लक्षण सुख--रसका आस्वाद आता है उसको न पाकर 
स्पशन और रसना इन्द्रिय आदि के विषयों के सुख के रसास्वाद में मग्न जीवों ने जो 
द्वीनिद्रिय जातिनामा नाम कर्म का बंय किया था उस कम के उदय काल में वोर्यान्तराय 
ओर स्पशनेन्द्रिय रसनेन्द्रिय के आवरण नामा मतिश्ञानावरण कम के क्षयोपशम के लाभ 
से शेष इन्द्रियों के आवरणरूप कर्मो के उदय पर तथा नौइन्द्रिय मन के आवरणरूप कर्म 
के उदय द्वोने पर ये जीव द्वोन्द्रिय विना मन के द्वोते हैं। 
तत्वाथथसार में भी कहा है किः-- 
शम्बूफः शंखशुक्तिवा गण्डपदकपदंकाः । 
कुशिकृम्पादयश्चते द्वीन्द्रिया: प्राशिनोमताः ॥ 
शस्यूक, शंख, सीप, गंडूपद, कौड़ी, पंट के बल चलने वाले कीड़े आदि द्ींद्रिय 
प्राणी हैं 
छाब तीन इंद्रियों के भेदों को कहते हैं। 


जूगांगु भीमक्कशपिपीलिया पिच्छियादिया कीड़ा | 
जाखंति रस फासं गंधं तेहन्दिया जीवा ॥१२३॥ 


विशुद्ध ज्ञान दशेन स्वभावमयी आत्म पदार्थ के अनुभव से उत्पन्न जो घीतराग 
परसानम्दमयी एक सुखासत रस है उसके स्वाद से रद्दित होकर तथा स्पशेन, रसना व 
नासिका इन्द्रिय के विषयों के सुख में मूर्छित हो कर जिन जीवों ने त्रीन्द्रिय जाति नोमक 


( १६७ ) 
जम कर्म बांध जिया हे उसके उदय के आधोन होकर तथा वीर्योन्तराय के ओर स्पशेन 
रसना, व धाणइन्द्रिय सम्बन्धी मतिज्ञान के आवरण के क्षयोपशम क्वाम होने से तथा 
शेष इन्द्रियों के मतिज्ञानावरण के उदय दोने पर तथा नौइन्द्रिय जो मन है उसके आवरण 
के उदय होने पर तेम्द्रिय जीव मन रहित होते हैं,यद्द सूचका अभिप्राय है । 
श्री कुक्षभद्र भाचार्य सार समुक्षय में कद्दते हैं-- 
इन्द्रियप्रभव॑ सोबरूयं सुख|भासं न तत्सुखभ । 
तथ कर्मविबन्धाय दुःखदानेकपंडितम्‌ ॥॥७७॥ 
इन्द्रियों के द्वारा ज। सुख दे वह सथा सुख नहीं दे वह सुख का झाभांस है, मात 
सुखसा मालूम पड़ता है । यद्द इन्द्रिय सुख कर्मों को बांधने वाला हे तथा दुःखों को देने में 
प्रवीण है | 
तत्वाथंसार में तेंद्रिय जीवों के उदाहरण इस तरह बताए हैं । 
इुन्थुः पिपीलिकाइम्मीवृश्चिकर चेन्द्रगोपकाः | 
घुणमत्कुणयूकाधास्त्रीन्द्रिया सन्ति जन्तवः ॥५४॥ 
कुन्थु, चींटी, कुम्भी, विच्छु, इन्द्रगोपक, घुन, खटमल, जू' आदि तीन इन्द्रिय 
घारी जन्तु होते हैं। ये कर्म फल्न चेतना से सुखी व दुःखो अपने को मानते हैं तथा 
अपने इन्द्रियों की इच्छाश्नों को पूर्स करने के लिये रागद्वेष पूवेक काम करते हुए कम 
चेतना का अनुभव करते हैं | 
आगे चार इन्द्रियों के भेदों को कहते हैं । 
उदंसमसयमक्खियमधुकर भमरा पतंगमादीया | 
रूप रसं च गंघं फासं पुण ते वि जाणांत ॥१२४॥ 
जो भिथ्यादृष्टि जीव निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान की भावना से उत्पन्न सुख रूपी 
असृत रस के पान से विमुख हैं तथा स्पशेन, रसना घाण, चछु आदि इन्द्रियों के विषयों 
के अनुभव में क्ीन हैं वे चो इन्द्रिय जाति नामा माम कमे बांधते हैं। इस नाम कर्म के 
उदय के आधीन होकर तथा वीर्यान्तराय और र्पर्शन, रसना, धाण, चह्ु इंद्रिय का 
आवगरणं रूप मतिश्ञानावरण के ज्योपशम फेलाभसे ओर नोइन्द्रिय के आवरण के 
छदय से चारइन्द्रिययारी मन रहित होते हैं, यह अभिप्राय है । 
तत्वाथ सार में कह्दा है किः--- 
मधुपः कोटकोदंशमशकौ मचिकास्वथा । 
: अरटाशलमाधाश्च भवन्ति चतुरिन्ियाः ॥५४8॥ 


( १६८ ) 
सधुमाखी, कीटक, ढांस, मच्छर, मक्खी, भिड़ टीडी आदि चार इन्क्रिय जीव होते 
हैं।जो अक्वानी इन्द्रियों के विषयों के अति लोलुवी द्वोते हैं। वे ही ऐसा नाथ कम बांधते हैं 
जिस से आर इन्द्रिय जीव होते हैं। जो निगोद से निकल कर पृथ्वीकायादि होते रे 
द्वीसिय से ते इन्द्रिय व ते इन्द्रिय से चो इन्द्रिय होते हैं। उनके कपषाय के उदय की मंदता 
से जब फभी ऊँची जाति का नाम कम बन्ध जाता दै तब वे ऊँची स्थिति में जन्म पाते हैं। 
सो ऐसा दीघेकालान्तर अवसर कभी किसी को मिलता है। हम को बिचारना यह चाहिये 
कि हमने बहुत अमण करते हुए किसी मंद कपाय से बांधे हुए पुणय के प्रताप से जब 
पंचेन्द्रिय सैनी मानव जन्म पाया है तब हम ऐसा कार्य फिर न करें जिस से हम पंचेन्द्रिय 
से थोइन्द्रिय आदि हो जावें | इस वर्तमान जीवन को दुलभ रत्न के समान सममकर इस 
की सफलता आत्म कल्याण के पुरुषार्थ से कर लेनी चाहिये। मानव जीवन को निरर्थक 
खो देने से फिर ऐसा समय मिलना कठिन होगा। एक समय भी धर्म भावना के बिना न 
गवांना चाहिये । 
भी कुरभद्राचाये ने सारसमुच्चय में कहा है कि:-- 
छणे5पि समतिक्रान्ते सद्धमंपरिवर्जिते । 
झात्मानं मुपितं मन्‍्ये कपायेन्द्रियतस्करे! ॥५६॥ 
धर्मकायें मतिस्तावद्यावदायुद्द ढ॑ तब । 
आयुःकर्मणि संध्षीणे पश्चात्य॑ कि करिष्यसि ॥६०॥ 
धमंमाचर यर्नेनमा भवस्त्व॑ मृतोपमः | 
सद्धम चेतसां पुसां जीवित सफल भवेद ॥६१॥ 
सता नेब सतास्ते तु ये नराः धर्मकारिणः | 
जीवंतो5पि मृतास्ते वे ये नरा पापका रिणः ॥६२॥ 
घर्मामतं सदा पेयं दुःखातकंपिनाशनस । 
यस्मिन्‌ पीते परं सौरूयं ज्ोवानां जायते सदा ॥६३ 
मैं ऐसा मानता हूं कि जो एक क्षण भी सत्य धर्म की सेवा बिना बोतता है उससे 
कपाय वे इन्द्र रूपी चोरों के द्वारा मैंने आप को ठगा लिया है जब तक तेरी आयु दृढ़ 
हे तब तक घर कार्य में बुद्धि रख । जब आयु कर्मका क्षय हो जायगा तब तू क्‍या करेगा 
घ॒र्म को यरत से साधन कर, भृतक के समान मत रद । जिन के चित्त में यह धर्म बसता 
है उन्हीं का जीवल,सफल है । जो मानव धर्म को जाचरर करने वाले हैं बे मर जाने पर 


( १६६ ) 
भी नहीं मरे हैं तथा जो मानव पाप कर्म करने वाले हैं थे जीते हुए भी मरे हुए हैं । इस 
खिए दुःख रूपी रोगों को लाश करने वाले को धर्भ रूपी असृत सदा पीना: चाहिये जिसके 
पीने से जोबों को सदा उत्तम सुख मिलता है। 
हर आगे पंचेन्द्रिय के भेदों को कहा है कि:-- 


सुरणरखारयतिरिया वश्शरसफ्फासगन्धसदण्ह । 
जलवरथलचरखचरा वलिया पंचेन्दिया जीवा। (१२४ 


इसमें यद्द अर्थ किया गया है कि तिरयंञ्च पंचेन्द्रियोंमें कोई २ बड़े बलवान द्वोते हैं 
जैसे जलचरों में प्राह, थलचरों में अ्रष्टापद, खचरों में भेरुडपक्षी | जो बदिरात्मा जीव दोष 
रहित परमात्मा के ध्यान से उत्पन्न निर्विकार तात्विक आनन्दमई सुख से विपरीत इन्द्रिय 
सुख में झासक्त हैं वे पंचेन्द्रिय जाति नाम का नामक बांध केते हैं। उस के उदय को 
पाकर, वीयतिराय कमे तथा स्पशेन, रसना, प्राण, चछु और करइंद्रिय ज्ञान के आवरण 
/ कर्म क्योपशम के लाभ से तथा नोइंद्रिय जो मन है उसके द्वारा ज्ञान को आवरण करने 
वाले कर्म के उदय होने पर कोई जीव पंचेन्द्रिय मन रहित होते हैं तब थे शिक्षा, वा्ता- 
जाप व उपदेश प्रदण की शक्ति से शुन्‍्य होते हैं तथा कोई नोइंट्रियज्ञान के आवरण के 
कज्षयोपशम के लाभ से भी मन सहित सैनी पंचेन्द्रिय दोते हैं। इन पंचेन्द्रिय तिर्यब्य के 
सैनी और असैनी दो भेद रूप हैं। तथा एकेन्द्रिय से लेकर चार इंद्रिय तक तो सब असैनी 
ही होते हैं। यहाँ किसी ने शंका की कि असैनी जन्तुओं के क्षयोपशम ज्ञानसे विचार होता 
है तथा ज्षयोपशम से उठने वाले विकल्प को दी मन कद्दते हैं। यह विकल्प जब असैनी 
को है तब उनको असैनोी क्‍यों कट्दा है ! इसका समाधान बृत्तिकार करते हैं कि असैनी को 
कार्य कारण की व्याप्ति का ज्ञान नहीं दोत दै-जे पहले से दी हर एक विषय में यह नहीं 
विचार कर सकते कि ऐसा करने से यह लाभ होगा व यह हानि होगी-असैनी जीब- 
अपने अपने स्वभाव से बिना द्वानि क्षाभम विचारे काम करते हैं जैसे-चीटी गन्ष के 
विषय में व आहार आादि संक्षा रूप से जो चतुराई रखती हूँ वद उसके जातिस्वभाव से 
है, अन्य विषयों में उसका ज्ञान विचार नहीं कर सकता है । मन में यह शक्ति है कि 
तीन जगठ य तीन काल सम्बस्धी व्याप्तिन्नान रूप केवक्ष ज्ञान में जो परमात्मा भादि 
तरव जाने गए हैं उनको परोक्ष रूप से जान सकता दे इसकिए वह केबल कान के 
समान है । 


इस गाया में पांच इन्द्रिय घारी जीवों के उदाइरण हैं । जो मतिह्ानावरण के 
चुयोपशस से ऐसी शक्ति आध्मा से भ्रकट कर पाते हैं जिससे ये पांजों इन्‍द्रयों से ज्ञान कर 


( १७० ) 
सकते हैं--एकेन्द्रिय से लेकर चार इन्द्रिय तक तो सब जीय तिय॑च ही होते हैं, पंचेन्द्रियों में 
भी चार इन्द्रिय के समान मन रहित असैनी तियेच होते हैं तथा इन तिर्य॑चों में सैनी 
वियेच भी होते हैं। वे तीन प्रकार के द्वाते हैं--जो पानी में पैदा दोते व जौते हैं. जैसे-- 
मछली, माह आदि जलचर | जो चार पद वाले घूमते हैं जैसे गाय, बैल, घोड़ा, ऊँट, 
हाथी, कुत्ता, हिरण एसे थल्चर तथा जो आकाश में उड़ते हैं जैसे कबूतर, मोर, काक, 
चील, तोता, मैना ऐसे आाकाशचर असेैनी | पंचेन्द्रिय तिय॑चों के दृष्टांत किसी शास्त्र में 
देखने को नहीं प्राप्त हुए। ऐसा सुना जाता दे कि समुद्र में कई जाति के सर्प द्वोते हैं वे 
असैनी द्वोते हैं तथा जंगक्ष में सम्मुच्छन उत्पन्न होने वाले तोते व मूषक असैनी होते हैं। 
मनुष्य, देव, नारकी सब मन सह्दित तिय॑च होते हैं। जिन के मन द्वोता है थे ज्ञान में बहुत 
बली द्वोते हैं--वे पहले से ही द्वानि व लाभ विचार कर काम करते हैं, कद्दीं भय का कारण 
मालूम हो तो पहले से टल जाते हैं, उपकारी को पहचान कर उसके साथ उपकार करते 
हैं तथा जो हानिकारक मालूम होता है उसके नाश का उद्यम करते हैं| यदि फोई संकेत 
किया जाये तो समक लेते हैं। यदि शिक्षा दो जावे तो प्रदण कर लेते हैं। तर्क वितर्क कर 
सकते हैं। जीव श्रादि सूक्ष्म पदार्थों को भी जान सकते हैं । जिन के मन नहीं दोता वे 
इन बातों से रहित होते हुए अपनी इन्द्रियों के विषयों के वशीभूत द्वोते हुए आह्वार की 
श्चछआ से आहार हू ढते हैं, भय मालूम द्वोने पर भागते हैं, मैथुन के भाव से एक दूसरे 
को स्पर्श करते हैं, परिप्रह के भाव से सूरछलावान या शरीर में व अपनी संप्रदद की हुई वस्तु 
में भनुरागी द्वोवे हैं--मन सद्दित द्विरण वन में श्रग्नि लगी हुई जानकर पहले से ही बच 
जायगा, उधर जायगा नहीं जब कि मन रहित एक पतंगा दीपक में एक दूसरे को जल्षते 
हुए देखकर भी यद्द न विचार कर सकेगा कि मुझे दीपक के पास न जाना चाहिये किम्तु 
फिर भी झांख के विषय का प्रेरा चला जायगा । तल्वार्थसार में संज्ञी का लक्षण ऐसा दी 


कट्दा है-- 
ह यो हि शिक्षाक्रियात्माथंग्राही संज्ञी स उच्यते । 
झतस्तु विपरीतो यः सो संझ्ली कथितो जिने। ॥६३॥ 
जो शिक्षा व क्रिया रूप अर्थ को प्रहण करने वाला हे वह मन सद्दित संह्ी है । 
जो इस से विपरीत है वह मन रदित असंघ्ली है। 
श्री गोम्मटसार जी में भी कहा है कि:-- 
सिक्‍्खाकि रियुवदेसा लावस्गाहा मशोवलंबेथ । 
जो जीवो सो सण्योतब्विबरोओो झसणणी दु ॥६६१॥ 
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मीमंसदि जो पुर्व कज्जमकज्ज थे तत्वमिदर प्र | 
पिक्खदि शामेस्ेदिम समशो अमरणे य विवरोदा ॥६६ २. 


कद द्वित अद्दित को करने व छोड़ने रूप शिक्षा, हाथ, पग को इच्छा से चलाने आदि 

” हूप क्रिया, उंगली आदि से संकेत करके उपरैश किया हुआ विधि विधानादि सो उपदेश, 
श्लोकादि का पाठ सो अलाप, इनका समझने वाला जो मन उसके अवलम्बन से मनुष्य, 
बैल, हाथी, तोता इत्यादि जीव संज्षी नाभक हैं। इस लक्षण से उल्टा लक्षण धारी जीव 
सो असंझो है। जो पहले कतेव्य अकर्तव्य की मीमांसा करें,विचारें,तत्त्व कुतक्त्व को सीखें, 
नाम से बुलाया हुआ आ जाय सो जीव मन संद्दित सैनी है। जो इससे डल्टा हो, यह 
असैनी है। 

आगे एकेन्द्रिय आदि के भेद से जिन जीवों को कद्दा है उनके चार गति होती है, 

प्रेस़ा कहते हैं-- ४ 

देवा चडण्णिकाया मणुया पुण कश्मभोगभूमीया । 

तिरिया बहुष्पयारा शेरइयां पुटविमेंयगदा॥१२६॥ 


देवों के चार समूह हैं, भवनवांसी, व्यन्तर, ज्योतिषी और वैमानिक। मनुष्यों के' 
दो भेद हैं--एक वे जो भोग भूमि में जन्मते हैं। दूसरे वे जो कमभूमि में पैदा होते हैं।. 
तियंच बहु प्रकार हैं। प्रथ्वी आदि पांच एकेन्द्रिय तियंच हैं। शम्बूक्ष आदि दो इम्द्रिय, 
जूँ आदि तीन इन्द्रिय,डांस आदि चार इन्द्रिय, ऐसे तीन प्रकार विकलत्रय तिर्यच हैं। जल 
में चलने वाले, भूमि में चलने वाले तथा आकाश में उड़ने वाले ऐसे ऐसे ह्विपद चौपद 
आदि पंचेन्द्रिय तिय॑च हैं। रत्न, शर्करा, बालुका, पंक, धूम, तम, मद्दातम ऐसी साथ 
पृथ्वी हैं जिन में सात नरक हैं। उनमें निवासी नारकी हैं। यहां सूत्र का भाव यह है कि 
जो जीव सिद्ध गति की भावना से रद्दित हैं अथवा सिद्ध के समान अपना शुद्ध आत्मा 
है, इस भावना से शून्य हैं उन जीवों ने जो नरकादि चार गति रूप नाम कर्म बांधा दै 
उसके उदय के आधीन ये जीव देव आदि गतियों में पैदा होते हैं। 


इस गाथा में यह दिखलाया है कि चार तरह की गतिया जीवन की अवस्था 
जगव भर में पाई जादी है। कम बंधन सद्दित जीव इन में से किसी अवस्था को धारण 
करता हुआ संसार के दुःख और सुखों को भोगता है और रागदेंप' मोह के कारण नए 
कर्मों को ग्रांघवा है।. जैन सिद्धान्त में चार आधु कर्त व चार हो सति नाम के नाम करे 
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बताए हैं। जब एक जीव किसी शरीर को त्यागठा है दब आगे के लिए जैसा आयु कमे 
बॉना होता दे उसी आयु का व तदनुकूल गति का उदय दो जाता है--श्हीं के 
ऋदय की प्रेरणा से विशेष गति की शोर खिया हुआ चक्ना जाता दै। भायु के 
झदय के किसी गति में बंधा रहना होता हे व गति के ददय से किसी गति में बंधा 
रहना दोता है व गति के उदय से विशेष अवस्था प्राप्त होती है। एक जीव 
बार में से एक दी प्रकार की आयु का बंध अपने परिणामों के अनुसार करता रहता है 
तथापि जिस आयु का उदय शुरू होता है उस आयु के साथ दो जाता है। देवों की अब- 
स्था विशेष पुण्य के ददूय से अन्यों से विज्षक्षण द्वोती हे। अत्थि, मांस, रुचिर रहित 
दिव्य चमकते हुए आहद्ारक वर्गणाओं का बना हुआ उनका वैक्रियिक शरीर बहुत सुडोक्ष 
परम सुन्दर मनुष्य के झाकार पांच इन्द्रिय ओर मन रहित दोता है । दाथ, पग, मुख, 
लासिका, चकु,कर्ण मस्तक आदि सब सनुष्य के समान आकार वाले होते हैं । उनके सींग, 
पूँछ आदि बीभत्स व कई हाथ, पग आदि ऐसा रूप नहीं होता है। उनमें इस जाति का 
कर्म का उदय होता है जिससे वे अपने शरीर के कई शरीर व चाहे जैसे अच्छे या बुरे 
शरीर बना सकते टैं--पुण्य के उदय से उनको श्वास बहुत देर पीछे आता है तथा भूख 
भी बहुत दिनों पीछे लगती है। यदि एक सागर का आयु हो तो पन्द्रद दिन पीछे श्वास 
होगा व एक हजार वर्ष पीछे भूख लगेगी । उनको बाहर से कोई वस्तु खाने की जरूरत 
नहीं पढ़ती न उन्हें मुख चलाना पढ़ता है--उनके कंठ में ऐसी कुछ शुभ वबर्गणाएं होती हैं 
जिनसे अमृत की बुन्दें कढ़ जाती हैं और तुरन्त भूल मिट जाती है | इनफे शरीर में रोग, 
व निगोदिया जीव नहीं होते--काम सेवन की इच्छा भी उच्च देवों में कमती २ होती 
है । सोलह स्वर्ग के ऊपर अद्दमिद्र दैयों में कोई देव किसी अन्य देव की देवी के साथ 
कुशील भाव नहीं करता दे न एक दूसरे की सम्पत्ति चुराते हैं, अपने २ पुण्य के उदय से 
जो प्राप्त है उसी में एक दूसरे की सम्पत्ति देखकर ईर्पा भाव होता है तथा बड़े देवों की 
आश्ञानुसार छोटे देचों को सेना, वाहन आदि फा रूप धारण करना पड़ता है। इस कारण 
उसके चिस में मानसिक दुःख रहता है तथा जब आयु में छः मास शेष रहते हैं तब उनके 
झाभूषणादि की काँति उनको मंद मालूम पड़ती है । तब वे अवधि ज्ञान से अपना मरण 
होना निश्चय करके “यह सब सम्पत्ति छूट जायगी” ऐसा ध्यात में लेकर झआर्त ध्यान करते 
हैं। दय वे तियेच आयु बांध कर मध्य लोक में आकर पृथ्वी, जल तथा वनस्पति कायिक 
जीव द्वो जाते हैं। देवों में इम्द्रियों के भोग को सामप्री बहुत होती है ओर एक प्रकार का 
भोग एकेन्द्रिय द्वारा एक समय में होता है। अतए्व उनके एकको छोड़ दूसरे को, दूसरे 
को छोड़ तौसरे को भोगने की बहुत आकुक्षता रहती है । देवियों की आयु देवों के मुझा- 
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बसे थोड़ी होती है--सोलहवें स्वर्ग को देवी की आयु पचरपन पल्य की होती है तब वहाँ 

बाईस सागर की उत्कृष्ट आयु देव की होती है और एक सागर दश कोढ़ा कोड़ी पल्य का 

होता है। इस कारण एक देव को अपनी नियोगिनी बहुत सी देवियों का मरण पुनः २ 
हैं कुखना पढ़ता है | जिस का वियोग उनके चित्तमें रहता है। देव गतिमें मी जो मिथ्यादृष्टि 
व विषय क्षम्पटी हैं वे दुःखो हैं--वहाँ भो वे ही सुखी व संतोषी रहते हैं जो सम्यन्धष्ट 
ओर तत्वश्ञानी हैं। जैसे देव गति पुरय के उदय को जीव के साथ असंख्यांत वर्षों तक 
रखती है वैसे ही नरक गति पाप के उदय को असंख्यात वर्षा तक रखती है । नरक की 
सात पृष्वियां हैं, उनमें नारकी सद्दा भयानक शरीर के आकार रखने वाले पंचे-द्रिय सैनी 
पैदा द्ोते हैं । मूल में उनके भी शरीर का आकार मलुध्य के समान होता है, परन्तु उनमें 
अपने ही शरीर को अनेक आकार रूप बदलने की शक्ति है। इससे वे इच्छानुसार सिंह, 
स्याल, सेड़िया आदि अनेक भयानक पशु का रूप रख लेते हैं। नारकी एक दूसरे को देख 
कर क्रोघित हो जाते हैं और परस्पर एक दूसरे को नाना प्रकार दुःख देते हैं । नरझू की 
मुमि बड़ी दुर्गन्‍्धमय दोती दे,पानी अत्यन्त खारा द्ोता है। वे नारकी निरन्तर भूल प्यास 
की बेदना से आकुल रहते हैं, नरक की पृथ्थी को मिट्टी व नदी का खारा जल खाते पीते 
हैं तथापि उनकी भूख-प्यास मिटती नहीं है। जैसे देव गति में यह संसारी प्राणी दश- 
हमार वे की आयु से लेकर तैंतीस सागर की झायु तक सुख भोगता है बैसे नरक गति 
में नारकी दश हजार वर्ष की आयु से केकर तैंतीस सागर की आयु तक दुःख भोगता है। 
तियेच गति कुछ कम पाप के उदय से द्वोती हैं। एकेन्द्रिय पृथ्वी आदि से ख्षेकर पंचेस्धिय 
सैनी पशु, घोड़ा, बंदर, हाथी आदि सब इस गति में हैं--इनकी पराघीन व दुःखमय 
अवस्था सबको प्रत्यक्ष प्रगट है। ये तिय॑च णो छुट्र धोते हैं उनको अनेक प्रकार मतुष्य 
के व्यापारों से अपने प्राण देने पढ़ते हैं--मांसलोलुपी मनुष्यों के कारण पंचेन्द्री सैनी 
बकरे, संस, गाय आदि पशु बड़ी निर्दयता से वव किये जाते हैं। इस गति के अपार दुःख 
भौ पिचारने से शरीर में रोमांच हो जाते हैँ । मनुध्य गति कुछ पुण्य कुछ पाप दोनों 
के उदय से होती है। ये मनुष्य ढाई द्वीपों में पैदा होते हैं,इनमें तीस भोग भूमियाँ हैं जहाँ 
सदा ही युगल स्त्री पुरुष साथ पैदा होते हैं ओर एक युगल को जन्म देकर साथ ही मरते 
हैं। कल्पवृक्षों से मन के अनुसार वस्तु प्राप्त दो जाती है। मन्‍्द कपाय से संतोष के साथ 
ये अपने दौर्ध जीवन को बिताते हैं । इसक्षिए मर कर देव गति में ही जाते हैं। ढाई ह्ीप 
में एकसो साठ विदेद छेत्र हैं। यहाँ सदा कर्म भूमि रहती है, जहाँ असि, मसि, ऋषि, 
बाणिव्य, विद्या, शिल्प छः कर्मों से आजीविका दो तथा मोज्षमार्ग के लिये क्रियाएँ पालना 
सम्भव हों वह कर्म भूमि है । भरत तथा पऐरावत ढाई द्वीप में दस दें। इनमें अवसर्पिशी 
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आए, उत्सपिंणी काल का पालन होता रहता है । अवसर्पियी के पइले, दूसरे, तीसरे काल 
में तथा उत्सपिंणी के चौथे, पांचवें, छठे काल में भोग भूमि को रचना होती है। शेष दौन 
तीन काल्ों में कम भूमि दती है। ढाई द्वीप के बाहर असंख्यात द्वोप समुद्रों में शुगक्न 
विय॑त्र पैदा होते हैं। इसलिए यहाँ भी भोग भूमि है। अन्त में आधे स्थयंभूरमण द्वीप व 
पूर्ण स्वयंभूरमण समुद्र में कर्म भूमि है | वहाँ तिर्य॑च द्ोते हैं । इस तरह चारों गतियों में 
ये जीव कर्म बंध सहित होते हुए पूर्व में बांधे कर्मों का फल्न भोगते हुए नए कर्मों को भी 
हर एक गति में बांधते रहते हैं। जहाँ तक मोह का उपशम या नाश नहीं द्ोता दे वहाँ तक 
संसारी जीव हर एक समय बिना किसी अ्रन्तर के, अ्रपने तीत्रतर, तीत्र मन्द, मंदतर 
कपाय के उदय के आधीन रागद्वेप मयी भावों से कर्मों का बंध अंतमु हूर्स की स्थिति से 
लेकर सत्तर कोढ़ा कोढ़ी सागर तक बांवा करते हैं--चारों दी गतियों में ऋमसद्दित ज्लान 
होता है व विषयवांछा होती है। जो कभी तृप्त नहीं दोतो है, इससे यद्द संसारी प्राणी सदा 
दुःखी ही रहता है । 
भी कुलभद्र आचाय ने सारसभुच्चय में कहा हैः-- 

अनेकशस्तवया प्राप्ता विविधा भोगसम्पद) । 

अप्सरागणसंकी णें दिवि देवविराजिते ॥ १४१ ॥ 

पुनश्च नरके रौदे रौरवे5त्यन्तभीतिदे । 

नानाप्रकारदूःखौधेः संस्थितोडसि विधेशात्‌ ॥१४२॥ 

तियंग्गती च यद्दुःखं प्राप्त छेदनमेदनेः । 

न शक्तस्तत्‌ पुमाव्‌ वक्तु जिद्लाकोटिशतेरपि ॥१४६॥ 

संसृती नास्ति तत्सौख्यं यन्‍्न प्राप्तमनेकधा । 

देवभानवतियंक्ु श्रमता जन्तुनानिशं ॥१४७॥ 

चतुगतिनित्रन्धे5स्मिन्‌ संसारेउत्यन्त भीतिदे । 

सुखदु!खान्पवापानि भ्रमता विधियोगतः ॥१४८॥ 

एवं विधमिदं कष्ट ज्ञात्वात्यन्तविनश्वरम्‌ | 

कथ्थ न यासि बेराग्यं घिगस्तु तब जीवितम्‌ ॥१४६॥ 

जीवित विद्युता तुल्यं संयोगाः स्वप्नसन्निभा! । 

- सन्ध्यारागसमः स्नेह! शरीर ठृणविन्दुबत्‌ ॥१४०॥ 
शक्रवापसमा भोगा। सम्पदों जलदोपमाः । - 
यौषनं जल्लरेख्तेव सब मेतद्शाश्यवम्‌ ॥१४१॥ 


( ईएऋ ) 
दे आत्मन्‌ ! तूने देव गति में देव और देवियों में भरे हुए स्थान में नाता प्रकार 
की मोर सम्पदाएं बार बार पाई हैं तो भी ठप्त नहीं हुआ । अत्यन्त भयानक, ऋर भाव से 
पूर्स नरक में भी कर्मों के उदय से जाफर नासा प्रकार के दुःखों में पड़ा हुआ है । तिंचस ति 
में छेदन मेदव आदि से जो २ दुःख तूने पाया है, उसको करोड़ों जबानों से भी कोई 
मलुष्य नहीं कद सकता है । इस संसार में श्रमते हुए इस जीव ने देव, मनुष्य व तिर्यंच 
गति में जो कुछ सुख था वह बार २ पा लिया दे परन्तु तृप्त न हुआ | कर्मों के उदय से 
चारों ही गतियों में इस भयानक संसार के भीतर घूमते हुए अनेक सुख तथा दुःख 
पाए हैं | 
* इस प्रकार अत्यन्त क्षणभंगुर व कष्टमयी संसार की अवस्था को जानकर क्यों नहीं 
वैराग्य भाव को प्राप्त करता ? यदि बैराग्य न पाएगा तो तेरा जीवन घधिकार के योग्य 
है । यह जीवन बिजुली के समान चंचल है, पदार्था का संयोग स्वप्न के समान है, स्नेद्द 
संध्या की लाली के समान है तथा शरीर तृण पर पड़े हुए जल बिन्दु के समान क्षणभंगुर 
है। ये भोग इन्द्रधनुप के समान हैं, सम्पत्ति मेथों के समाच है, जवानी जल की रेखा के 
समान है--ये सभी बातें क्षणभंगुर हैं । | 
इसलिये श्लानी जीव को पंचम गति मोक्ष को ही उपादेय जान उसी की प्राप्ति के 
लिए पुरुषार्थ करना योग्य है । ह 


द््. 


अब आगे की गाथा में उसी त्रस तथा स्थावरपन को १४ जीव समासों द्वारा 
निरूपण करते हैं। 
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&“संसारिरणो मुक्ताइच ।?? 
“मसंत्तारिणशस्त्रसस्थावरा: ।” 

“पृथिव्यप्‌ ते जोवायुवनर्पतय: स्थावरा; ;?? 
"हीन्द्रियादयस्तसा: ।?? 
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“पुढबी थ उदगमगणी वाउवशप्फदि जीव-संसिदा काया | 
देंति खलु मोहवहुल फासं वहुगा वि ते तेसि ॥'* 

एदे जीवतिकाया पंचविहा पुढविकाइयादीया । 
मणपरिणामबिरहिदा जीवा एगेंदिया भतिया ॥"* 
संबुक्षमादुवाहा संखा स॒प्पो भ्रपादगा य किमी | 

जाणंति रस फास॑ जे ते वे-इंदिया जीवा ॥ 


( १७७ ) 
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समणा अमणा या पंचेंदिय शिम्मणा परे सब्वे। , ." 
बादरसुहमेइंदी सब्बे पज्जत हृदरा या॥ ११॥ . ,, .« 


अन्चवय--(समणा अमणा ) समस्त शुभ, अशुभ विकल्पों से रहित जो परमात्मरूप 

द्रव्य है उससे विलक्षण अनेक तरह के विकल्प जाल रूप जो है वह मन है, उस मन से 
# सद्दित जो जीव हैं उनको समनरक संज्ञी कद्दते हैं तथा मन से शुन्य अमनस्क यानी भ्रसंक्षी 
( णेया ) जानना चाहिये । ( पर्चिदिय ) पंचेम्द्रिय जीव संक्षी तथा असंझ्षो दोनों होते 
हैं। परन्तु संज्ली तथा असंल्ी ये दोनों पंचेन्द्रिय तियेच दी हो।ते हैं। नारकी, मनुष्य ओर 
देव संज्ञी पंचेन्द्रिय ही दोते हैं। ( णिम्मण। परे सब्बे ) पंचेन्द्रिय से भिमत अन्य, सर 
हीन्द्रिय त्रीन्द्रिय ओर चारइन्द्रिय जीव मन रदित असंझ्ञी दोते हैं। ( बादरसुइमेइंदी 2 
बादर और सूक्ष्म जो एकेन्द्रिय जीव हैं वे भी भाठ पाखुड़ी के कमल के आकार जो. द्रम्य, 
सन ओर उस द्रव्य मनके आधारसे शिक्षाव्चन और उपदेश क्रिया आदिका प्राइक साव:्‌, 
मन इन दोनों के न द्ोने से असंज्ी दी हैं। (सव्ते पज्जत्त इद्रा या)इस प्रकार संडी- भर, 
असंज्षो दोनों पंचेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय ओर चतुरिन्द्रिय रूप विकत्न्रय तथा .बदुर/ 
सक्षम दो तरद के एकेन्द्रिय ये सात भेद हुर। आद्वार, शरीर, इन्द्रिय, श्वासोच्जकाकऋ/ 
भाषा ठथा सन ये ६ पर्याप्तियां हैं। इनमें से एकेस्द्रिय जीब आदर, शरीश एक उम्द्रिय 
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जूगागु भीमक्ल सरपिपीलिया विच्छियादिया कौडा | 

जानंति रस फास मंघ॑ ते-इंदिया जीया ॥| * 

उदंसमसयसक्शियमधुक रभमरा पतंग़मादीया । 

रूप॑ रसं चर गन्धं फास पुण ते वि जाणंति ॥| 

सुरणरणारयतिरिया वष्णुरसप्फासंगंघबसह॒णू | 

'जलवेरधरतंजरखचरा वालिंया पंचेंदित जौवा ॥* 82. %- 
4  [ 0४४८5 ६0; 42, व74--4587, जप >द- 5203 


( रण ») 


कया श्वासोच्छवास ये चार पर्याप्तियां होती हैं । विकलेन्द्रिय ( दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, 
चार इन्द्रिय ) तथा संज्षी पंचेन्द्रिय के छहों पर्याप्तियाँ होती हैं। 


ओेहिं भणशेया जीवा शज्जंते बहुविह् वि तज्जादी | 
ते पृथ संगद्िदत्था जीवसमासाधि विश्णेया ॥७०॥ 


जिन के द्वारा अनेक जीव तथा उनकी अनेक प्रकार की जाति जानी जाय॑ उन 
बर्मों को अनेक पदार्थों का संप्रद् करने वाले होने से जीव समास कट्दते हैं ऐसा समभना 
चाहिये | भ्र्थात्‌ उन धर्म विशेषों को जीव समास कहद्दते हैं कि जिन के द्वारा अनेक जीव 
अथवा जीव की अनेक जातियों का संग्रह किया जा सके | 


उत्पक्ति के फारण की अपेक्षा लेकर उसका लक्षण बताते हैं । 


तसचदुजुगाणमज्मे अविरुद्वेहिं जुदजाद्किम्मुदये | 
जीवसमासा होंति हु तव्मवसारिच्छसामणशा ॥७१॥ 


श्रस स्थायर बादर सूक्ष्म पर्यात अपयाप्त प्रत्येक साधारण इन चार युगक्षों में से 
अविरुद्ध श्रसादि कर्मों से युक्त जाति नाम कर्म का उदय द्वोने पर जीवों में होने वाले 
ऊध्व॑तासामान्य रूप या तिर्यक्‌ सामान्यरूप धर्मों को जीव समास कहते हैं। एक पदार्थ के 
काल क्रम से होने वाली अनेक पर्यायों में रहने वाले समान घमे को ऊध्वंतासामास्य 
कथा साहश्य सामान्य कट्दते हैं। एक समय में अनेक पदाथे गत सरृश घर्म को ऊध्वे- 
सामान्य अथवा साहश्य सामान्य कद्दते हैं। एक समय में अनेक पदार्थशत सद्श धर्म को 
वियंक्‌ सामान्य कहते हैं। यह ऊन्येता सामान्य रूप या तियक्‌ सामान्‍य रूप धर्म, न्रश्ादि 
युनसों: में से अविरुद्ध कर्मों से युक्त एकेन्द्रियादि जाति नाम कम का रदय होने पर उत्पक्न 
शोक है । इसी को जीव समास कहते हैं। 


जोव समास के चोदद् भेदों को गिनाते हैं। 
बादरसुदमेहंदियवितिचउरिंदियअसणिशसएणी य। 
पज्जतापज्जवा एवं ते चोहसा द्ोंवि॥ ७२॥ 


एकेन्द्रिय के दो भेद हैं, बादर तथा सूरम । द्वीर्द्रिय, जीम्िय, चतुरिन्द्रिय, असंक्षि- 
पंकेम्रिय, संश्षिपंयेन्द्रिय ये सातों दी प्रकार के जीब पर्याप् और अपर्याष्द दोनों दी प्रकार 
के होते हैं । इसलिये जीव सम।स के सामान्य से चौदद भेद हुए | 


( ९७६ ) 


इध्वी, बल्च, तेज, वायु, नित्य तिगोद, इतर निगोद । इल श्द के बादर खुक्म के 
भेद से गारद भेद हुए । तथा प्रत्येक के दो भेद, एक सप्रतिक्तित दूसरा: अऋदिक्षित औोह 
डीन्द्रिय, श्रीग्द्रिय चतुरिन्द्रिय, असंक्षी, संक्षी इस तरह श्रस के पांच भेद हैं। सब मिद्नकर 
उम्जीस भेद दोते हैं। ये सभी पर्याप्त, नियृ त्य पर्याप्त, लब्ध्य पर्याप्त दोते हैं । इसलिये 
शश्नीस का तीन के साथ गुणा करने पर जीव समास के उत्तर भेद ४७ होते हैं। जीव- 
समास के उक्त ४७ भेदों के भी अवांतर भेद दिखाने के लिये स्थानादि चार अधिकारों को 
कहते हैं। 
स्थान, योनि, शरीर की अवगाहना, कुल्ों के भेद इन चार अधिकारों के हारा 
सम्पूर्ण जीव समासों का क्रम से निरूपण करना चाहिये। एकेन्द्रिय, दीन्द्रिय भादि जाति 
भेद को स्थान कहते हैं। कन्दमूल, अण्डा, गर्म रस, स्वेद आदि उत्पत्ति के आधार को 
योनि कहते हैं । शरीर के छोटे बड़े भेदों को देहावगाइना कहते हैं। भिन्न २ शरीर की 
रत्पत्ति को कारणीभूत नौकर्मवर्ग्गणा के भेदों को कुल कहते हैं। 
हैए. सामास्य से (द्रव्याथिंक नय से) जीव का एक ही भेद है, क्योंकि जीव कहने से जीव- 
मात्र का प्रदण दो जाता है । इसलिये सामान्य से जीवसमास का एक भेद, श्र और 
स्थावर की अपेक्षा से दो भेद तथा एकेन्द्रिय, विकलेन्द्रिय ( द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिम्दिय ) 
सककषेन्द्रिय ( पंचेन्द्रिय ) की अपेक्षा से तीन भेद है । यदि पंचेरिद्रय के दो भेद कर दिये 
जाय तो जीवसमास के एकेन्द्रिय विकलेन्द्रिय संज्ञी असंज्ञी इस तरह चार भेद होते है । 
इन्द्रियों की भपेज्षा पांच भेद हैं श्र्थात्‌ एकेन्द्रिय, हीन्द्रिय, त्रोन्द्रि य, चतुरिन्द्रिय पंचेम्विम । 
पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति ये पांच स्थावर और एक त्रस इस प्रकार काय की अपेक्षा 
हुंद भेद है । यदि पांच स्थावरों में त्रस के विकल और असंज्ञी: संक्षी इस प्रकार दो भेद्‌ 
करके मिला दिये जांय तो सात भेद द्वोते दे' । द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय एंचेन्द्रिय इस 
तरह चार भेद करके मिलाने से नव भेद द्वोते है' और द्वीन्द्रिय श्रीख्िय बतुरिन्द्रिय 
' झासक्षी संक्षी इस तरद्द पांच भेद करके मिलाने से दस भेद द्वोते हैं । 
पांच स्थावरों के बादर सूरम की अपेक्षा पांच युगल द्ोते हैं। इनमें शत सामास्य 
का एक मेद मिलाने से ग्यारद्द भेद जीव समास के होते हैं तथा इन्हीं पांच युगज्ों में अख्तके 
विकलेन्द्रिय सकलेन्द्रिय दो भेद मिलाने से बारह, और श्रस के विकलेन्द्रिय संज्षी अशक्ो 
इस प्रकार तीन भेद मिलाने से तेरह और द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतु रिन्द्रिय पंचेम्द्रिय ये चार 
मद मिलाने से चोदद तथा द्वोन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय असंझ्षो संक्षी ये पांच भेद मिलाने 
से पमद्रइ मेत्र जीव समास के होते हैं। एृंध्वी कप तेज वायु नित्यनिगोंद्‌ इतंरनिंयोद 


[ श्द्व० ) 
उनके आदर सूहम की अपेक्षा छह युगल और प्रत्येक वनस्पति इनमें तरस के उक्त कह 
कदय-अंर्सक्षी संक्षी ये तीन भेद मिलाने से सोलह और ट्वीख्ियादि चार भेद मि 
संत्रह तथा पांच भेद मिलाने से अठारद भेद होते हैं। 


की पृथ्वी अप तेज वायु नित्यनिगोद इतरनिगोद के बादर सुरुम की अपेक्षा छेद 
शुगंज् और प्रस्येक का प्रतिष्ठित अप्रतिष्ठित की अपेक्षा एक युगल मिलाकर सात युगलों 
मैं श्रस के उक्त पांच भेद मिलाने से जीवसमास के उन्‍नीस भेद द्वोते हैं। इस प्रकार एक 
से लेकर उन्‍नीस तक जो जीवसमास के भेद गिनाये हैं, इनका एक दो तीन के साथ गुणा 
करने पर क्रम से उन्‍नीस, अड़तीस, सत्तावन, जीवसमास के अवास्तर भेद होते हैं । 


...' उर्त उम्मीस सेदों को तीन पंक्ति करनी चाहिये । उनमें प्रथम पंक्ति सामान्य की 
अपेक्षा से है दूसरी पंक्ति अपर्याप्त तथा पर्याप्त की अपेक्षा से दे ओर तीसरी पंक्ति पर्याप्त, 
उिबूत्यपर्याप्त व लब्ध्यपर्योप्त की अपेक्षा से हे । 


.._ जीवसमास के उक्त ५७ भेदों में से पंचेन्द्रिय के छुद्द भेद निकालने से एकेन्द्रि 
विकल्षेन्द्रिय सम्बन्धी ५१ भेद रोष रहते हैं. । कर्म भूमि में द्वाने वाले तियेचों के तीन भे द 
हैं, जलचर, थज्षचर, नभचर | ये तीनों ही तियंच संज्ञी और असंज्ञी होते हैं तथा गर्भज 
के और सम्मूछन द्वोते हैं, परन्तु गर्भजों में पर्यात और निद्व त्यपर्याप्त दी होते हैं, इसलिए 
गर्भज के बारह भेद, और सम्मूछनों में पर्याप्त नियृ त्यपर्याप्त लब्ध्यपर्याप्त तीनों ही भेद 
होते हैं, इसलिये सम्मूर्छनों के अठारह भेद, सब मिलाकर कर्मभूमिज तिय॑चों के तीस भद 
होते हैं। भोग भूमि मैं पंचेन्द्रिय तिय॑चों के थलचर नभचर दो ही भेद होते हैं। ओर ये 
दोनों ही पर्याप्त तथा निद्व त्य पर्याप्त दोते हैं। इसलिये भोग भूमिज तियंचों के चार भेद्‌ 

और उक्त कम भूमिज सम्बन्धी ठीस भेद, उक्त ५१ भेदों में मिल्ाने से वियेग्गति 
संम्बन्धी सम्पूर्ण जीवसमास के ८५ भेद होते हैं। भोग भूमि में जलचर सम्मूछेन तथा 
भसंज्ञी जीव नहीं होते । 
भनुष्य देव नारक सम्बन्धी भेदों को गिनाते हैं। आयेखरड में पर्याप्त निवृ त्य- 
“परया्त तीनों ही प्रकार के मनुष्य होते हैं। स्लेच्छखरड में लेब्ध्य पर्याप्ष को छोड़ कर दो 
* प्रकार के ही भलुष्य होते हैं। इसी प्रकार भोगभूमि कुमोशर्भूमि, देव, नारकियों में भी दो 
' दो पंकार के ही भेद दोते हैं। इसलिये सब मिलाकर जीवसमास के ६८ भेद हुए। 


| 


. डे .- योनि के दोन मेद हैं, शंखावत कूर्मोन्‍्नत वंशपत्र । उनमें से शंखावर्त योनि में 
/से-नियम से वर्जित है । कूर्मोस्नतयोति में तीर्थंकर, अर्धचक्री, चक्रवर्ती तथा बलमद्र 


(  हैंघ१ -) 


और आअपि शब्द के सामथ्य से साथारखं पुरुष भी उत्पन्न होते हैं। तौसरे वंशपत्र योनि 
में साधारण पुरुष ही उत्पम्न होते हैं, तीयंकरादि महापुरुष नहीं होते । । 
जन्म तथा उसकी आधारभूत गुण योनि के भेदों को गिनावे हैं। 
जम्म तीन प्रकार का होता है, सम्मूर्शन, गर्भज और उपपाद । वा इनके 
बंधारभूत सचित शीत संबुस, झचित उष्ण विवृत और मिश्र, ये गुण योनियां होती 
हैं। इनमें से यथासम्भव प्रत्येक सम्मूर्णनादि जन्म के साथ क्षगा क्षेनी चाहिये । 
किन जीवों के कौनसा जन्म होता है. यह बताते हैं। पोत (जो उत्पन्न द्वोते ही 
भागने लगें, जैसे शेर बिल्ली ट्टिन आदि ) जरायुज ( नो जेर के साथ उत्पन्न हों ), 
झरडज (जो अण्डे से उत्पन्न दो) इन तीन प्रकार के जीवों का गर्भ जन्म हो होता हे देव 
सारक्रियों का उपपाद जन्म ही द्वोता है। शेष जीवों का सम्मूछंन जम्म हो द्ोोता है। 
उपपाद जन्म की अचित दी योनि होती है । गर्भ जन्म की मिश्र योनि ही होती है तथा 
सम्मूछेन जन्म की सचित अचित मिश्र तीनों तरह की योनि होती है। उपपाद जन्म में 
शीव और उष्ण दो प्रकार की योनि होती है । शेष जन्मों में शीत उच्ण मिश्र तीनों ही 
योनि होती है। उपपाद जन्म वालों की तथा एकेन्द्रिय जीवों की योनि संगत ही होती है। 
और विकलेन्द्रियों की विवृत ही होती है । गर्भ जीवों की योनि नियम से मिश्र ( संहृत 
विवृत की अपेक्षा ) दोती दैे। ५चेन्द्रिय सम्भूछेन जीवों को विकलेन्द्रियों की तरह 
विवृत योनि ही द्वोती हे । 
उक्त गुण योनि की उपसंद्वार पूर्वक विशेष संख्या को बताते हैं। 
पूर्वोक्त क्रमानुसार सामान्य से योनियों के नियम से न दी भेद द्वोते हैं । विस्तार 
की अपेक्षा इनके चौरासी लाख भेद दू।ते हैं। 
थोनि सम्बन्धी विस्तृत संख्या को दिखाते हैं। 
नित्यनिगोद इतरनिगोे।द पृथ्वी जल श्रग्ति वायु इन प्रत्येक की सात सात लाख, 
'बनस्पति की दशलाख, ७ोद्विन्य त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय इन प्रत्येक की दो २ लाख अर्थात्‌ 
विकलेन्द्रिय की छह लाख, देव नारकी तियेच इन प्रत्येक की चार २ लाख मनुष्य की 
चोद्‌इ ज्ञाख, सब मिलाकर ८४ लाख योनि द्ोती हे | 
५ किस गति में कौनसा जन्म द्वोता दे ? यह दो गाथाओं द्वारा दिखलाते हैं। 
देबगति और नरकगति सें उपपाद जन्म ही होता है । मनुष्य तथा विश॑चों में 
:गर्भ और सम्मूछेन:दो द&ीसप्रंकार का जन्म ही द्ोता हे, फिन्तु लब्धयपर्याप्तक मतुष्य 
:शकेन्द्रिय विकलेन्ट्रयों का सब्मूझय जन्म ही होता है। फर्ममूमियों में पंचेन्द्रिय, .दियंच 


€ एंकर ) 


गर्भज वक्ष सम्मूछेन ही दोते हैं । तिय॑चरों जो भोगभूमियाँ तिरयंत्र हैं वे मर्भज दी दोते 
हैं और जो पर्याप्त मनुष्य हैं वे भी गर्भज ही होते हैं। 
क्लब्ध्यपर्याप्तकों की कहाँ २ सम्भावना है और कहाँ २ नहीं है, थद्द बताते है। 
उपपाद और गर्भ जन्म वालों में नियम खरे लब्ध्य पर्याप्रक नहीं होते । ओर 
सस्मूछेन मनुष्य नियम से लब्ध्यपर्यातक ही होते हैं। नारकियों का द्रव्यवेद तथा भाषषेद 
नपुसक ही होता है । मनुष्य और तिय॑चों के तीनों ही ( स्त्री, पुरुष, नंपु'लक ) वेद होते 
हैं। देव और भोग भूमियों के पुरुपवेद और स्त्रीबेद ही होता है। शरीरावगाइना की 
अपेक्षा जीव समासों का निरूपण करने से उत्कृष्ट ओर जघन्य शरीर की अवगाइनाओं के 
स्वामियों को दिखाते हैं। 
उत्पन्न होने से तीसरे समय में सूर्म निगोदिया लब्ष्यपर्याप्रक जीव की अंगुल के 
असंख्यातवें भाग प्रमाण शरीर की जघन्य अवगाहना होती है और उत्कृष्ट अबगाहता- 
मत्स्य के होती है । 
इन्द्रिय की अपेक्षा उत्कृष्ट अवगादना का प्रमाण बताते हैं। 
पह्म ( कमल ) द्वीर्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, महामत्त्य इनके शरीर की अथगरा 
हन। क्रम से कुछ अधिक एक हजार, योजन, यारद्द योजन, तीन फोस, एक योजन, हजा 
योजन लम्बी समझकनी चाहिए। 
पर्याप्तक| द्वीन्द्रियादिकों की जधन्य अवगाहन। का प्रमाण क्‍या है? भोर उसके 
घारक जोव कोन २ हैं यह बताते हैं । 
ह्वीनििय, त्रोन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय जीवों में अनुधारी कुन्थु काणमक्षिका 
सित्थमत्य्य के क्रम से जघन्य अवगाइना द्वोती है। इसमें प्रथम की घनांगुल के संख्याववें 
भाग प्रमाण है ओर पूर्व की अ्रपेज्ञा उत्तर की अवगादना क्रम से संख्यातव गुनी २ 
अधिक है | 
जघन्य से लेकर उत्कृष्ट अवगाइना पर्यन्त जितने भेद हैं उनमें किस भेद का कोन 
स्वामी है ? भौर अ्वगाहना को न्यूनाधिकता का गुणाकार क्या है यह पांच गाथाओं 


द्वारा बताते हैं । 
एक कोठे में सूक्ष्म, निगोदिया, वायुकाय, तेजकाय, जज्काय तथा प्ृथ्वीकाय 


इनका क्रम से स्थापन करना ! इसके आगे दूसरे कोठे में वायु काय, तेजकाय, जज्ञकाय, 
पृध्वीकाय निगोदिया प्रतिष्ठित इन का कर्म से स्थापन करना और वोसरे फोठे में अप्रति- 
प्वित दीम्रिय, जरीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, पंचेन्द्रिय का क्रम से स्थापन करना । इसके आगे रु 
सोलद स्थानों में से आदि के ग्यारह स्थानों में से आदि ग्यारह स्थायों कौ तींन भेश्षी 


( शैघ३ ) 


भांडना चाहिये । धठे कोठे में अप्रतिष्ठित पर्येक द्वीरद्रिय, श्रीन्रिय, चोख्िय, पंचेन्द्रिय का 
स्थांपन करना । इसके आगे के कोठे सें क्रम से त्रीनिद्रय, 'चोस््रिय, होन्द्रिय, अभविब्ठित 
पत्येक पंचेन्द्रिय का स्थापन फरना। इन समस्पूर्ण चोंसठ स्थानों में बयालिस स्थान 
रकश्तरोशर गुशित क्रम हैं । आदि के सोलद स्थान जघन्य अपर्याप्रक के हैं और 
अ्रथम ट्वितीय ठृतीय श्रेणी क्रम से पर्याप्क तथा पर्याप्तक की जपन्य उत्कृष्ट और 
उत्कृष्ट सममनी चाहिये । श्रेणी के आगे के श्रथम कोठे में ( छठे कोठे में ) पर्याप्तक की 
जधन्य ओर दूसरे कोठे में अपयाप्तक की उत्कृष्ट तथा तीसरे कोठे में पर्याप्तक्क की उत्कृष्ट 
खबगाइना सममनी चाहिये । द्वीन्द्रिय पर्याप्तक की जधन्य अवगाइना पयेन्त असंख्याव 
का गुणाकार है, ओर इसके आगे संख्यात का गुणाकार है | सूर्म ओर बादरों का शुश्ा 
कार स्वस्थान में क्रम से श्राथली भर पल्य के असंख्यातवें भाग है ओर भेणिगत याईल 
स्थान अपने २ एक प्रति भाग प्रमाण अधिक २ हैं। जघन्य अवगाहना के प्रभाश में एक 
प्रदेश और मिलाने से जो प्रमाण होता है वह असंख्यात भाग वृद्धि का आदि स्थान हैं। 
इसके आगे भी क्रम से एक २ भ्रदेश की वृद्धि करनी चाहिये। जघन्य अवगाहना के प्रमाण 
में जघन्यपरीतासंख्यात का भाग देने से जो लब्धि आवे उतने प्रदेश जघन्य अवगाइना में 
मिलाने पर असंख्यात भाव वृद्धि का उत्कृष्ट स्थान द्वोता दै । 


असंख्यात भाग वृद्धि के उत्कृष्ट स्थान के आगे एक प्रदेश को वृद्धि करने से 
अवक्तव्य भाग बृद्धि का प्रारम्भ होता है| इसमें एक. २ प्रदेश की बुद्धि होते होते जधन्य 
अवशगाइना के प्रमाण में उत्कृष्ट संरूयात का भाग देने से जो कब्धि आबे उसश्तमें एक कम 
करके जधमन्थ प्रमाण में जब मित्रा दिया जाय तब झवक्तव्य भाग वृद्धि का उल्कुष्ट स्थान 
होता है | इसके आगे एक और मिलाने से संख्यात भाग वृद्धि का प्रथम होता है। और 
इसके आगे एक २ की वृद्धि करते २ जब जघन्य का जितना भ्रमाण है उस में उसका 
(जघन्य का) आधा ओर मिलाने से संख्यात भाग दृद्धि का उत्कृष्ट स्थान होता है। इसके 
झागे भी एक अदेश की वृद्धि करने पर अवक्तव्य वृद्धि का प्रथम स्थान द्ोता हैं। जघन्य 
के प्रमाण में एक कम जघन्य का ही प्रमाण भोर मिलाने से भ्रवक्तव्य ब्ृद्धि का उत्कृष्ट 
स्थान होता है ओर इसमें एक प्रदेश ओर मिलाने से संख्यातगुणबूद्धि का भ्रथम स्थान 


छत दे । 
अधघम्य को उत्कृष्ट संख्यात से गुणा करने पर संख्यातगुणवृद्धि का उत्कृष्ट स्थान 
झेता है ॥: इस्र संदकात सुयावुद्धि के उत्कृष्ट स्थान में दी एक प्रदेश छो बृद्धि करने पर 


आवशब्यगुरभंड्धि का प्रथम स्थान दोरा है।. 


( (१८४ ) 


जंघन्य अवगादना का जघन्य परीतासंख्यात के साथ गुणा करके उसमें से एक 
घटाने पर अवक्तव्य गुण बद्धि का उत्कृष्ट स्थान होता है । ओर इसमें एक प्रदेश की वृद्धि 
होने पर अखंख्यातगुणव॒द्धि का प्रथम स्थान द्वोता है। 

इस भसंख्यातगुणवर्द्ध के भ्रथम स्थान के ऊपर क्रम से एक २ प्रदेश की वृद्धि होते 
होते जब सूइ्म अपर्याप्त वायु कार्य की जघन्य अवगाहना की उलत्ति के योग्य आवत्षि के 
अस॑ख्यातवें भाग का गुणाकार उत्पन्न हो जाय तब क्रम से उस वायु काय की अपगाइना 
होती है। जिस प्रकार सूक्ष्म निगोदिया अरपर्याप्त से लेकर सूद्रम अपर्याप्त बातकाय की 
जघन्य अवगाहना पर्येन्त प्रदेश वृद्धि के क्रम से अवगादना,के स्थान बताये, उसी प्रकार 
आगे भी तैजस्कायिक से लेकर पर्याप्त पंचेन्द्रिय को उत्कृष्ट अवगाहना पर्यन्त सम्पूर्ण जीव_ 
समासों के प्रत्येक अन्तराल में प्रदेश वृद्धिकम से अवगाहना स्थानों फो समझना चाहिये । 

जिन जीवों की प्रथम जघन्य अबगाहना का ओर अनन्तर उत्कृष्ट अवगाहना का 
जहाँ २ पर वर्णन किया गया है उनके मध्य में जितने भेद्‌ हैं. उन सबका मध्य के भेदों में 
अन्वर्भाव होता है। ल्‍ 

इस प्रकार स्थान यानि तथा शरीर की अ्रवगाहना के निमित्त से जीव समास का 
बर्णन करके कुलों के द्वारा जीव समास का वर्णन करते हैं। 

प्रृथ्वीकाय के बाईस लाख कुलकाटि हैं, जलकाय के सात ज्ञाख कुलकोटि हैं। 
जल चरों के कुल साढ़े बारह लाख कोटि, पत्तियों के बारह लाख कोटि, पशुश्रों के दश लाख 
कोटि, छाती के सहारे चलने वाले जीव दुभुही आदि के नव लाख कोटि कुल हैं। देव, 
नारकी तथा मनुष्य इनके कुछ क्रम से छुब्बीस लाख कोटि, पच्चीस लाख कोटि तथा बारह 
लाख कोटि हैं । पूर्वोक्त श्रकार से भिन्न २ जीवों के कुलों को संख्या को बताकर सबका जोड़ 
कितना है, यद्द बताते हैं । 

सम्पूणु जीवों के समस्त कुलों की संख्या एक कोड़ा कोड़ी सतानवे लाख तथा 
पचास हजार कोटि दे । 

शंका--पर्याप्त किसे कद्दते हैं ? 

जिस प्रकार घट पट आदि के अ्रचेतन द्रव्य पूर्ण और अपूर्श दोनों प्रकार के द्वोते 
हैं इसी प्रकार जीव मी पूर्ण ओर अपूर्र दो प्रकार के द्वोते हैं । जा पूर्ण हैं. उनको पर्याप्त 
क्दते हैं ओर जो अपूर हैं उनको अपर्याप्त कहते हैं। पर्याप्त कितने हैं ओर उनका स्वामी 
कोन दे ? 

समाधान:--आदार,शरीर,इन्द्रिय,श्वासोच्छवास,भाषा ओर मल इस अकार पर्याप्त 
के छह भेद हैं। जिन में एड्रेन्द्रिय जीवों के भादि की चार पर्योष्ति,और द्वीन्द्रियं, त्रीश्िय, 


तर्ज 


( १८४ ) 
अतुरिन्द्रिय तथा असंक्षि पंचेन्द्रिय के मन:बर्याप्ति को छोड़कर शेष पाँच पर्याप्ति द्वोती हैं 


और संझ्ञी जीनों के सभी पर्याप्तियां होती हैं। एक शरीरफो छोढ़कर नवीन शरीरके कोरणा 


भूतं जिस नौ कर्म वर्गणा को जौच प्रहण करता है उसकी खल रस भाग रूप परिणमावने 
की शक्ति के पूर्ण होने को शरीर पर्याप्ति कहते हैं तथा उसी नो कर्म वर्गणा के स्कम्घ में 
से कुछ वर्गणाओं को अपनी २ इन्द्रिय पर्याप्ति कहते हैं । इसी प्रकार कुछ स्कन्धों को 
श्वासोच्छूघास पर्याप्ति कहते हैं और वचन रूप द्वोने के योग्य पुदूगल स्कम्घों को ( भाषा- 
वर्गशा को ) वचन रूप परिणमावने की जीव की शक्ति के पूरे होने को भाषा पर्योप्ति 
कदृते हैं। तथा द्रव्य मन रूप होने के योग्य पुदूगल रकन्धों को. ( मन वर्गणा को ) द्ृब्य - 
मन के आकार परिणमावने की शक्ति के पूर्ण होने को मनः पर्याप्ति कहते हैं । इन छह 
पर्याप्चियों में से एकेन्द्रिय जीवों के आदि की चार पर्याप्ति है होती है और हीन्द्रिय से 
लेकर असंश्षि पंचेन्द्रिय पर्यन्त मन: पर्योप्ति को छोड़कर पांच पर्याप्ति होती हैं। और संल्ि 
जीवों के सभी पर्याप्त होती हैं। जिन जीवों के पर्याप्ति पूरे दी जाती है उनको पर्याष्त, 


' और जिन की पूरा नहीं होती है उनकी अपर्याप्त कहते हैं। अपर्याप्त जीवों के भी दो 


भेद हैं एक निवत्य पर्याप्त दूसरा लब्ध्य पर्याप्त | जिन की पर्याप्ति अभी तक पूर्ण नहीं 
हुई है, किन्तु अन्तमु हूत के बाद नियम से पूरो हो जायगी उनको निवत्य पर्याप्त कहते - 
हैं और जिन की अभी वक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई और पूर्ण होने से प्रथय ही जिसका 
मरण भी दो जायगा--अर्थात्‌ श्रपनी आयु के काल में जिस की पर्याप्ति कभी पूर्ण न हो 
उसको लब्ध्य पर्याप्तक कद्दते हैं। सम्पूर्ण पर्याप्ति के पूर्ण होने में कितना समय ल्लगता है, 
सो बतलाते हैं:-- 


सम्पूर पर्याप्तियों का आरम्भ तो युगपत्‌ होता है, किन्तु उनकी पूर्णंता क्रम से 
होती है। इनका काल यद्यपि पूपे २ की अपेज्ञा उत्तरोत्तर का कुछ २ अधिक है, तथापि 
सामान्य की अपेक्षा सब का अन्तमु हू्त मात्र दी फाल हे । एक साथ सम्पूर्ण पर्याप्तियों के 
प्रारम्भ होनेके अनतर अन्तमु हू्त काल में श्राद्वार पर्याप्ति पूणे होती है ,और डससे संल्यात 
भास अधिक काल में शरीर पर्या्ति पूरे होती है | इसी प्रकार आगे २ की पर्याप्ति के पूर्ण 
दोने में पूर्व २ की अपेक्षा कुछ २ अधिक २ काल लगता है, तथापि बह अन्तमु हू 
मात्र द्वी है। क्योंकि असंख्यात समय प्रमाण अन्तमु हूते के भी असंख्यात [मेद हैं। 
कारण असंख्यात के भो असंख्याठ भेद दोते हैं। इसलिये सम्पूर्ण पर्याप्तियों के समुदाय, 
का काल भी अम्तसु हूते मात्र ही है । 


अब आगे पर्याप्त ओर निय॒ त्यपर्याप्त काल बताते हैं-- 


( १८६ ) 


पर्याप्त नामकर्म के उदय से जीव अपनी २ पर्याप्वियों से पूरे होता है,तथापि जब 
तक उसको शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती तब तक उसको पर्याप्त नहीं कहते, बल्कि निचन त्य 
पर्योष्त कट्ते हैं। इस्द्रिय श्वासोच्छवास भाषा और सन इन पर्याषप्तियों के पूर्ण न होने पर 
.भी यदि शरीर पर्याप्त पूर्ण हो गई है ठो वह जीव पर्याप्त दी है । किन्तु उससे पूव 
नि त्य पर्याप्तक कद्दा जाता है | 
अब आगे लब्ध्य पर्याप्त का स्वरूप बतालते हैं-- 
कार्प्याप्ठ नाम कर्म के उदय होने से जो जीव अपने २ योग्य पर्याण्तियों को पूर 
न करके अम्तमु हतेकाल में दही मरण को प्राप्त हो जाँय उसको क्षव्ध्य पर्याप्तक कद्दते 
हैं। अर्थात्‌ जीवों का अन्तमु हूत में दी मरण होता है, और दूसरे प्रकार से इन जीवों 
की जधन्य और उत्टृष्ट दोनों दी प्रकार की स्थिति अम्तमु हूर्त मात्र ही है, ऐसा सममना 
चाहिये। यह अन्तमु हूर्त एक श्वास के भ्रठारहवें भाग श्रमाण है। इस प्रकार के लब्ध्य 
पर्याप्तक जीव एकेन्द्रिय से लेकर पंचेन्द्रिय पर्यन्व सभी में पाये जाते हैं। 
प्रश्न--यदि एक जीव एक अन्तमु हूत में लब्ध्य पर्याप्तक अवस्था में ज्यादे भवों को 
धारण करे तो कितने कर सकता है ? 
उत्तर--एक अन्तमु हूत में एक लब्ध्यपर्याप्वक जीव छयासठ हजार तीन सो छत्तीस 
मरण ओर इतने ही भवों को (जन्म) भी धारण कर सकता है। अर्थात्‌ एक लब्ध्यपर्याप्तक 
जीव यदि निरन्तर भवों को धारण करे तो ६६३३६ जन्म और इतने ही मरणों को घारण 
कर सकता है, अ्रधिक नहीं । 
उक्त भर्वों में एकेन्द्रियादिक में से किस २ के कितने २ भवों को धारण करता है ? 
विकलेन्द्रियों में हीनिद्रिय लब्ध्यपर्याप्तक के ८० भव, बत्रीन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक के ६०, चतु- 
रिन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक के ४० और पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक के २४, तथा एकेन्द्रियों के 
६६१३५ भवों को धारण ऋर सकता है, अधिक नहीं। 
एकेन्द्रिय की संख्या को स्पष्ट करते हैं । 
स्थूल और सूक्ष्म दोनों दी प्रकार के जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, साधारण ओर 
अत्येक बलसस्‍्पति, इस प्रकार सम्पूर्ण ग्यारह प्रकार के लब्ध्य पर्याप्तकों में से प्रत्येक 
के ६०१२ मेद द्वोते हैं । स्थूल पृथ्वी, सूरम प्रथ्वी, स्थूज्न जल, सूक्म जलन, स्थल 
यायु, सृर्म वायु, अग्नि, सूए्म श्रग्नि, स्थूल साधारक्य, सूद्म साधारण वथा भत्येक 
वनस्पति इन ग्यारह प्रकार के ल्ध्यपयोप्तकों में से अत्येक के ६०१२ भव होते हैं। इसलिये 


( रैप० ) 


११ की ६०१२ से गुणा करने पर पढेन्द्रिय लब्ध्यपयाप्तक जीवों के उत्कृष्ट भयों का अमाण 
8६१३५ निकलता है । 


समुदूघात अवस्था में केवलियों के भी अरपयेप्तता कट्टी है सो किस अपेक्षा से ? 
सकती है ? 

जिस सयोग केवलो का शरीर पूर्ण है और उसके परयाप्ति नाम कम्ते का उदय भी 
मौजूद है तथा काय योग भो है, उसके अपयोप्तता किस प्रकार हो सकती है ? तो इसका 
कारण योग का पूर्ण न होना हो बताया है। जिसके अपर्याप्त नाम कर्मंका उदय हो अथवा 
जिसका शरीर पूर्ण न हुआ द्वो उसको अ्रपयोप्त कहते हैं। क्योंकि पहले “जीव सरोरम- 
पुण्ण॑ खिव्वत्तिअपुण्णगो ताव” ऐसा कद्द आये हैं। अर्थात्‌ जबतक शरीर पयोप्ति पूर्ण न 
हो तव तक की अवस्था को निव्‌ त्यपयाप्ति कहते हैं। परन्तु केवली का शरीर भी पयाप्ति 
है और उनके पर्याप्ति नाम कर्स का उदय भी है तथा काय योग आदि सभी मौजूद हैं. 

वीक्षत्रथापि उनके कपाट, प्रतर, लोकपूर्ण तीनों ही समुद्धात अवस्था में योग पूर्ण नहीं है 

इसीलिये उनकी आगम में गौणता से अपर्याप्ति कहा है। मुख्यता से श्रपयाप्त अबस्यथा 
जहाँ पर पाई जाती दै ऐसे प्रथम द्वितीय चतुर्थ ओर छठ ये चार दी गुणरथान हैं। 

किस २ गुणस्थान में पर्याप्त और अपयीप्त अवस्था पाई है 


क्षब्ध्यपयप्तक मिथ्यात््र गुणस्थान में ही दोते हैं। निव्‌ व्यपयाप्तक प्रथम द्वितीय 

चतुर्थ और छटट गुणस्थान में होते हैं भोर पर्याप्ति उक्त चारों और शेष सभी गुणस्थानों 

में पाई जाती दै। प्रथम गुणत्थान में लब्ध्पपयाप्ति, निव्‌ त्यपयाप्ति व पर्याप्ति तीनों अब- 

स्‍्था दोती है । सासादन अ्रसंयत और प्रमत्तमें निथ त्यपर्याप्त पर्याप्त ये दो अव्स्थायें होती 

हैं। उक्त तथा शेष सभी गुणरथानों में पर्याप्ति पाई जाती है। प्रभत्त गुणस्थान में जो 

# निव्‌ त्यपयेप्त अवस्था कही है, वह आाहारक मिश्रयोग की अपेक्षा से है। अर्थात्‌ सयोग- 
केषली भी निव त्यपर्याप्तक होते हैं। 


सासादन और सम्यक्त्व के अभाव का नियम कहां २ पर है ? 

ढ्वितीयादिक छुद्द नरक, ज्योतिषी, व्यन्तर व भवनवासोी ये तीन प्रकार के देव, 
तथा सम्पूर्ण रित्रियों की अपर्यप्त अवश्या में सम्यकत्व नहीं होता और सासाइन सम्ब- 
श्हच्टी अपयोप्त नारकी नहीं द्ोता। सम्पक्त्कसहित जीव मरण करके ढ्वितीयादिक छट्द 
नरक, व्योतिषी, व्यन्तर, मवनवासी देवों में और समर्थ स्थ्रियों में उत्पन्न नहीं होता और 
खसासादुन सम्बम्टष्टि. नरण कर नरक में नहीं जाता। 


( एृछ८ ) 


अब प्राणप्ररूपणा कहते हैं-- 

जिस प्रकार आभ्यन्तर प्राणों के कायभूत नेत्रों का लोलना, वचन प्रवृत्ति उच्छास' 
निश्वास आदि वाहा प्राणों के द्वारा जीव जीवे हैं, उसी प्रकार जिन आशभ्यन्तर 
इन्द्रियावरण कमे के ज्योपशमादिक द्वारा जीव में जोवितपने का व्यवद्ार दो उसको प्राण 
कट्ते हैं । जिन के सद्भाव में जोव में जीवितपने का और वियोग दोने पर मरणपने 
का व्यवहार हो उनको प्राण कहते हैं।ये प्राण पूर्वाक्त पर्याप्तियों के कार्य रूप हैं 
अर्थात्‌ प्राण भर पर्याप्ति में कार्य ओर कारण का अन्तर दे । क्योंकि ग्ृहीत पुदूगल 
स्कम्घ विशेषों को इन्द्रिय वचन आदिरूप परिणमावने की शक्ति की पूर्णता को पर्याप्ति 
और वचन व्यापार आदि की कारणभूत शक्ति को तथा वचन आदि को प्राण कहते हैं। 

प्राणों के भेद्‌:-- 

पांच इन्द्रियप्राए--स्पशन, रसना, धघ्राण, चज्तु, श्रोत्र | तीन बल प्राण मनो बल, 
वचलबवल, कायवल । श्वासोच्छवास तथा आयु इस प्रकार ये दश प्राण हैं। 

दरब्य और भाव दोनों ही प्रकार के प्राणों की उत्पक्ति की सामग्री बताते हैं । 

सनोयल प्राण और इन्द्रिय प्राण वीर्यान्तराय कम ओर मतिज्लानावरण कम के 
क्षयोपशम रूप अन्तरंग कारण से उत्पन्न होते हैं शरीर नामकर्म के उदय से कायबलग्राण 
होता है | श्वासोच्छेवास और शरीरकर्म के उदय से प्राण-श्वासोच्छूवास उत्पन्न होते 
हैं। स्वनामकर्म के साथ शरीर नामकर्म का उदय होने पर वचनबल. प्राण होता है । 
आयुकर्म के उदय से आयुःप्राण हाता है। वीर्यान्तराय और अपने २ मतिज्ञानावरण 
कं के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाले मनोबल ओर इन्द्रिय प्राण, निज ओर पर पदार्थ 
को करने में समर्थ लब्धिनामक भावेन्द्रिय रूप ढ्वोते हैं । इसी प्रकार अपने २ पूर्वोक्त 
कारण से उत्पन्न होने वाले कायबलादिक प्रार्णा में शरीर की चेष्टा उत्पन्न करने की 
सामथ्य रूप कागवलभप्राण, श्यासोच्छवास को प्रबुत्ति में कारणभूत शक्तिरूप श्वासोच्छ- 
बांस प्राण, बचनव्यापार को कारण भूत शक्तिऱप बचनबल प्राण, नरकादि भव धारण 
करने की शक्तिरूप आयुःप्राण होता है । 

प्रासों के स्वामी:-- । 

इन्द्रिय काय आयु ये तीन प्राण, पर्याप्त और अपर्याप्त दोनों दो के दोते हैं। 
किन्तु श्वासोच्छबास पर्याप्त के ही होता है।और वचनबल प्राण पर्याप्त द्वीन्द्रियादि 
के ही होता है। तथा मनोवल प्राण संक्षि पर्याप्त के दी द्ोता है । 

: एकेम्द्रियादि जीयों में किस के कितने प्राण होते हैं इसका नियम बताते हैं:-- 


( $प&: ) 

पर्याप्त संशिपंचेन्द्रिय के दशप्राण होते हैं। शेष के पर्याप्शक़ों के एक २ प्राथकम' 
होख जाता है किन्तु एकेन्द्रियों के दो कम होते हैं। अपर्याप्तक संक्षि ओर असंश्ि पंचे- 
रिय के सात प्राण होते हैं। ओर शेष के अपर्याप्त जीवों के एक २ ड्राण कम होता 
जाता है। पर्याप्त संज्लि पंचेन्द्रिय के सब ही »श द्ोते हैं। असंक्षिके मनोबल प्राण को 
छोड़कर बाकी नव प्राण दोते है। चतुरिन्द्रिय के ओत्रेन्द्रिय को छोड़कर आठ, और 
पकेन्द्रिय के रसनेन्द्रिय तथा बचनवल को छोड़कर बाकी और प्राण होते हैं। यह 
सम्पूणे कथन पर्याप्तक की अपेज्ञा से है | अर्पाप्तक में कुआ विशेषता है। वह इस प्रकार 
है कि संक्षि और असंक्षि पंचेग्द्रिय के श्वासोच्छवास बचनवल् मनोबल को छोड़कर बाकी 
पांच इन्द्रिय कायबल आयुःप्राण इस प्रकार सात प्रात दोते हैं। खागे एक २ कम होता 
गया है--अभ्र्थात्‌ चतुरिन्द्रिय के श्रोत्र को छोड़कर बाकी ६ प्राण, त्रीन्द्रिय .के चछु को 
छोड़कर पांच, और दीन्द्रिय के प्राण को छोड़कर ४ तथा एकेन्द्रिय के रसना को छोड़कर 
बाकी तीन प्राण होते हैं। 
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प्र्राद्रधार ( गए४+केबशत4 ) घग्रणाीलण चरण: रण ग्ीट #ण एज 078ए५४8- 
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अब शुद्ध पारिणामिक परमभाव का प्राहक जो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है उसकी अपेक्षा 
सब जीव शुद्ध बुद्ध एक स्वभ।व के घारक हैं तो भी अशुद्ध नय से चौदह सार्गशो स्थान 
ओर चोदह गुण स्थानों सहित होते हैं ऐसा बतलाते हैं:-- 


मर्गणगुणठाणेहि य चउदसहि हवंति तह असुद्धणया । 
विण्णेया संसारी सब्बे सुद्धा हु सुद़णया ॥ १३ ॥ 


अन्वय--( मग्गणगुणठाणेद्दि य हवंति तद्द विग्णोया ) जिस प्रकार पूर्व गाथ के 
कहे हुए चोदद जीव समासों से जीवों के चौदह भेद होते हैं उसी तरह भार्यशा और 
गुणस्थानों से भी होता दे ऐसा जानना चाहिए । ( चडदसहद्िि ) प्रत्येक चौदद २ संख्या 
( अप्ुद्धणया ) अशुद्ध नय की अपेक्षा से ( संसारी ) संसारी जीव होते हैं ( सब्बे सुद्धा 


जज 





[ “प्राहारसरीरिदियपज्जली प्राशपाणमासमणों | 
खसारि पंच छुप्पि य एडंदियवियलसष्णीणं ।॥?? 
[ ग्रोम्मट्सार;, जीबकाफ्ड: ११६ ] 


( १६२ ) 


हु सुदजया ) ये ही सभी संसारी जीव शुद्ध निश्वच नय की अपेक्षा से शुद्ध यानी स्वा- 
भाविक शुद्ध झ्ञायक रूप एवं स्वभाव घारण करने वाले हैं। 

विवेषन--इस गाथा में प्रस्थकार ने मार्गंणा और शुझ्ध स्थान का निरूपण किया 
है। अरशुद्ध नय की दृष्टि से जीव चौदह गुणस्थान तथा चौदद प्रकार का बतलाया गया है 
और शुद्ध नय की अपेत्षा से संमारी जीव सम्पूर्ण शुद्ध है। यद आत्मा झनादि काल से 
झपने अपने अख़ण्ड अविनाशी नित शुद्धात्मा के उपयोग से च्युत होकर हमेशा योनियों 
में भ्रमण करता हुआ दीर्ध संसारो होकर द्रव्य, क्षेत्र, भव, भाव ओर काक्ष ऐसे पांच 
परावर्वन संसार में अ्मण करता हुआ मद्दान भयानक संसार रूपी बांध ( गडढ़े) में 
वड़फड़ाता हुआ पड़ा है। ओर इस समय मद्दान्‌ भयानक सघन जंगल में इसका अरण्य 
रोदन सुनने वाला कोई भी नहीं दे केवलमात्र एक सदूगुरु द इसका रुदन सुनकर उपदेश 
रूपी रस्सी के द्वारा इस दु:खी जीव को ख्रींच सकते हैं, अन्यथा और कोई सद्दायता देने 
वाला नहीं है। जब तक कि सदूगुरु का समागम न होगा तब तक यह जीवात्मा ऊपर के 
चोदह गुणसथान वाला कद्लाकर चौद॒ह प्रकार का रूप घारण करने वाला द्ोता रहेगा। 
इसका कारण एक मिथ्यात्व ही है। इस मिथ्यात्व के द्वारा यह्ट जीवात्मा कभी संज्ली कभी 
असंक्षी कभी पंचेन्द्रिय कभी दो इन्द्रिय, एकेन्द्रिय, तीन इन्द्रिय,चार इन्द्रिय इत्यादि पर्याय 
को धारण करते हुए चारों गतियों में भ्रमण कर रहा दै। 

श्र्थात्‌ ऊपर की १२ वीं गाथा में कद्दे हुर समनस्‍्क, अमनस्क जीव अपने २ 
कर्मानुलार होते हुए गुणस्थान मार्गणा स्थान इत्यादि चोदह स्थान के अशुद्ध डपयोग 
को प्राप्त दोते हुए अशुद्ध स्थान को प्राप्त हुए हैं अर्थात्‌ यह चोदह मार्गणा वथा भोवृद 
गुणस्थान घारण करने वाला या चौदद्द स्थान को श्राप्त करने बाला यह जीवात्मा 
अकेला दे । 

इस गाथा में प्रन्थकार ने यह बतलाया दै हि शुद्ध नय की दृष्टि से सम्पूण संसारी 

शुद्ध हैं भर भशुद्ध नय की दृष्टि से चौदह मार्गणा चौदह गुणर्थान इत्यादि की अपेक्षा 
से भशुद्ध हैं । 


जिस भ्रकार पूर्व गाथा में कह्दे हुए १४ जीव समासों से जीव के चोवद् मेद होते 
हैं उसी तरह मार्गणा और गुणस्थानों से भी द्वोते हैं ऐसा जानना चाहिए । 


प्रश्न--कितनी संख्या वाले मार्गणा और गुणस्थान होते हैं ? 
उत्तर- चौदद्द संख्या से ! 

प्रश्न--किस अपेक्षा से 

उततर--अशुद्धनय अशुद्ध नय की अपेज्ञा से । 


( १६३ ) ह 
प्रश्न--मार्गणा और गुणस्थानों से अशुद्ध नय की अपेक्षा से चोदद प्रकार के कोन 
कौन दवोते हैं ? 
उत्तर--( संसारी ) अर्थात संसारी जीय द्ोते हैं। ( सबच्षे छुद्धा हु सुदणया ) ये 
द्दी संमारी जीव शुद्ध निश्वय नय की कपेता से शुद्ध यानी स्वाभाविक शुद्ध ज्ञायक रूप 
एक स्वभाव धारक हैं। अब शास्त्रों में सिद्ध जो दो गाथा दै, उनके द्वारा गुणस्थानों को 
कहते हैं-- 
मिच्छो सासण मिस्सो अविरदसम्मों य देस विरदोय । 
विरदा पमत्त इृदरो अपृव्य अखियट्ट सुहमो य ॥६॥ 
उनब्संत रवीण मोहों सज्ोग केवलीजिणो अज्ञोगीय | 
चडउठदस जीवसमासा कमेण सिद्धियणादव्या ॥१०॥ 


मिथ्यात्व, सासादन, मिश्र, अविरतसम्यम्हष्टि देशविरत, प्रमततविरत,अप्रमत्तविरत, 
अपूर्व बरण, अनिवृत्तकरण, सूक्षम सांपराय इस सूत्र में चोथे गुण स्थान के साथ अविरत 
शब्द अम्त्य दीपक है। इसलिये पूर्व के तीन गुणस्थानों में भी अविरतपना सममना 
चादिये। तथा छाट्टे गुणस्थान के साथ का विरत शब्द आदि दीपक है। इसलिए यहाँ से 
ल्लेकर संपूर्ण गुणस्थान बिरत ही द्वोते हैं। 

उपशांत मोह, क्षीणमोद्द सयोग केवश्नी जिन, अथोग केवली जिन ये १४ जीव- 
समास हैं ओर सिद्ध जीव समासों से रद्वित हैं. अर्थात्‌ इस सूत्र में च शब्द जो पढ़ा हैं 
उससे यह सूचित होता है कि जीव सामान्य के दो भेद हैं एक संसारी दूसरा मुक्त। 
मुक्तअ्वस्था संसारपूर्ण की द्वी ढावी दे | संसारियों के गुणस्थानकी अपेक्षा चोदद भेद है। 
इस के अनन्तर क्रम से गुणस्थानों में से रहित युक्त या सिद्ध अवस्था प्राप्त हवंती दे । इस 
दूश्वती गाथा में खयांग शब्द अन्त दोपक दे इस लिए पूब के मिथ्यादृष्टि भी गुणस्थान- 
वर्ती जीव योग सद्दित होते हैं ओर जिन शब्द मध्यदीपक है इससे असंयत सम्यग्दष्टि 
से लेकर अयोगी पर्यन्त सभी जिन द्वोते हैं। केवली शब्द आदि दीपक है। इसलिए 
सयोगी तथा सिद्ध तीनों ही केवली होते हैं, यद्द सूचित होता दे । 

अब गुणस्थानों में से प्रत्येक का संक्तेप से कत्षण कहते हैं:--स्वाभाविक शुद्ध केवल 
ज्ञान, केवल द्शनरूप जो अखरड प्रत्यक्ष प्रतिभा समय जो निज परमात्मा आदि पट 
दृष्य पाँच अस्विकाय, साठ तत्व ओर नोपदार्थों में तीन मूढ़ता आदि पच्चीस दोष 
रहित वींतराग सर्वेक्ष द्वारा कहे हुए नय विभाग से जिस जीव के भ्रद्धान नहीं है वह 
जीव सिश्यारष्टि दोता है । इस के परिणामों के कम इस तरह हैं -- 


( १६४ ) 


(१) पाषाणयरेखा के समान अनस्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया भोर लोभ में से 
कसी एक के उदय से जो प्रथम श्रोपशमिक सम्यक्त्व से गिरकर जीव जब तक मिथ्यात्व 
को प्राप्त न हो तव तक सम्यकत्व और मिथ्यात्व इन दोनोंके बीच के परिणाम वाला जीव 
सासादन है। जो अपने शुद्ध आत्मा आदि तत्ततों को वीतराग सबज्ञ के कहे अनुसार 
मानता है ओर अन्य मत के अनुसार भी मानता है वह सिश्रदर्शनमोदनीय कमे के उदय 
से दही और गुड़ मिले हुए पदार्थ की भाँति मिश्रगुणस्थान है । 

शंका--चाददे जिससे हो मुझे! तो एक देव से सतलव है अथवा सभी देव वन्दनीय 
हैं, निन्द्रा किसी भी देव की न करनी चाहिये, इस प्रकार वैनयिक ओर संशय मिथ्यादृष्टि 
मानता है, तब उसमें तथा मिश्र गुणस्थानवर्ती सम्यग्मिथ्यादष्टि में क्या अन्तर है ९ 

इसका उत्तर यह है कि--वैनयिक मिथ्याहृष्टि तथा संशय मिथ्यादृष्टि तो सभी देवों में 

तथा सब शास्त्रों सें से किसी एक की भक्ति के परिणाम से “मुझे पुण्य होगा” ऐसा सानकर 
संशय रूप से भक्ति करता है,उसकों किसो एक देव में निश्चय नहीं दै और मिश्रगुणस्थान 
वर्ती जीव के दोनों में निश्चय हे । बस,यहो अन्तर है। जो स्वाभाविक अनन्तज्ञान आदि 
अनन्त गुणका आधारभूत निज परमात्म द्रव्य उपादेय है तथा इन्द्रिय सुख आदि पर द्रव्य 
त्याज्य है इस तरद् सर्वेज्ञ देव प्रणीत निश्चय व व्यवद्वार नय को साध्य साधक भाव से 
मानता है, परन्तु भूमि को रेखा के समान क्रोध, आदि अग्रत्याख्यान कषाय के उदय से 
मारने के लिये कोतवाल से पकड़े हुए चोर की भांति आत्म निन्दादि सद्दित होकर इन्द्रिय 
सुख का अनुभव करता है वह अविरत सम्यम्टष्टि चोथा गुणस्थानवर्ती है। पूर्वोक्त प्रकार से 
सम्यरटष्टि होकर भूमि रेखादि के समान क्रोधादि अप्रत्याख्यानावरण कषायों के डद॒य का 
अभाव होने पर अन्तरंग में निश्वय नय से एक देश राग आदि से रहित स्वाभाविक सुख 
के अनुभव लक्षण तथा बाद्य सें हिंसा, कूठ, चोरी, अब्नह्म श्रोर परिप्रद इनके एक देश- 
त्याग रूप पाँच अरुख्नतों में ओर दशन ब्रत सामायिक, प्रोषष, सचित्तविरत, राज़िसुत्ति 
त्याग, अक्मचये, आरमस्भत्याग, परिप्रहत्याग, अनुमतित्याग और उद्दिष्टव्याग इस तरह भेद 
हैं जैसे कि-- 


दंसणबयसामाइय पोसहसचित्तरायम्चे य | 
बम्दारंभपरिग्गह अणुमणप्ुब्छिट॒देसबिरदेदे ।४७६॥ 
इस गाथा में कह्दे हुए जो श्रावक के एकादश स्थान हैं उनमें से जो किसी एफ में है 


वह पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक होता दे । वही सम्यस्दष्टि धूक्ति की रेखा के समान क्रोध 
आदि प्रत्याख्यानावरण कषायों के उदय का अभाव होसे पर निश्चय नय से अन्तरंग में 
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राग आदि उपाधि रहित निज शुद्ध -भनुभव से उत्पन्न सुस्यममृत के अनुभव लक्षण के घारक 
ओर थादरी विषयों में सम्पूर्ण रूप से दिखा, अमत्य, बारी, अजझ़ ओर परिमह के त्याग 
रूप पांच मद्दाव्रतों का जब पालन करता है तत्र बुरे स्वृप्त आदि प्रकट तथा अप्रकट पभाद 
सहितहीता हुआ छठे गुणस्थान वर्ती प्रमत्तसंयत होता है । वद्दी जलरेखा के तुल्य संज्वलन 
कषाय का सन्द उदय द्वाने पर प्रभार रद्ित जो शुद्ध आत्मा का अनुभव है उसमें मल 
उत्पन्न करने वाले व्यक्त अव्यक्त प्रमादों से रहित होकर सप्तम गुणस्थानवर्ती श्रप्रमत्त संयत 
होता है और वही जीव संज्यलन कपायका मन्द उदय है।ले पर श्रपूर्व परम आह्ाद सुख के 
अनुभव रूप पूर्व करण में उपशमक या क्षपक्र नामक ब्रष्टरम गुणस्थानवर्ती होता है। 
देखे सुने ओर अनुभव किये हुये भोगों को वांछादि रूप सम्पूर्ण संकल्प तथा विकल्परद्वित 
अपने निश्चल परमात्म स्वरूप के एकाग्र ध्यान के परिणाम से जिन जीवों के एक समय में 
परस्पर अन्तर नहीं हाता वे वर्ण तथा अवयवरचना भेद होने पर भी अ्रनिवृत्तिकरण 
उपशमक क्षपक संज्ञा के धारक, अप्रत्याख्यानावरण आदि इक्कीसप्रकार की चारित्रमोहनोंय 
कर्म की प्रकृतियों के उपशमन ओर क्षपण में समर्थ नवम गुणस्थानवर्ती जीव हैं। सुक्म- 
सांपराय परभात्म तत्त्व भावना के बल से जो सूक्ष्म सांपराय लोभ क्षायके उपशमक और 
क्षपत हैं वे दशम गुणस्थानवर्ती हैं| परम उपशम मूर्ति निज आत्मा के स्वभाव अनुभव 
के बल से सम्पूण माह को उपशम करने वाले ग्यारहवें गुग स्थानवर्ती होते हैं। उपशम 
श्रेणी ले भिन्‍न क्षपक श्रेणी के मार्ग से कषाय रहित शुद्ध आत्मा को भावना के बल से 
जिनके समस्त कपाय नष्ट हो गये हैं वे बारःवें गुणस्थानवर्ती ह।ते हैं| मोह के नाश हने 
के पश्चात्‌ अन्तमु हूते काल में ही निज शुद्र आत्मानुभव रूप एकत्व वितर्क अविचार 
नामक दितीय शुक्ल ध्यान में स्थिर हाऋर उसके अन्तिम समय में ज्ञानावरण, द्शना- 
वरण तथा अस्तराय इन तीनों को एक साथ सबंथा निर्मूल करके मेघपटल से निकले हुए 
सूर्य के समान सम्पूर्ण निर्मेल केवलज्ञान किरणों से लोक अलोक के प्रकाशक तेरहदें गुण- 
स्थानवर्ती जिन भास्कर ( सूसे ) होते हैं ओर मन, वचन कायवर्गणा के अवज्षम्बन से 
कर्मों के प्रहण करने में कारण जा आत्मा के प्रदेशों का परिस्पन्द्‌ रूप योग है उससे रहित 
चोददवें शुणस्थ।नवर्ता अग्रागो जिन हाते हैं। तद्नम्तर निश्चय रत्नत्रयात्मक कारण भूत 
समयसार नामक जा परम-यथाख्यात वारित्र दे उससे पूर्वोक्त चोदह शुणस्थानों से रहित 
घ्ानावरण आदि अष्ट कर्मो से रहित तथा सम्यकत्व आदि श्रष्ट गुणों से गर्भित निर्नाम 
(नाम रद्दित ) | निरगोत्र ( गोत्र रहित ) आदि अनस्त गुण सद्दित सिद्ध होते हैं। 

यहाँ शिष्य प्‌छुता हे कि केवतज्ञान हो जाने पर जब भोज्ष के कारण भूत रत्नत्रय 
की पूर्णता दो गई तो उसी समय मोक्ष होना चाहिये, सयोगी और अयोगी इन दो गुण 
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स्थानों में रहने का कोई समय हो नहीं है ? 

इस शंका का परिद्ार करते हैं कि केवलज्ञान हो जाने पर यथाख्यात चारित्र तो 
दो जाता है किस्तु परम यथारुयात चारित्र नहीं होता है । यहाँ दृष्टान्त यह है कि जैसे 
कोई सनुष्य चोरी नहीं करता, किन्तु उसको चोर के संसर्ग का दोष लगता है दसी तरह 
सययोग केवलियों के चारित्र के नाश करने वाले चारित्रमोदह के उदय का श्रभाव है तो भी 
निष्क्रिय शुद्ध आत्मा के आचरण से विलक्षण जो योगों का व्यापार है वह चारित्र का 
दूषण उत्पन्न करता है। तीनों योगों से रहित जो अ्रयोगी जिन हैं उनके अन्त समय को 
छोड़कर शेप चार अघातिया कर्मों का तीव्र उदय चारित्र में दूषण उत्पन्न करता है और 
अन्तिम समय में उन अधातिया कर्मा का मन्द उदय द्ोने पर चारित्र में दोष का अभाव 
हो जाता है इस कारण उसी समय अयोंगी जिन मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार चोददद 
गुणस्थानों का व्याख्यान समाप्त हुआ । 

अथ चौदह मार्गणाओं को कहते हैं गति इन्द्रिय, काय, योग, बेद, कपाय, श्ञान, 
संयम, दशन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संज्ञा तथा आहार इस तरह क्रम से गति आदि 
चतु्देश मार्गता जाननी चाहिये । 


गहरईं दियेसु काये जोगे वेदे कसायणाणें य | 
संजमदंसणलेस्साभवियासम्मत्तस णिणआदारे ॥१४२॥ 


निज आत्मा की आप से विल्क्षण नारक, तियंच, मनुष्य तथा देव गति भेद से 
गतिमा्गंणा चार प्रकार को है। अतीर्िय शुद्ध, आत्मतत्व के प्रतिपक्षभूत एक्रेन्द्रिय 
६ ग्द्रिय, त्रीलिय चतुरिन्द्रिय तथा पंचेन्द्रिय भेद से इन्द्रियमार्गणा पांच प्रकार की है। 
शरोर रहित आत्मतत्व से भिन्न पृथ्वी, जल, अग्ति, वायु, वनस्पति ओर त्रस काय के भेद्‌ 
से काय मार्गणा छट्द तरह की होती है । व्यापार रहित शुद्ध आत्मतत्व से वि्क्षण मनो- 
योग बचनयोग तथा काययोग के भेद से योग मार्गणा, तीन प्रकार की है अ्रथवा 
विस्तार से सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उमयमनोयोग और अनुभयमनोयोग भेद 
से चार मनोयोग हैं। ऐसे ही सत्य, असत्य, उमय, अलनुभय इन चार भेदों से बचनयोग 
भी चार प्रकार का है। एवं शदारिक, ओदारिकमिश्र, वैकियिक, वैकियिकमिश्र आद्वारक, 
आदारकमिश्र और कार्माण ऐसे काययोग सात प्रकार के हैं। सब मिलकर योगमार्गणा 
पन्‍्द्रह प्रकार की हुई । वेद के उदय से उत्पन्न होने वाले रागादिक दोषों से रदित जो 
परमास्मद्रव्य है उससे भिम्न स्त्री वेद, पुतेद, और नपुसकवेद ऐसे तीन प्रकार की वेद 
मार्गणा है। कपाय रदित शुद्ध आत्मा के स्वभाव से प्रतिकूल क्रोध, मान, माया, जोम 
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भेदों से यार अकार की कषाय मार्गणा है। विस्तार से अनस्तानुबस्घी अग्रत्यास्यानावरण 
तथा संब्बलन भेद से १६ कषाय ओर हास्यादिक भेद से & नो कषाय सब मिलकर 
पच्चीस प्रकार की कपाय मा्गेणा हैं। मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यय और केवल्ल पांच ज्ञान 
तथा कुमति, कुश्रुत और त्रिभंगावत्रि ये तीन अज्ञान इस तरह 5 श्रकार की ज्ञान मार्गणा 
है। सामायिक छेदोपस्थापन, परिद्ार विशुद्धि सूक््मसांपराय और यथाख्यात ये पांच 
प्रकार के चारित्र और संयमासंयम तथा असंयम ये दो भ्रतिपक्षी संयममार्गणा सात 
प्रकार की है । चत्ष, अचकछु, अवधि ओर केबल दशेन इन भेदों से दर्शनमागेणा चार 
प्रकार की है। कषायों के उदय से रंगी हुई जो मन, वचन, काय की प्रवृत्ति है उससे 
भिन्‍न जो शुद्ध आत्मतत्व से विरोध करनेवालो कृष्ण नील, कांपोत, पीत, पद्म, और 
शुक्र ऐसी ६ प्रकार की लेश्यामार्गंणा है । भव्य ओर अभव्य भेद से अव्यमार्गया दो 


प्रकार की है । 
यहां शिष्य प्रश्न करता है कि--शुद्ध पारिणामिक परमभावरूप जो शुद्ध निश्चय नय 


की अपेक्षा से जीव गुणस्थान तथा मागणास्थानों से रदित दे ऐसा पहले कट्दा गया है- 
अब यहाँ भव्य अभव्य रूप से मार्गणायें भी आपने पारिणामिक भाव से कहा, सो यहः 
तो पूर्वा पर विरोध दे ? 

अब इस शंका का समाधान करते हैं कि पूर्व प्रसंग में वो शुद्ध पारिणामिक 
भाव की अपेक्षा से गुण स्थान ओर मागणा का निपेध किया है ओर यहाँ पर अशुद्ध 
पारिणामिक भाव रूप से भव्य तथा अ्रभव्य तीनों मार्गणा से भी घटित दोते 
हैं। यदि कदाचित्‌ ऐसा कट्दो कि शुद्ध अशुद्ध भेद से पारिणामिक भाव दो प्रकार का नहीं 
है किन्तु पारिणामिक भाव शुद्ध दी दे, तो वह भी ठीक नहीं, क्‍योंकि, यद्यपि सामान्यरूप 
से पारिणामिक भाव शुद्ध है ऐसा कट्दा जाता है तथापि अ्रपवाद व्याख्यान से अशुद्ध 
पारिणामिक्र भाव भी है।इसोी कारण जीव “भव्याभव्यत्वानि च! इस तस्वार्थ सूत्र में 
जीवत्व, मज्यत्व तथा अभव्यत्व इन भेदों से पारिणामिर भाव तीन प्रकार का कह्दा है । 
उनमें शुद्ध चैतन्य रूप जो जीवत्व दे वद अविनश्वर द्वोने के कारण शुद्ध द्रव्य के आश्रित 
इने से शुद्ध दव्यार्थिक नय की अपेक्षा शुद्ध पारियामिक भाव कहा है तथा जो कर्म से 
उत्पम्न दश प्रकार के प्राणों रूप जीवत्व हे वह जीवत्व सव्यत्व ठथा अभव्यत्व भेद से 
तीन तरद का है और ये तीनों विनाशशीक होने के कारण पर्याय के आश्नित होने से 
पर्यायार्थिक नय को अपेक्षा अशुद्ध पारिणामिक माव कहे जाते हैं । 

इसकी अशुद्धता किस प्रकार से है ? 

इस शंका का उत्तर यद है कि यद्यपि ये तीन अशुद्ध पारियामिक व्यवद्वार, 


हि ( (ईध८ ) 


नय से संसारी जीचब में हैं; तथापि “सब्बे सुद्धा हु सुद्ध णया” इस वचन से ग्रे 
तीनों भाव शुद्ध निश्वय नय की अपेक्षा नहीं हैं. ओर मुक्त जीवों में तो सबथा ही 
नहीं हैं।इस कारणा उनकी अशुद्धता कह्दी जाती है | उन शुद्ध तथा अशुद्ध 
पारिणामिक भावों में से जो शुद्ध पारिणासिकर भाव है वह ध्यान के समय ध्येय यानौ-- 
ध्यान करने योग्य होता है, ध्यानरूप नहीं होता । क्योंकि, ध्यान पर्याय विनश्वर दे ओर 
शुद्ध पारिणामिक द्रव्य रूप होने के कारण अविनाशी है, यह सरांश है। सम्यक्स्वमार्गणा 
तोन प्रकार की है। श्रोपशमिक, क्षायापशमिक तथा ज्ञायिक ओर मिथ्यादष्टि, सासादन 
ओर मिश्र इन तीन विपक्ष भेदों के साथ छह प्रकार की भी सम्यक्त्वमागंणा जाननी 
चाहिये । संशित्व तथा असंज्ञित्व से विलक्षण जो परमात्म। का स्वरूप है उससे भिन्न 
संझ्ञीमागंणा संज्षी तथा असंज्ञी भेद से दो प्रकार की हैं श्राह्रक, अनाहारक 
जीवों के भेद से आद्वारमागेणा भी दं। प्रकार की है । इस प्रहार चौद॒ह मागशाओ का 
स्वरूप जानना चाहिये। इस रोति से “पुटविजलतेयबाऊ”' इत्यादि दा गाथाओं और 
तीसरी गाश्रा (णिवकम्मा अद्ठगुणा ) के तीन पदों गुण जीवा पन्‍जती पाणासण्णाय- 
मगाणा ओय उबआगोा विय कम सा वीसं तु परूवणा भरिया इत्यादि गाथा सें कहा 
हुआ स्वरूप घवल, जयघवल, और महाधवल्ता प्रबन्ध नामक जा तीन सिद्धान्त ग्रन्थ हैं 
उनके वीज-पद की सूचना प्रन्थकार ने की है। ( सब्बे सुद्धा हु सुद्धणया ) इस तृनोय 
गाथा के चाथे पाद से शुद्ध आत्मतत्व के प्रकाशक पंचाम्तिकाय, प्रबचनसार ओर समय- 
सार इन तीनों प्राभृतों का बोज पर सू चत क्रिया है। यहां गुशस्थान ओर मार्गशाओं 
में केवलक्ञान और केवलदशन ये दोनों तथा क्षायिक सम्यक्त्व ओर अ्रनाहारक्र शुद्ध आत्मा 
का स्परूप है, अतः ये साक्षात्‌ उपादेय हैं और जा शुद्ध आत्मा के सम्यकश्रद्धान, ज्ञान 
ओर शआाचररा रूप कारण समयसार है वह उसी डपादेय-भूत का विवाक्षत एकदेश शुद्ध- 
नय हारा साधक होने से परम्परा से उपादेय है। इनके सिवाय ओर सब त्याज्य हैं और 
जो अध्यात्म प्रभ्थ का बीज पद भूत शुद्ध आत्मा का स्वरूप कहा है वह ता उपादेय है 
ही । इस प्रकार जीवाधिकारी में शुद्ध, अशुद्ध जीच के कथन की मुख्यता स सप्तम स्थल में 
तोन गाथ। समाप्ष हुई 


के गुणजीबा पज्जतो पाया सण्याय सरगणाओं य। 
उबड्योगोबि ये कमसो वीसं तु परूबणा भणिदा ॥२॥ 


गुणस्थान, जीवसमास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, चोदद मार्गणा और डपयोग इस 
प्रकार ये बीस प्रूपण।॥ पूर्वाचार्यों ने कही है । 


( १६६ ) 


सुशीज्षा उपन्यास से उद्घृत-- 
& कोई यहाँ भव्य प्राणी अपने भ्रात्महित की इच्छा से प्रश्न करता है कि हे ग्रुरु देव ! कृपा 
करके बतलाश्ो कि मोक्षमार्गं प्रास होने का क्‍या क्रम है ? 


यह सुनकर भाचार्य महाराज ने कहा छि--प्राज का तुम्दारा प्रश्न बहुत ही उत्तम हुप्ा । 
इसके उत्तर को सुनकर तुम्हें बहुत समाधान तथा संतोष होगा । जैन मार्ग का सश्या गौरव इसी 
विषय के सुनने से प्रकट होगा । 


कारण के दो भेद हैं--एक समर्थकारण भौर दूसरा श्रसमथें कारण । सहकारी समस्त 
सामग्री के सदृभाव पूर्वक सम्पूर्ण प्रतिबन्धकों के प्रभाव को समर्थ करण कहते हैं। कार्य की सिद्धि 
झसमर्थ कारण से नहीं होती । किन्तु समर्थ कारण के सदभाव होते ही हो जाती है । मोक्ष का समर्थ 
का रण सम्यर्दर्देत सम्यग्जान झौर सम्यक्चारित्र की एकता तथा पूर्णता है। उसके होते ही तत्काल 
मोक्ष होता है। परन्तु इन तीनों की एकता पूर्ंता युगपत्‌ नहीं होती, क्रम पूर्वक होती है। तुम्हारा 
प्रथत इसी क्रम के विषय में है| भ्रच्छा तो में प्रब इसके उत्तर का प्रारम्भ करता हूं । 


भ्रनादि काल से चतुर्गति में परिभ्रमण करते हुए जीवों में से जिस जीव का शर्च पुद्यल 
परावर्तन प्रमाण संप्तार काल शेष रहता है वह जीव सम्यर्दर्शन की उत्पत्ति का पात्र होता है। 
क्षयोपशम, देशना, विशुद्धि,प्रायोगिक तथा करण इन पांच लब्धियों का सन्धिन होते ही सम्यग्दर्शन 
के प्रतिपक्षी मिथ्यात्व ( दर्शनमोह ) तथा श्रनन्तानुबंधी चार कषाय इन पांच प्रकृतियों का उपशम 
होता है। उस समय आरात्मा में जो सम्पस्दर्गशन परिणाम प्रमट होता है वह प्रथमोपशम सम्यग्दर्शन 
है | इस सम्परदह्ंत के लाभ से श्रात्मा में जो विद्वुद्ध परिणाम होते हैं उनसे मिथ्यात्व प्रकृति के 
तीन खंड हो जाने हैं । इससे पहले श्रनादि मिथ्याहष्टि जीव के दर्शनभोहनीय कर्म की एक मिथ्यात्त्व 
प्रकृति ही थी । 


उक्त तीन खण्डों में से एक खण्ड को सम्यबत्व प्रकृति कहते हैं । विशुद्ध परिणामों के बल से 
इन परमारहुओं में श्रनुभाग शक्ति इतनी क्षीरा हो जाती है कि वे सम्यक्त्व का निमू'ल घात तो नहीं 
कर सकते, परन्तु शंका श्रादि मल उत्पन्त करते हैं। दूसरे खण्ड का नाम मिश्र प्रकृति है। इसके 
परमारुओं का भनुभाग इस प्रकार क्ीणाक्षीण हो जाता है कि इसके उदय से श्रात्मा में मिश्रित 
दही गुड़ के स्वाद की तरह सम्यवत्व तथा मिथ्यास्वरूप जुदे २ परिशाम स्वरूप ही हैं। श्रव इस 
जीव के सम्यग्दशन के प्रतिपक्ष भूत दर्शनमोह की तीन प्रकृति तथा चारित्र मोह की प्रनन्तातुबन्धी 
कषाय चतुष्टय इस अकार सात प्रकृति हुई इन सात प्रकृतियों में से यदि मिथ्यात्त प्रकृतियों का 
उदय हो जाव तो यह जीव प्रथमोपश्म सम्यक्त्व को छोड़कर मिथ्याहृष्टि संशक प्रथम भ्रुशास्थानवर्ती 
हो जाता है । यदि मिथ्यात्व का उदय न हो भौर प्रनस्तातुबन्धियों में से किसी एक का उदय 
हो जाय तो पनन्तानुबन्धी के उदय से स्वानुभूति रूप स्वषूपांचरण का धात हो जाता है। स्व- 
झूपाजरण और सम्मग्ददत का भ्रविताभाव होने से स्वसू्पानररा के प्रभाव से प्रथमोपशम स्रम्य- 
रदर्शन जी छूट जाता है | 


( २०० ) 


यहाँ पर मिथ्यात्व प्रकृति का उदय ने होने से मिथ्यात्व भी नहीं है तथा भ्रनन्तातुबन्धी का 
उदय होने से सम्यग्दशंत भी छूट गया, इसलिये इस जीव की इस अवस्था को सासादनझुण स्थान 
कहते हैं| जिस जीव के मिश्र प्रकृति का उदय हो जाता है वह मिश्र परिणामों का झ्नुमव करने 
से तीसरा मिश्र गुण स्थानवर्ती कहलाता है भौर जिस जीव के सम्यकत्व प्रकृति का उदय होता है 
उसके दर्शनमोह का क्षयोपशम होने से क्षयोपशम श्रथवा वेदक सम्यक्त्व कहा जाता है। 


यही वैदक सम्यग्हष्टि जीव केवली श्रथवा श्रुतकेवली के पाद मूल में भ्रनन्तानुबन्धी का 
विसंयोजन ( प्रप्रत्याख्यानादि बारह प्रकृति रूप परिणाम भावना ) से द्शनमोह की तीन प्रकृतियों 
का क्षय करके क्षायिक सम्यक्षत्व को प्रास होता है। प्रथमोपशमसम्यकत्व, क्षायोपशमिक तथा क्षाग्रिक 
ये तीनों ही सम्यवत्व सहित जीव चतुर्ष ग्रुण स्थानवर्ती कहलाते है । चौथे घुणस्थान के ऊपर सम्य- 
शृष्टि जीव ही होते हैं तथा सम्यग्दर्शन के सदभाव से ज्ञान भी सम्यम्ज्ञान हो जाता है। यहाँ 
इतना विशेष है कि प्रथमोपशम तथा क्षायोप्शमिक सम्यवत्व चौथे ग्रुण स्थान से सातवें ग्रुशस्थान 
पर्यन्त ही होते हैं प्रौर क्षायिक सम्यक्‍त्व की उत्पत्ति चौधे, पांचवें, छट्दु , सातवें इनमें से किसी एक 
में होती है । 


सम्यग्दर्शन ग्रहश करने के पश्चात्‌ कोई जीव प्रत्याब्यानावरण कषाय के उदय से हिसादिक 
पाँच पापों का सर्वधा त्याग करने से भ्रसमर्थ होकर उसका एक देश त्याग करके श्रावक के ब्रतों को 
धारण करता हुंग्रा देशोविरत संज्ञक पंचम ग़ुणस्थानवर्ती होता है तथा जिस जीव के प्रत्याख्याना- 
वरणा कपाय का उपशम हो जाता है भर संज्वलन व नौ कषायरूप चारित्र मोहनीय कर्म का भेद 
उदय होता है वह चौथे श्रथवा पांचवें ग़ुगास्थान को त्याग कर हिंसादिक पंचपापों को सर्वथा छोड़ 
श्रप्रमत्त संज्ञक सातवें गुणा स्थान को धारण कर लेता है। परचात्‌ संज्वलन तथा नौ कषाय के तीत्र 
उदय से विकथादिक प्रमादों को प्राप्त होकर प्रमत्त संश्क छठे ग्रुणस्थान में पदार्पण करता है। 


छठे भ्रौर सातबें इन दोनों ही ग्र॒ुणस्थानों का जघन्य भ्नौर उत्कृष्ट काल भ्रन्तम्रु हृतं मात्र है 
ध्रोर इन दोनों ही ग्॒णस्थानों को यह जीव भ्रनेक बार छोड़ता तथा ग्रहण करता है। जब तक 
सातवें ग्रुहस्थानों में से यह जीव छठे गुशास्थान को जाया करता है तब तक सातवें ग़र॒णत्थान को 
स्वस्थानभ्प्रमत्त कहते हैं भ्रौर जब यह जीव श्रेणी चढ़ने के सन्मुख होता है तब इस गरुणस्थान को 
सातिशय भ्रप्रमत्त कहते हैं । क्षेंणी शब्द का भ्रर्थ नमेनी है । यहाँ उपमार्थे में श्रेणी शब्द का ग्रहण 
है। भर्थात्‌ मोक्ष रूपी महल के शिखर पर चढ़ने के लिये जो नसेनी का काम देवे, उसे श्रेणी कहते 
हैं। भ्रष्ट कर्मों का नाश किये बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती भौर भ्राठों कर्मों का सरदार मोह- 
नींय कर्म है। भतः मोहनीय कर्म का नाश किये बिता होंष सात कर्मों का नाश नहीं होता । 


इसलिये सबसे पहले मोहनीय कर्म नाश किया जाता है। इस मोहनीय कर्म के २८ भेद हैं । 
जिन में से दर्शन मोहनीय की तीन प्रकृति श्रौर चारित्र मोहतीय की भ्रतन्तानुब न्धी क्रोधादिक 
धार । इस प्रकार ७ प्रकृति सम्मरदर्शन को घात करती है। शेष चारित्र भोहनीय की २१ प्रकृति 
आरित की घातक है। धतन्तानुयन्धी चतुष्क, मुख्य तथा स्वरूपाचरण चारित्र का घातक है 
प्रत्तु उपचार से स्वकपांचरण चारित्र के भ्रविनाभावों सम्यन्दर्शेत का घातक है। प्रथमोपशम शेशी 
लड़ने का ध्रघिकारी नहीं है भौर वेदक सम्यम्हष्टि श्रेणी चढ़ने से पहले अनन्तानुबस्धी चतुष्क का 
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विसंबोजत करके दर्शवमोह की तीत प्रकृतियों काःक्षब:करके धाहग्रिकः सम्वन्धष्टि होता है अचवा उत 
तीनों का उपदम करके दितीयोपदाम सम्परहष्टि होता है । । ४ 
श्रेश्ती के दो भेद हें--एक उपशग श्रेणी भौर दूसरी क्षपक शेजी। जिसमें कारित्र. -मोहतीय 7 
ह की २१ श्रकृतियों का उपशम किया जाय उसको उपश्वम अओेणशी कहूते;हैं भौर जिसमें उक्तः२१: 
प्रकृतियों का क्षय किया जाय उसको क्षपक श्रेष्ठी कहते हैं श्लेणी का प्रारभ्भ आठवें आशास्थान से - 
होता है। सातिशय अ्रप्रमत्त में श्रंणी के सम्मुख झवस्था है। दतवें सुणस्थान के श्न्त में उपशब: 
श्रेणी वाला २२ पभ्रकृतियों का उपदशरम कर झुकता है भोर क्षपक श्रेणी वाला क्षय कर 
चुकता है । 
इसके पदचात्‌ चारित्र मोहनीय कर्म की उपज्ञांत भ्रवस्था को भोगने वाले जीव को उपशांत 
कृषाय संज्ञक ग्यारहवें गुशस्थान का धारक कहते हैं भौर शान्‍्त श्रवस्था को भोगने वाले जीव को 
क्षीणमोह संश्ञक बारहवें गुण॒स्थानका धारक कहते हैं। इन दोनों गुण स्थान बाले जीवों की  विशुद्धता ' 
में कुछ भी भ्रन्तर नहीं है । ४ 
केवल इतना विश्षेष है कि ग्या रहवें ग्॒ुणस्थान वाला जीव भपने स्थान से च्युत होकर नीचे 
७/के गणस्थानों में भ्राता है घौर बारहवें ग्रुण स्थानवाला प्रपने स्थान से नीचे न गिरकर ऊँचा बढ़ता 
हुआ नियम से मोक्ष को जाता है । ये दोनों ही गुशस्थान वाले समस्त कषायों के भ्रमाव से वीतराग '' 
छप्नस्थ कहलाते हैं । 
क्षायिक सम्यस्टृष्टि जीव उपशम भोर क्षपक दोनों ही श्रेणी चढ़ सकता है,किन्तु द्वितीयोपशम . 
सम्यम्हह्टी केवल उपशम श्रेणी ही धढ़ सकता है, क्षषक श्रेणौ नहीं चढ़ता ॥ क्षपक श्रेणी चढ़ने का 
भ्रधिकार केवल क्षायिक सम्यग्टष्टी को ही है । 
चारित्र मोहनीय की २१ प्रकृतियों को उपक्षमाबने तथा क्षपायने के लिये यह जीव प्रथ:- 
प्रवृत्करण झपूर्वकरण भोर भ्रतिवृत्तकरण संज्ञक तीन करसों को करता है | उनमें से भ्रष:प्रवृत्त- 
करणा सातवें, अपूर्वकरण झाठवें भोर भ्रनिवृत्तकरण तववें ग्रुण॒स्थान में होता है। करण नाम परिं- 
णामों का है। इन परिरामों के प्रति समय झनन्तसझुणी विशुद्धता होती जाती है, जिससे कर्मों का 
उपशब सथा क्षय श्रोर स्थिति खण्डन तथा प्नुभाग खण्डन होते हें। इन तीनों कररएों का काल 
यद्यपि सामान्यालय से भन्तमु हुर्र मात्र है, तथापि क्‍्रष:करण के काल के सातवें भाग भ्रपूवकरण 
# का काल है और प्रपूवंकरण के काल के संख्यातवें भाग भ्रतिवृशकरणश का काल है। भ्रणःकरण 
के परिणाम असंल्यातलोक प्रमाण हैं। 
भपूर्वकरणा के प्रध:करण के परिणामों से भ्रसंस्यातलोकगुरित हैं प्लौर भ्रनिवुलकरणः - 
के काल के जितने समय हैं उतने ही उसके परिणाम हैं । इन सब का खुलासा अंक संदृष्टि द्वारा 
करते हैं।---- 
कल्पना करो. कि श्रष:कररा के काल के समयों का प्रभाण १६, भ्रपूर्व करण के काल के 
समयों का प्रमाण ८ धोर धनिवुस्त करण के समयों का-उअमारस ४ है। अ्रध:कररा परिणानों 
की संक्धा ३०७२; ध्रकूवंकरण के परिणामों की संख्या ४०६६ भौर प्रनिवृत्त करत के परिणामों 
की संक्या ४ है। एक समय में एक जीव के एक परिषात्र होता है. इसलिये एक थीव-अमःकररा - 
१६ परिजामों को ही भास्सख कर:सकका: है । . 


( २०२ ) 


झभ!करण के परिशास थो १६ से भधिक कहे गये हैं वे नाना भाँति के जीवों की प्रपेक्षा 

ते कहे गये हैं। यहाँ इतना विद्येष है कि अ्धःकरण के २१६ प्मयों में से प्रथम समय में यदि कोई 

भौ जीव भ्रध:करण मांबेगा, तो उसके भ्रध:करण के समस्त परिणामों में से पहले १३२ परिशामों 

सें से कोई एक परिणाम होगा । भ्र्थात्‌ तीन काल में चाहे जब, चाहे जो, जब कभी, भ्रध:करर 

'भांडैगा, तो उसके पहले समय में नम्बर १ से नं० १६४ तक के परिराप्रों में से उसकी योग्यता के 
भ्रमुतार कोई एक परिशतम होगा। 


इसी प्रकार किसी भी जीव के उसके भ्रध:करण मांडने के दूसरे समय में नंबर ४० से 
लगाकर मम्बर २०५ तक ?६६ परिणामों में से कोई एक परिणाम होगा इसी प्रकार शभ्रागे के 
समयों में भी मेरे हाथ में जो यह यंत्र है उसके भनुसार जान लेना चाहिये कि भ्रध;:करण के पुन- 
रुक्त परिणाम केवल ६१२ हैं भौर समस्त समयों में संभव पुमरुक्त भौर भ्रपुनरक्त परिणामों का 
जोड़ ३०७२ है। 

इस भ्रघ:करण के परिणाम चय ( समानवृत्ति ) वद्धित हैं श्रथात्‌ पहले समय के परिणाम 
से द्वितीय समय के परिणाम जितने भ्रधिक हैं उतने ही उतने द्वितीयादिक समयों के परिरामों से 
तुतीयादिक समयों के परिणाम भ्रधिक हैं। ह 

इस हृष्टांत चयका प्रमाण ४ है, स्थान का प्रमाण १६ झ्लौर स्वंधन का प्रमाण ३०७२ है। 
प्रथम स्थान में वृद्धि का प्रभाव है, इसलिये भ्रन्तिम स्थान में एक घाटि पद ( स्थान ) प्रमाण चय- 
बद्धित है। एक घाट पद के झ्राथे को चय और पद से ग्रुणा करने से १४)८४२)८ १६४८० चय- 
धन का प्रमाण होता है। 

भावार्थ--प्रथम समय के समान समस्त समयों में परिणामों को भिन्‍न समझकर वर्धषित 
प्रमाण के जोड़ को बयधन वा उत्तरधन कहते हैं। घन में से चय घन को घटाकर दोष में पद का 
भाषण देने से प्रथम समय सम्बन्धी परिणाम पुज का प्रमाण होता है। इसमें क्रम में क्रम से एक २ 
चय गोइने से द्वितीयादिक समयों के परिणाम पु'ज का प्रमाण होता है। एक घाटि पद प्रमाण 
चय मिलने से प्रन्त समय सम्बन्धी परिणाम पुज का प्रमाण १६२०८ १५०८४--२२२ होता है । 

एक समय में भनेक परिणाभों की सम्भावना है इसलिये एक समय में भ्रनेक जीव प्रनेक 
वरिणामों को ग्रहण कर सकते हैं। प्रतएव एक समय में नाना जीवों की भ्रपेक्षा से परिणामों में 
विसहृशता है । एक समय में झनेक जोब एक ही परिणाम को ग्रहण कर सकते हैं हसलिये एक समय 
में नाना जीवों की प्रपेक्षा से परिशामों में सुशता है। 

भिन्न समयों में प्रनेक जीव झनेक परिणामों को ग्रहण कर सकते हैं, इसलिये भिन्न समयों 
में नाना जीयों की प्रवेक्षा से परिणामों में विसहशता है। जो परिणाम किसी एक जीव के प्रथम 
समय में हो सकता है, वही किसी जीव के दूसरे समय सें, किसो तीसरे जीव के तीसरे समय में 
झौर किसी चौथे जीव के चौथे समय में हो सकता है। जैसे कि १६२ नम्बर के परिणामों की प्रथम 
द्वितीय तृतीय भौर चतुर्थ समय में सम्भावना हे । 

इतना कहकर मुनिराज ने एक पत्र पर लिखा हुआ बंध सबको दिखललावा[:«-- 
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इन सब बातों को ध्यान में रख कर पूर्वाचायों से भ्रषः प्रवृत्तकरण का लक्षण इस प्रकार 

कहा है;-- 
जम्दा उवरिमभावा हृदिटम भाषेहि सिरसगा होंति | 
तम्हा पढमं॑ करणं अधघापवत्तोतिणेष्दिट्ठि ॥ 

क्योंकि इस काररा में उपरितन झौर अ्रध:स्तर ( ऊपर भ्ौौर नीचे के ) समय सम्बन्धी 
परिणामों में सहशता होती हे, इसलिये इस करण का नाम भ्रध:प्रवृत्त करण है। इस भ्रष:करण 
में रचना का प्रभिप्राय ऐसा है कि ऊपर भौर नीचे के समय संबन्धी परिणामों में जितने समय 
तक सहायता की सम्भावना है, उतने ही उतने खंड समस्त समय सम्बन्धी परिणामों के किये गये हैं 
और उनमें से प्रत्येक खंड में परिणामों की संख्या इतनी इतनी है कि जितने जितने परिणाम क्रम से 
प्रनन्‍्तर समयों में सहृश हैं । 
777 जिसे प्रथम समय सम्बन्धी परिणाम पुज १६२ के ३९, ४०, ४१ भौर ५२ ये चार खण्ड 
इस क्रम से किये गए हैं कि नम्बर १-३६ तक ३६९ ऐसे परिणाम हैं जो ऊपर किसी भी समय में 
नहीं पाए जाते, इतने ही परिणामपुंज का नाम प्रथम खण्ड है। दूसरे खण्ड मेंनम्बर ४०,४६ तक 
४० परिणाम ऐसे हैं, जो प्रथम भौर द्वितीय दोनों समयों में पाये जाते हैं | तीसरे खण्ड में नम्बर 
८०-१२० तक ४१ परिणाम ऐसे हैं, जो प्रथम द्वितीय, तृतीय भौर चतुर्थ इन चारों समयों में पाये 
जाते हैं। इसी प्रकार भ्रत्य समयों में भी जानना । भ्रध:करण के ये समस्त परिणाम ऊपर पूर्व २ 
परिणाम से उत्तर २ परिणाम प्रनन्‍्त २ ग्रुणी विशुद्धता लिए हुए हैं। 

जिस प्रकार पश्रधःकरण में ऊपर और नीचे के समय संबंधी परिणामों में सहक्षता पाई 
जाती है उसी प्रकार भ्रपूवकरण के परिणाभोंमें सहशता नहीं पाई जाती । किन्तु प्रति समय 
भ्रपृवं 2 ही परिणाम होते हैं । इसी लिए इस करणा का नाम श्रपूर्वकरण है । भ्र्थात्‌ ऐसे परि- 
खणाम पहले संसार अ्रवस्था में कदापि नहीं हुए थे। भश्रंकसंहष्टि से श्रपूर्वंकरण की रचना इस 
प्रकार है :--- 








नम्बर समय परिणामों की संख्या परिणामों के नम्बर 
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, इस यंत्र में स्वंधत ४०६६ चय का प्रमाण १६ स्थान का प्रमाण ८ है । चय भ्रन का 
' प्रमाण ७-१६-८-४४८। प्रथम समय सम्बन्धी परिणाम पु'ज का प्रमाख ४०६६-१४८-४४६ है। 
एक धाटि पद प्रमाण चय जोड़ने से भत्त समय सम्बन्धी परिणाम पुज का प्रमाण ४५६-७-१६- 
४६८ होता है। इस यंत्र से स्वंधा स्पष्ट है कि एक समय में अनेक परिणामों की सम्भावता होने से 
झनेक जीव प्रनेक तथा एक परिणामों को ग्रहण कर सकते हैं । इसलिये एक समय में नाना जीवों 
की भ्रपेक्षा से सहदता दोनों में हो सकती है । किन्तु जो परिणाम निम्न समय में सम्भव है वह 
परिणाम ऊपर के समय में कदापि सम्भव नहीं है। इसलिये निम्न समयों में नाना जीवों की अपेक्षा 
से विसद्शता ही है सहृदयता नहीं हैं । 


जिस प्रकार नाना जीवों के एक साथ में संस्थानादिक की अश्रपेक्षा से भेद :है उसी प्रकार 
एक समय में ताना जीवों के परिणामों में जहाँ भेद नहीं हो उसे भ्रनिवत्तकरर कहते हैं । उसकी 
इंकसंटृष्टि से रचना इस प्रकार है:--- 
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इस श्रनिवृत्तकरणश के काल के ४ समय हैं भौर चार ही उसके समस्त परिणामों का प्रमाण 
है । इसलिये एक समय में एक ही परिणाम है। भ्रतएव एक समय में भ्रनेक जीवों के परिणाम 
सहश ही होते हैं, विसदृश नहीं होते । तथा भिन्न समयों में विसहश होते है, सहश नहीं होते । जिस 
प्रकार यह स्वरूप हृष्टान्त द्वारा कहा है उसी प्रकार यथा में लगा लेना चाहिये । हृष्टांत को ही 
यथार्थ न समझ लेता चाहिये। इस प्रकार नववें गुशस्थान का स्वरूप कहकर शव भागे दक्षवें ग्रुण- 
स्थान का स्वरूप कहते हैं । 


झनेक प्रकार प्रमुभागशक्ति को घारण करने वाली कर्म वर्गंशाझ्रों के समूह को स्प््धक. कहते 
हैं। नववें ग्रुरास्थान से पहले संसार प्रवस्था में जो स्पद्धंक पाये जाते हैं उनको पूर्वस्पडंक कहते 
हैं। भनिवृत्तकरण के परिणामों से जिन का भनुभाग क्षीर हो गया है उनको भपूर्व श्प्धक 
कहते हैं । 


इसी प्रकार झनिवृशकरणु के परिणामों से जिनका अनुभाग अ्पूर्वस्पंक से भी क्षीरतर 
हो गया है उसको वादर कष्ट कहते हैँ तथां जिन का भ्रतुभाग वावरकुष्ठि से भी क्षीशतर हो गया 
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है उसको सृक्ष्मकृष्टि कहते हैं। तीन करण के परिशामों के क्रम से लोभ कषाय के बिना चारित्र 
मोहनीय की दोष बीस प्रकृतियों का उपशम भथवा क्षय होने पर सुद्मकृष्टि को प्रास लोभ कषाय के 
उदय को अ्रतुमव करते हुए जीव के सूक्ष्म सांपराय संशक दक्षवां ग्र॒रास्थान होता है । ग्यारहयें 
झौर आारहवें गुरास्थान के स्वरूप पहले कह चुके हैं। प्रब भागे तेरहवें गुणस्थान का स्वरूप 
कहते हैं । 


इस जीव के भनादि बद्ध भ्रष्ट कर्मों की १४८ प्रकृति है। उनमें से तद्भव्ोक्षणामी जीव 
के नरक तियेंच भौर देव झायु इन तीन प्रकृतियों की सत्ता ही नहीं होती है। जिस काल में यह जीव 
क्षायिक सम्यवत्व को प्रात होता है तब पूर्वोक्त सात प्रकृतियों का क्षय कर लेता है। इस प्रकार 
तद्भव मोक्षगामी जीव के सातवें गुरास्थान के भ्रन्तिम दश प्रकृतियों की सत्ता नष्ट हो गई तथा 
नववें ग्रुणस्थान में ३६ प्रकृतियों का नाश करके दशवें भ्रुशस्थान में लोभप्रकृतिका नाक्ष पूर्वक बारहवें 
शुणास्थान के भ्रन्त में १६ प्रकृतियों का नाश करता है । 


हस प्रकार चार धातिया कर्मों की ४७ भ्रौर भ्रधातिया कर्मों की १६ कुल मिलकर ६३ 
प्रकृतियों के नाश होने से इस जीव के केवलज्ञान की उत्पत्ति होती है तथा योगों का इसके सदभाव 
है। इस कारण यह जीव सयोगकेवली संज्ञक तेरहवें ग्ुणस्थानवर्ती कहलाता है। 


इस तेरहवें गुशस्थानवर्ती जीव को सकलपरमात्मा तथा भ्रहन्‌ कहते हैं। इनके भनन्तज्ञान, 
झनन्तद्वंन, भ्रनन्तसुख धौर भ्रनन्तवीयंरूप, भ्रननन्‍्तचतुष्टय प्रगट होते हैं। ये भ्पनी दिव्यध्वनि द्वारा 
भव्य जीवों को धर्मोपदेश देकर संसार में मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति करते हैं । 


यहाँ इस जीव के मोक्ष के काररणाभूत सम्यग्दशंन भौर सम्यरशान की तो पूर्णता हो गई है, 
परन्तु कषायों का सर्वधा नाश होने पर भी योगों का सदुभाव होने से योग भौर कषाय के ध्भाव- 
स्वरूप घारित्र की पूर्णता नहीं हुई है। इसी कारण झ्रभी मोक्ष भी नहीं हुई । मूल शरीर को बिना 
छोड़े प्रात्म प्रदेशों का धरीर से बाहर निकलने का नाम समुद्घात है | 


इस समुद्धात के सात भेद है। १. वेदनासमुद्घात, २. कषायसमुद्घात, ३. भाहारकसमुद्‌- 
धात, ४, वेक्ियिक समुद्धात, ५, मारणांतिकसमुद्घात, ६, तैजसम्ुद्धात भौर ७, केवलस मुद्घात | 
बेदना के निमित्त से प्रात्मप्रदेशों के बाहर निकलने का नाम वेदनासमुद्घात है ! कषाय के निमित्त से 
प्राध्मप्रदेशों का दरीर से बाहर निकलने का नाम कषाय समुद्धात है । 


छठे गुशस्थानवर्ती मुनि की शंका उत्पन्न होने पर जो प्रादह्टारक दरीर का पुतला मस्तक में 
से मिकलकर केवली के निकट शांका दूर करने को जाता है उसके साथ भात्मप्रदेशों का छारीर से 
बाहर निकलने का नाम झाहारक समुदयात है। देवादिक झनेक शरीर धाररातादिक रूप जो विक्रिया 
करते हैं, उसके निमित्त से भात्मप्रदेशों का शरीर से बाहुर मिकलने का नाम वैक्रिमक समुद्यात है । 
मरण से पहले उत्पत्ति स्थान को स्पर्श करने के लिये प्रात्मप्रदेश का शरीर से. वाहर निकलने का 
माम सारणांतिक सभुदधात है | शुभाषुभ हेजसशरीर के साथ भात्म प्रदेशों के बाहर निकलने का 
वाम तेजससमुद्घात है । 
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लैरहवें गरास्थानकर्ती जीब के झायु कर्म की स्थिति से शेष कर्मों की स्थिति लग हीसाथिक 
होती है तब उन सब कर्मों की स्थिति समान करने के लिये केंवल समुद्घात करता है। इस केवश- 
समुदधात के चार भेद हैं-- दण्ड, कपाट प्रतर भौर लोक पूर्ण । प्रथम व्यास वाले गोल दण्डाकार हो 
जाते हैं । इसको दण्डकबल समुद्घात कहते है । दूसरे समय में जब प्लात्मा के प्रदेदा पूर्व पश्चिम 
प्रथवा उत्तर और दक्षिरा दिशा में लोकांत को स्पंश करें श्रौर चोड़ाई में शरीर की बौड़ाई के 
प्रमाण हों, ऐसी भ्रवस्था को कपाट समुदघात कहते हैं। बातवलय के बिना समस्त लोक में अब 
तीसरे समय प्रात्मप्रदेश व्याप्त हो जाते हैं, ऐसी झवस्था को प्रतरसमुद्घात्त कहते हैं। भौभे समय में 
जब भात्मा के प्रदेश वातवलय सहित समस्त लोक में व्यात हो जाते है, ऐसी श्रवस्था को 
लोकपूर्ण समुद्धात कहते हैं | इसके पश्चात पुनः पोचव समय में दण्डरूप भौर झाठवे समय में पुनः 
शरी राकार हो जाते हैं| 


इस प्रकार केवल संम्रुद्धात करने के पश्चात्‌ भ्पने गुशस्थान के भ्रन्त में योगों का निरोध 

करके भ्रयोगकेवली संज्ञक चौदहवे' ग्रुशस्थान को प्रात होता है। इस गरुरास्थान का काल भ इ उ ऋ 

लू इन पांच महत्त्व प्रक्षरों के उच्चारण काल के समान है । इस गुशस्थान के उपास्स समय में ७२ 

& भौर भ्न्त समय में १३ इस प्रकार ८५ प्रकृतियों का नाश करके ऊद्धंयमन स्वभाव से मोक्षणाम को 
प्रस्थान करता है | 
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' बिरदा पमत्त इदरों अपुष्व अणियद्ट सुहुमो य ॥ 
डबसंत्लीणमोद्दो सनोगकेवल्निजिणों अजोगी य। 
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[ .र4-६८४०09 . 9,0. ] 


ल्‍, ९&,/गर 0प6९७ 0प्रगब8097938 श0पोत 96 |70णश7 ६0० 5>6 ७ा।प- 
जुधाए३. 548464748,. चंडा'ब, 4एा48-887798४:(ए७, छिव्ध्ब्शाब्वांब, शा।9, 
एागयबरांव, 4 (4. ९७, सैशायागद्वां॥ ), सपा, तैपांर७, 5िपोन्‍शा9, 
एएब४5३०पब-ेटप्ं0703, 839०87-:6एक्ला-ग4 4पव 69०8, 


[7 फ6 गिर हच2०, 8 90807 ॥85 70 एल॒टड सं प6 ऐप तठी ]धंग्रत 
50८07४७,. डिफटाए छक्य ७8९ 2४४ पिपढ0 ४0 श्रांगा, 76 6068 70 
एलांटएढ 78 ए।0०७, एप ०7 ं76 ०07047०४ रठ08 द्ि56 - >थगां्ड, जाल्याट' 
पहुाँ। 00 70... 406 फ'एढ त0९ं॥०४ 899६६: ६0 पाया, 38 08088027! ४९ 
8५९ला 8९४७ए 0 2 प्राक्ा धर्डीषिां्ट्ठ 7०0 एश', छोड ॥386 45 70७7 88: 
पा6 098९४ (०प88४4799., 

& “'मिच्छोदयेण मिच्छत्तमसह॒हरां तु तशप्रत्याणं। 


भिच्छत वेदंतो जीवो विवरीयदंसणशों होदि। 
रा य धम्म॑ रोचेदि हु महुरं खु रसं जहा जरिदों ॥ 
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मिच्छाइट्री जीबो उवहृदु" पवयणं ण सहकृदि । 
सहृहृदि भसव्मावं उदहडट्ट' वा भ्रययुबदट्ट ॥/ 
[0करा॥श8889, उ४8-८8548, 5, 87, 8.] 
| सस्मरारयरापव्ययसिहरादों मिल्छमूमिसमभिमुहों। 
णासियस्म्मशों सो सासणणामों मुरोयव्यों ॥? 
[00778883878, 2778-08704, श७7३७ 20, ] 


“बहि-गुडमिव वामिस्स पुहभाव॑ रोव कारिदु' सक्कष' । 
एवं मिस्सयमावों सम्मामिण्छोहि खादण्यों ।' 
( गोस्मटसार्‌ जीवकाष्ड० २२ ) 
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+ १०88 8 परन्‍९ 7िएची। ३72४8 6९४०0०० फऐटं07 प्र, 
#$ “जाहि व जासु व जीवा मग्गिज्जते जहा तहा दिट्ठा । 

ताह्ो चोहस जारे सुयणाणे मग्गणा होंति। 

. मह+हं दिवेसु काये जोगे वेदे कसायणारों य | 
संजमदंसरालेस्सा मवियासस्मत्तसण्णि झाहारे ॥? 
( गोम्मटसार: | जीबकान्ड: | १४१ ॥ १४२) 

न गइ-उदयजपज्जाया चठगइगमणस्स हेउ वा हु गई। 

खारबतिरिकश्षमाखुसदेवगइत्ति ये हुवे चदुधा ॥/ 


शोम्मटसार:, जीवकाण्ड, १४६ | 


>< फासरसगंधरवे सदे शाएं व विष्हनं जेल ।” 
बललीड «न कआनलक न 'बोध्पटलार ;, जीवकाप्ड , १६६। 
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>६ 866 & ०७४6१ १68९7 90 ० 7388 धा१ 80888 3ए483 | एथ३४० , (2३० 
3-32), ः 
'क “पुरलविदाइ-देहोदयेश मणवयणकायडुत्तस्स । 
जीवस्स जा हु सत्ती कम्मागमका रण जोगो ॥?. ेृ 
[ गोम्मट्सार:, जीवकाष्ड, २१६ ] 


है 506 6 ९0क्रक्ृ०णार&०ए णा (०७० 70, (2०६७ 30). 
६ ए०० 8 १०३८संएए०॥ ० लंड डांग्रव४ व एचघाा॥,8०० रैक ०णाकालवबार गा पथ 4 
(९०8४७ 42). 


( #१३ ) 
प्रष्थाहाए, क 
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र्ज च्शं, बाप प्राढ )88 फः०९ ए 6000 थगर0प्ए5, 
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* 8९6 ५९४७९ 5. (2886 4.) 


& “बदसमिविकसायारां दंडाण तहिंदियाण पंचण्ह । 
भा रणपालणरिग्गहचागजप्ो संजमों भणियों ॥? 
( गोस्मट्सार:, जीवकाण्ड, ४१४ ) 
866 ४९०४८ 35,(९9६९ 88) [07 & १९६2९० 663९४प07 ण॑ (7808 ६06 शिक्षाए( 
२८526 ए८१86 4, (298६ 30) 


| “/लिपइ प्रप्पीकीरह एदीए खियभपुण्शपुण्ण भ। 


जीवोत्ति होदि शेस्सा लैस्साग्ुशाजयकखादा ॥7 
[ गोस्मटसार:, घोषकाच्ड, ४८८] 


पु “किण्हा सीखा काऊ वेऊ पम्मा व सुझलेस्साय । 
लेस्साय' खिद्देसा छुब्देव हवंति शियमेण ।। 
बण्णोदयेण जशिदो सरीरवण्शा हु दब्बदो लेस्सा |”? 
योम्सटबार:, जीवकाष्क, ४६२, ४६४३ । 


हि , ( २१४५ ) 
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_रर्णक्मोपेभा, 
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फ्राथा] 7629 रुपंश 47 जी४8 


व सिद्धों का ऊध्वंगमन स्वभाव है इस बात को सिद्ध करने के लिये आगे की 
गाथा सूत्र को कहते हैं-- | 


णिकम्मा अट्टगुणा किंचणा चरमदेहदो सिद्धा । 
लोयग्गठिदा शिन्चा उप्पादवयेहिं संजत्ता ॥१४७॥ 


अन्यय-(सिद्धा) सिद्ध परमेष्ठी ( शिक्षम्मा ) संपूर्ण दढ्य भाव कर्मों को नाश किया 
हुआ ( अटटुगुणा ) क्यिक सस्यक्त्व इत्यादि श्माठ गुणों से युक्त ( चरमदेहरो ) अन्तिम 





६ “सिकलाकिरियुवदेसालावग्गाही मशेावलंतेण ) 
जो जीवो सो सच्णी तब्विवरीयो भ्रसण्णी दुं ॥7 
गोस्मट्सार:, जीवकाष्ट, ६६० । 


६ ( श१४) ) 

. शरीर देइ से ( कियूजा ). किचित्‌ अवगाइन बाके ( लोयम्गढिदा ) ऊध्वेग्राति स्वभाव 
'- बाशे दोसे के कारण उपचरित असदूभूत व्यवद्दार नय की अपेक्षा. से लोक के शिखर :में 
: विराजमान होनेवाला है | निश्चय नय से निजात्म प्रदेश में हे (णिच्चा) से निश्यथ सिंद्ध 
सम्यक्त्व पर्याय से रहित ( उप्पादादव एह्टि संजुत्ता) अगुरु लघुत्व गुणों से, पद वृद्धि हाति 
रूप होकर परिणमन करने वाले अर्थ पंयाय की अपेक्षा से जो उत्पाद ब्ययों.में मिल्ने हुए 
हैं तथा शुद्धाशुद्ध नयापेज्ञा को लेकर नो अधिकार से, जीव द्रव्य निश्चय किये हुए हैं 
और ने जीव द्रव्य बदिरात्मा, अन्तरात्मा और परमात्मा के भेंद से तीन प्रकार के हैं । 


ध्येय से परद्रव्य को ही अपना मानकर परद्रव्य के प्रति सन्‍्मुंख रहने वाले को 
बहिरात्मा कद्दते हैं। देयोपादेय तस्व विचारमें अपने से मिन्‍न पुदूगत्न कर्म निर्मित रागादि 
दोषों से अलिप्त शुद्ध चैतन्य लक्षण निजात्म स्वरूप मय वीतराग सर्चक्ष श्रणीत नव पदार्थ 
में रत रहकर हमेशा आत्म स्वरूप का अवलोकन करने वाले को अम्तरात्मा कट्ते हैं । 

सम्पूर कमे कलंक को नाश कर सवेझ्ञ परमात्मा होता है। यह परमात्मा उस श्रि- 
विध आत्मा चतुर्दश गुणस्थानों में आवरण से ढका हुआ है। 


तारतम्य के भेद से तीन शुसस्थानवर्ती जीव बहिरात्मा कहलाता है। असंयत गुण 
- स्थानवर्ती जीव जघन्य अन्तरात्मा है| देशत्रती से लेकर उपशांत गुण स्थान अन्तरज्ष 
_तारतस्य भेद्‌ से मध्यम अन्तरात्मा कहलाठा है ओर ज्ञीण कषायवर्ती उत्कृष्ट आत्मरस 
संयोग केवली पयेन्‍्त उत्कृष्ट अन्तरात्मा है. का 
शुद्ध नय से विवक्षित सिद्ध सदश अयोग केवली परमात्मा कहलाता है ऋयौर सिद्ध 
परमेष्ठी उत्कृष्ट परमात्मा कहल्लांता हे । इस प्रकार तीन प्रकार के आत्म स्वरूप में संसार 
अमगण के कारण से बहिरात्मा स्वरूप हेय है ओर मोक्ष सुख के कारण अन्तरात्मा चपादेय 
है। शुद्ध ज्ञानानंद सय परमात्म रूप साक्षात्‌ उपादेय है। 
इस भ्रकार नमस्कारादि चतुर्देश गाथाओं से लेकर सिद्ध नय के लक्षण तक जौव 
द्रव्य अधिकार का निरूपण किया | 
अब आमे दो प्रकार के जीव द्रब्य मूर्त अमूर्त इन दोनों का निरूपण करने के लिये 
चार यायाओं द्वारा सूत्र कइते हैं 
... उसबयाबाओं। #नंबढ्एओं। 2490४0024)03 लाब्ाह ता॥तगडा्ई। 0004, 
हि [,ज७ह8807 ४४४ मंफिकं च्रफुषवे॥79४३8५9ड॥ अाजुधर80,--(4). 
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ॉल्ते, द6 20०ट०ते चांत फाफा4, छि५९ 9 टान(टत गए 8 ह९९ 0 
थो। 82098, 738 ६76 76068परं5९त (0 92८ ए टंइफ8 ४7908, ऊंट, 
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झज्जीवो पुण णेओ पृुग्गलधम्मो अधम्म आयास॑ । 
कालो पुग्गल मुत्तो रूवादिगुणो अमुत्ति सेसा दु ॥१५॥ 


« अंन्वय--( पुस्गज्धम्मो अघम्म आयासं ) पुदूसल धमे, अथमे, आकाश ( कालो ) 


तथा काल ( अज्जीवो ) इन्हें अजीव द्रव्य ( णेओ ) जानना चाहिये ( रूबी ) रूपादि 
(गुणों ) गुणों का घारक. ( अ्मुत्ति ) अर्थात्‌ अमूर्तिक है ( सेसा हु ) शेष के चारों द्रव्य 
अमूर्तिक हैं 
| विषेचन:--अन्थकार ने इस गाथा में यह निरूपण किया है कि जीवाधिकार के 
वाद 'अज्जीवोपुणणञआ! पुदूगल, धर्म, अघमे, आकाश तथा काल ये अजीव द्र॒ब्य हैं तथा 
छः /उल्मादव्ययभोव्ययुक्त' सत्‌ ।! 
#प्वदृद्॒ष्यलक्षणम्‌”” है 

- [शारथ्ना80त 99008 5708 ४. 30. 29.] 
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“स्वजात्यपरित्यागेन भकन्तरावाततिरतु पाद: । तथा पूर्वमावविगमों व्यय: । प्रूवे 
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४ इसमें. रूप आदि गुणों का. धारक सुद्राक्ष)' ते. सूर्तिमान है. और शेष के चारों द्रव्य 
23५ अमूर्तिक. हैँ ह 

पूर्ण निर्मेल केवलक्षान व केवल दर्शन ये दोनों शुद्ध उपयोग हैं और मतिश्ञान भत- 
ज्ञान, अवधिक्षान, मनःपर्यय आदि रूप विकल अशुद्ध उपयोग है । ये उपयोग दो अ्रकार 
के हैं। अव्यक्ति सुख दुःख स्वभाव स्वरूप कम फले चेतना है। इसका निरूपण चोथी 
गाथा में कर चुके हैं तथा मतिश्ञान आदि मनःपर्यय तक चारों ज्ञान रूप अशुद्ध उपयोग 
तथा निज चेट्टा पूर्वक इष्ट अनिष्ट विकल्ब रूप से विशेष रूप जो परिणाम है वह कर्मचेंतना 
' है तथा वह कर्मचेतना केवल ज्ञानरूप शुद्ध चेतना है। इस तरह पूर्वोक्त लक्षण बाला उप- 
'.. योग तथा चेतना जिस में नहीं हे वह अजीव है ऐसा जानना चाहिये। 'पुम्गल धम्मो 
अधम्म आयासं कालो! वह अजीय ऊपर कट्दे के अनुसार पांच जीव द्रव्य है पूणो ओर 
.._ गलन स्वभाव सहित वाला पुदूरगल है तथा क्रम से गति श्थिति -अवगाह ओर बव॒र्तना 
' लक्षण वाले घममं अधर्म आकाश ओर काल ये धारों द्वव्यं हैं। यानी गति में सहायक घर 
ठद्रने में संद्ायक्र अधर्म अवगाद देने वाला हैं । आकाश द्रब्य के और वर्तना तथा लेक्षण 
वाला काल द्रव्य है । 'पुग्गल मुत्तो' पुदूगल अमू्तिक द्रन्‍्य है। क्योंकि पुदूगल स्वादि 
गुणों यानी रूप आदि गुणों से सहित है । “भमूत्ति सेसा हु? पुद्गल के सिवाय शेष कर्म 
अघरम आकाश ओर काल ये चांरों द्रव्य रूप आदि गुणों के न दोने से अमूर्तिक हैं। जैसे 
अनन्तज्ञान,अनन्त वीयें, अनन्तदर्शन तथा अनन्तसुख ये चारों शुश सब जीवों में साधारण 
हैं उसी प्रकार रूप, रस, गन्ध और स्पशे पुदूगलों में साधारण है। जिस प्रकार शुद्ध 
पुदूगल परमाणु में रूप आदि चतुष्टय अतीन्द्रिय है तथा जिस तरद्द रागआदि स्नेह गुणसे 
कर्म बंध की दशा में ज्ञान दर्शन, सुख वीये इन चारों गुणों की अशुद्धता है उसी तरह 
. स्निग्धे रूचत्व गुण से इंनुक आदि' बंध दशा में रूप आदि चारों गुणों को श्रशुद्धता 
- है। जैसे स्नेह रद्दित निज परमात्मो की भाव॑ंना के वक्ष से रागआदि स्निग्घता का विजाश 
दो जाने पर अनन्त थतुष्टय शुद्धता है उसी तरह जघन्य गुणों का बंध नहीं होता है इसी 
' थचन के अनुसार परमारु में स्निग्ध रूश्वत्व गुण की जघन्यता होने पर रूप आदि चारों 

गुणों की शुद्धता समझनी चाहिये । 


ज्ञानी जीव अपने शुद्ध बुद्ध निजानन्द अखेंढ अयिनाशी सम्पूर्ण पर द्रव्य परभाव 
खे सिन्‍न शुद्ध अर्थात्‌ कर्मो पाद्ति से रहित जिदानन्द आत्मा को जुदा जानकर शुद्ध करण 
शुद्ध कम शुद्ध फल इन चारों भेद से आत्मा को असेदरूप सममता दे। इससे एकता:का 
सिश्यय कर किसी किसी काल में भी परद्रव्य से 'एकपता मार्न के परिंशमतन नहों करता, 


( २२० ) 


थही जीव अमेद रूप ज्ञायकमात्र अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त होता है। इसी कथन को 
विशेषता से दिखाते हैं। जैसे लाल पुष्प के संयोग से स्फटिकमरणि में रागविकार उत्पन्न 
हो जाता दे ससी तरह अनादि काल से पुदूगल कर्म के बंधन रूप उपाधि के सम्बन्ध से 
जिसके रागदृत्ति उत्पस्न हुई है ऐसा परकृत विकार सद्दित पूर्व दी अज्ञान दशा में संसारी 
था उस समय में भी मेरा अन्य द्रव्य फोई भी नहीं सम्बन्धी था ऐसी अवस्था में भी 
अकेला ही मैं अपनी भूल से सराग चैतन्य भाव से कर्ता हुआ मैं ही एक सराग चैतम्य 
भाव का मुख्य कारण हुआ इससे कारण भी मैं दी कहलाया । मैं है एक सराग चैतन्य 
परिणति स्वभाव से अपने अशुद्ध भाव को प्राप्त हुआ इसलिये कर्म में ही हुआ तथा मैं 
हो एक सराग चैतन्य भाव से उत्पन्न ओर आत्मिक सुख से उल्टा दुःख रूप कर्म 
फल्न हुआ और अब ज्ञान दशा में जैसे रक्त पुष्प के संयोग के छूट जाने से स्फटिकमणि 
निर्मल स्वाभाविक शुद्ध हो जाता हे वैसे मैं भी स्वेया प्रकृतियों के विकार से रहित हुआ 
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चैतन्य भाष से स्वाघीन कर्ता हूं, मैं दो एक निर्मल चैतन्य भाव से शुद्ध स्वभाव का अति- 
शय साधने याला करण हूं में एक निर्मल चैतन्य परिणाम स्वभाव से शुद्ध स्वरूप को प्राप्त 
दोता हूँ, इसलिये कर्म हूं और में दी एक निर्मल चेतन्य स्वभाव से उत्पन्न आकुलता रहित 
आत्मिक सुखरूप कर्म फल हूँ, इसलिए ज्ञान दशा में भो में ही अकेला रहकर इन चारों 
भेदों से असेद रूप परिणमन करता हूँ, दूसरा कोई भी नहीं । 
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है बाते 6 उपलेलाह बाते एछा00घ5८९ फल छ्यार्भजाव4॥र०83 78०0ँं:फ. 
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876 #6ला॥ 82९९९७४९व बट & 970० फांगरदंगह,. 8 शणाए ए प्रणा८ 
फिबा प्रीढ पड९ ण प्ंड छएणव इ5$ वर्षाह ए०टणोॉंगबा (0 ]व्यागंभाय; ६ 0068 
ग्रण €एशा कांड पी 60075 ल्वाप्व फए ग्रणा-]ल्लंत्र श८05. 
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#नोषिशी एए4ा॥ ]9९५व॥ 79024!) ततीक्षा॥ओनों ॥दावबा खातों) बोट88शाव 
एढ्कबरा।, 9008वांभं प्राण ॥79802ण0भ 2॥प्7(3ए७)॥ $65७॥ (०--[5] 


खबंक्बाबब--पुण रिप9, 38927... ?प882)3, ?0त893.. घस्मो /0)3- 
ग्रा70, [0047779. श्रधम्म 809)877773, 30]97779 . अआयास॑ 5५४४४77, 3]:989. 
कालो 779]0, /( 29, (५77८). अ्रब्जीवी /]]४०, #(ं००. णेश्रो ०४०, (0 98 
700७7, पुर्गल ?7889!9, ?प08५]9, रुतरादिगुणों रिपएक५०8७7०, [908४८8४४78 
फल वृष्चांधं०8, रिए७9, ०६०, मुत्तो '/ए॥०, हर शंणह 0077. दु 00, 9५. सेसा 
8९89, 6 7९४, अमुत्ति #ैशापात, शांपि0पा ता, 


5, 88279, शर8 #70प00 ४९४ ह्रा0५7 (0 9९ एए०89]9, ॥2]97779 , 
तैवी।बला43, ६25३ बण6 (9)29,.. रिप्वे.्ठथं३ 488 6077 धागते प6 वृष्थ 06४, 
०००, ७०, ऊ्पा पर6 7650 872 एणांती0प 0०, 


(0|//४४ष७१7५॥२९५. 
6 2876९ गर०पण वात 20 ५7६९ 6790 ० 6 धच्ाापाशांध्र०28 ०ए 


9787ए8., ४6 गीएएापड ५४06 जात 4॥प808(० (76 एर7९४८४ 0 774ए५४ 
एप 8पो०-0989८5. 


ए848५४९५. 
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गाी९2. 08५ 


ही 6 
री [ब्रा 2ैपेपथाफान शीप्िड्न.. शिपवेट्रवी3 हर 


( श२५ ) 


ग्रायपाग्रढबण 6 एडल्ट ग्रांडी20 ए० चपठाव्व #०म नो 5070 एी [बांध 
७णा8 जरसंटा 2गाहंग 8 गरालापंता बातें तकटाफप्न0व णी प्रीटार एथ्यापंलांटड 
ण 973ए79३, 7 पबएबफ्र8वत89ए० 5 एट 9ए९:-- 


“दृव्याणि ।? [ ७. ] -] 

“अजीवकाया धर्माधर्माकाशपुद्गला” । [ ५. ], 
“जीवाश्च ।” [५, 3]. 

“कालश्च ।” [५., 39]. 


ल्‍, 6,. धशृफपल 74एएशड 276 जिनाफ१, शवैताबराया३, लवटब8व क्याते रिप्तेशना 
जाला 76 एड वैब्वशंगर 8५४ (900ए., ४6 ]ए०४ 280 ( &7९ 
[97899898). द॒ज्ञी9 400 8 978ए४६.7? 


जीरब बाते पी 60. क्षुए्वड ?िएत2०9, फिगर, 890280709, बचत 
दै7888 8ए6 (89० (9097) बवतें वाट ठ्णा 88 शिक्रलावशाीधवए28 (ऐ6 
रद शैडपरी५०ए४४, द[०09, 00९70 2१ 2ततीरछ, 788 70 ए०पए. ॥6 [8 
है 8ए३ (0० छयतठपां 9069), पफ्मांड 8 छाए दुबांब 8 ग्रात्यांगाल्त इट02- 
7रबालुए गाव 88 ्॑ 3॥) 7 पाल 8पए७8 वुप०४2८३ 80076. 


छा था] एल ]ब्बं)4 रिप्रा्या38 ऐील'ल 5 4. प९टनीएा07 ण ॥04ए7४४, 
एल तुए०0८ ठतर एलाएट छाए 0छ 9 ग्राब)0४25090 ० एदवौद्या734 
एिप्राधप4 29 फ्रीद्वाधि।बुट डिव्वॉट्डवाटी, 


“अ्रथ पुदूसल ए्वान्न धर्मोध्धर्मो द्विवा नभः । 
कालश्च पठ्चर्पैवेत्यजीवतस्वं जगो जिन: ॥” 
[ 089० "एप. 80४8 5. ] 


$, €, बुफरटा है (६७४23) ४90९ ४०0०९ 6 पए6 809 ० &0९०, 
शरंड,, 2िप्व889, ब्रा, ठैवीक्वाग9, 40958 7 848. 


है वा दा पीर रिप्रा्या॥8 80 यंत्र को हुब्बांए दि०एए०४ थो४0 एल गीत 
दापाशलपं00 ब्छे बढलाएएणा ण॑ ए7728ए9१३४,.. $ 7०वें -ुधंत 
ु०ए५६४ 48 फ्ढा (9 फी6 ]488४ (एब्रत्रा0 ए शव्याए दा! ण फ्रेटठ र0डउ सठ गिएते 
8 णिपंर्श घ्पराग्रवा'ए तल फीरद एपग्रटाफ़ोंग8 रण 'ुब्नेधांडए0,. 38 70 छएण्पवेल 
पालक प्रा छह मानो] गत 4 त62ट7फंजा ० 0723एएच४ 00276, ]छ० 
इपली फ्घ४2828 37.5 वुप0०व 676, 


( २२६ ) 


“धर्माधर्मा नमः काल: पुदूगलश्चेति पव्चघा | 
अजीवः कथ्यते सम्यगजिनैस्तस्‍्वार्थदर्शिमिः ॥ 
घड-द्रव्याणीति वरस्यन्ते सम॑ जीवेन वान्यपि । 


विना कालिन तान्येव यान्ति पव्चास्तिकायताम्‌ ॥” 
[ णिाब्रा48ध॥800970898 8972, एथशआ० ऊँर, 8], 82] 


“धर्माधर्मावथाकाशं काल: पुद्गल इत्यपि । 
अजीव: पव्चधा क्षेयो जिनागसविशारदैः ॥ 
एतान्येव सजीवानि पड़्द्रव्याणि प्रचक्षते । 
कालददीनानि पव््चास्तिकायास्तान्येव कीत्तिता: ॥? 
[(900789780॥43-ट870 |६8एए५४, (४४0० >षया, 67.68] 


क्‍, ९., “'फरक्या4, हैताब्वापा9, 87988, 4०) 3270 ?प्089]9--65९2 ॥7८ 
"6 स्थीवव 3एच४, 68८ शांत गंए० 77406 प्‌० ऐ6 अंदर 0797ए38,. खिट- 
टंण्ठाणए 688, 6 7शाब्रंग्रांग8 ]ए6 77976 पए [6९ गए९ 5४४:2ए०५.? 


[048 76206558 (0 दृष०& ब्वाएए ग्राठाल एड 985588०४ 707॥ ५०१६5 
॥86 एड्राकेगशाीए4ए58797ए485479, 73एएथपए082/47:979, ८८.” 


एफ पल (६5६ ७९ ॥97ए6 “फठ82३ प83 7.7 पत्र प/कव्रा'फेब्बताा- 
इथााब 5प08, ४6 ते “पृष्न6० एए०8०१०$ ॥2ए6 रिपए8” [“रूपिण: पुदूगला: 
२. 5]. परद गाएणशंएडड काजग्राबांण णै रिप् थे फंड ॥फाठ॑ंशा) 45 
गिपपण्त श फल प/एद्राफिक्राह्षुंब-ए४-नऐस्‍58 : *गग०ण्ट्/ा। धर स०ात सरेपए2 
प48 ए्थ्ा00९ प्राधवएं85, 0 48 ॥676 इज़ाण्श़ा0ए5 ज्षां] 'ग्रेबु०० १९०००7०४४ 
(० पाल 3पा॥60तॉए रण पी $ब्चडा35.,. 07 4६ गरा4ए 96 बोएशा 0 पाध्या ७ 
एथ्ांबांत वृष्भा।ए (रंड,, प्रथा वृषभ जंग 8. 4०१०० छा एंड ऊठान 
०थंर०त 97 06 ०ए०४ “चच्॒प्रहदणयोग्य:?)”? ७ 706 एव “(पराध्बा? इं5 पा 
65 डं87763 4 जगशो 738 शिपाएं (औै896). वाह ैफए॥ धात्पांत 
ए९ पारतटड000 (00 98 ए6 8४76 35 “रप०82? 7ाक्ताएपटते वा पर्व 


ननननननन न न+ अं फ्नन-ल लक तत्व 


& ““रूपशब्दस्पानेकार्थत्वे मूर्तिपर्यायग्रहएं शास्त्रसामर्थ्यात्‌ |? 
“भुराविश्वेषवचनग्रहरी वा ।” 
र्राता(85 2, 3 जा 8०४0 १. 5] 


( २२१७ ) 
फीबवंधंहुथा3 5४, वियां 35 ६० 589 त6 ७णत “शिघ््न" व 0०परा लता 
[8 90 प5€0 उ0 ऐ।6 इ776 86088 88 ९ 8 ए४टते 9 ९ "४४एघला।2097- 
डिगाय4 इिपच8,.. वग्र पठ |4 ७४८2० “ रिचए2? 8 पच्टते 0 तेद्ा008 “58996 0०7 
शणिप >पध ग्र ०0प७ ६८5७ 4९ 38 पशटत [0 0827046 “(006प्रा”', वंपर 0एाः ४४६ 


579८ णएा णिफ्रा?! 48. ग्रतांध्बट्त 09 पाल छणव “कशपरफ्तंए बाते ग्रण 
ए 
नुरप््र8 पफंड ब्राण्पोत 9 7गाशााएलकल्व [0 3एणंत ००ग्रपिशं०7, 


जा 0प० (०5५४ ए९ ॥28ए४९ " एप्त8६98 ॥4ए४6 पार वषद्ाप्तट३, रिप98, 
हाट पल वृष 876 [0प%, ४6, शयटां] ढ8त 600फ7.. 67 पर 
बुपकांधरंट३ 8 धाप्ाय्रल(०व 0 73ए६/740)88733 $प्रा4 “रपर्शरसगन्ध- 
वर्णवन्तः पुदुगल्ा" [५. 23] 4,९., ५?परत848 ४9ए6९ एक), 880०, शी) 870 
"0०? बुत" पक्राकाब्रागभ्राबनरिपरात्रात3 927 इबाखागेदापं ८50. ए९८ 802 


“बर्णंगन्धरसस्पर्शमयाश्वानन्तपुद्गला: ४” 
[ एश्रा70 जप], एथ56 6. ] 


3,6,,. “?फरतद्ब्बाब$. 276. दातीलड$ बाते लाबाबटालां$टत 09 ०००पए-: धायल, 
घट बगते [0फला.” 06 एग्यंटा68 0 ०000फ7, टा2.,, 8९८ थ76९807. 9०९0 
ग्रोाटएघंगाल्ते घर 6 -0०0णायटाएब-ए 0 ४८०४४ 7. ( ९०४८ 23 ), 


प्रफाए8 7९ गिते ४४६ बरगठपड्ठ प्र गए९ एटा रण 84, रिप्तेष्ठ॥ 9 
प्रबष शी ७96 20व 908823828 ९0005, गली, पब४€ 2फ्ते [00०),. 6 ठफ्रल 
लिप 8॥ए85, एिप्चण8, 50779, 7448 ४70 07884 48ए९ 70 40779, 


सद्दो बंधों सुहुमो थूलो संठाण मेदतमछाया । 
उज्जोदादव्सहिया पुग्गलदव्वस्स पज्जाया ॥ १६ ॥ 


शब्द, बन्ध, सूक्षम, स्थूज् संस्थान, भेद, तप, छाया, उद्योत ओर आतप सहित सब 
पुदूगल द्रव्य के पर्याय हैं । 

शब्द, बंध, सुर्मता, स्थूज्ञता, संस्थान, भेद, वम, छाया, उद्योग और झआातप के 
सद्दित पुदूगल द्रव्य की पर्याय होती है। अब इसको विस्तार से बतलाते हैं--भाषात्मक 
और ह्ममापात्मक ऐसे शब्द दो तरह के हैं। उनमें भापात्मक शब्द अक्षरात्मक तथा 
इझानज्षरात्मक रूप से दो तरह का है। उनमें भी अश्रात्मक भाषा संसक्ृद, प्रक्त और 
उनके अपह् शरूप पैशायी आदि सापाओं के सेद्‌ से आय, स्कोच्छ मनुष्यों के भ्यवहार 
का कारण अतेक प्रकार का दहै। अनकरात्मक भाषा हीनिय आादि शस्र जीवों में तथा 


( एशेश्फ ) 


सर्वेक्ष की द्व्य-ध्यनि में है। अमाषात्मक शब्द भी प्रायोगिक और वैश्नसिक के भेद से 
दो तरह का है। उनमें वीणा आदि के शब्द को तत, ढोल आदि के शब्द को वितत, 
मंजीरे तथा ताल आदि के शब्द को घन ओर बंशी आदि के शब्द को सुषिर कहते हैं। 
इस श्लोक में कद्दे हुए क्रम से प्रायोगिक .( प्रयोग से पैदा होने वाला ) शब्द चार तरह 
का है, विश्रसा अर्थात्‌ स्वभाव से दोने वाला जो वैश्रसिक्र शब्द बादल आदि से होता 
है, वह अनेक तरद्द का है तथा च शब्द से रहित निज परमात्मा की भावना से छूटे हुए 
तथा शब्द आदि मनोश्ष, अमनोश्ष, प॑च-इन्द्रियों के विषयों में आसक्त जीव ने जो सुस्वर 
तथा दुःस्वर नाम कर्म का बन्ध किया उस कम के उदय के अनुसार यद्यपि जीव में शब्द 
जान पड़ता है तो भी वह शब्द जीव के संयोग से उत्पन्न होने के निमित्त से व्यवहार 
नय की अपेक्षा जीव का शब्द कट्दा जाता है, किन्तु निश्वय नय से तो वह शब्द पुदूगल 
रूप ही है । 
अब बंध को कद्दते हैं--मिट्टी आदि का पिरड रूप जो बंध है ओर जो कर्म 
नौ कमे रूप बंध दे वह जीव और पुद्गल के संयोग से ह।ने वाला बंध हैं। यहाँ विशेष 
इतना है कि कर्म बंध से भिन्‍न जो निज शुद्ध आत्मा की भावना से रद्दिित अज्ञानी जीव 
के अनुपचरित असद्भूत व्यवद्वार नय से द्रव्य बंध है ओर उसी तरह शअशुद्ध निश्चय 
नय से जो वह रागादिक रूप भावबंध कह्दा जाता है वह भी शुद्ध निश्चय नय से पुद्गल 
का ही बन्ध है | बेल आदि की अपेक्षा बेर आदि फल्लों में सूह्मता हे ओर परमाणु में 
साक्षात्‌ सूर्मता है यानी--परमागु की सूह्रमता किसी की अपेक्षा से नहीं है। बेर आदि 
की अपेक्षा बेल आदि में स्थुलता ( बद्प्पन ) है, तीन लोक में व्याप्त महास्कन्ध में सब 
से अधिक स्थूलता है । समचतुरस्र, न्यमोध, सातिक, कुब्जक, वामन ओर हँँडक ये ६ 
प्रकार के संस्थान व्यवहार नय से जीव के होते हैं, किन्तु संस्थान शून्य चेतन चमत्कार 
परिणाम से ही भिन्न टोने के कारण निश्चय नय की अ्रपेज्षा संस्थान पुदूगल का ही होता 
है। जो जीव से भिन्‍न गोल,त्रिकोण, चोकोर आदि प्रकट अप्रकट अनेक प्रकार से संस्थान 
के(आकार के)मेद जानने जाहिये। दृष्टि को रोकने वाला जो अन्धकार है उसकी तम कटदते 
हैं। पेढ़ आदि के आश्रय से होने बाली तथा मनुष्य आदि को परछाई' रूप जो है उसे 
छाया जानना चाहिये | चन्द्रमा के विमान में तथा जुगुनू आदि तियंच जोबों में ' उद्योत! 
होता है। सूय के विमान में तथा सूर्यकान्त आदि मणि रूप पृथ्वी काय में "आतप” 
जानना चाहिये | सारांश यह दे कि जिस प्रकार शुद्ध निश्चय नय से जीव के निज- 
आत्मा की उपलब्धि रूप सिद्ध -स्वरूप में स्वभाव व्यंजन पर्याय विद्यमान होने पर भी 
अनादि कर्म धन्धन के कारण पुदूगल के स्निग्व तथा रूक्त गुण के स्थान भूत रागहष 


( २५६ ) 


परिक्षाम्र होने पर स्वाभाविक परमानन्द रूप स्व-भाव से अष्ट हुए जौब के मलुष्य, । 
नारक आदि विभाव-व्यंजन पर्याय होते हैं उसी तरह पुदूगल में भी निश्चय नय छी 
आपेक्षा शुद्ध परमाणु दशारूप स्वभाव व्यंजन पर्याय के विद्यमान दोते हुए भी “स्निग्व 
तथा रूछता से बन्ध द्वाता हे ।” इस वचन से राग और हुष के स्थानीय स्निग्ध तथा 
रूच् परिणाम के होने पर पहले बतलाये गये शब्द्‌ आदि के सिवाय अन्य भी शाखोरू 
सिकुड़ ना, फैलना, दह्दी, दूध झादि विभाव व्यंजन पर्याय जाननी चाहिये। 

विषेचन--इस गाथा में आचार्यों ने पुद्गलों के अनेक भेद बतलाये हैं,यह आत्मा 
अनादि काल से अनन्त पुदूगल पर्याय को धारण करके छोड़ता चला आया है, फिर भी 
यह अल्लानी अपने सच्चे स्वरूप का ज्ञान न होने के कारण अनेक कार्मोण रूपी पुदूगल 
पिंड को धारण कर जैसे जैसे मज़दूर दुसरे के पराघीनता के कारण काबढ़ी के बोका की 
हमेशा कंधे पर रक्‍खे हुए घूमता रहता है उसी तरह यह आत्मा अपने निज स्वरूप से च्युत 
होकर इस जड़ यानी अनेक पुदूगल परमाशुओं तथा आठों कमे रूपी पुदूगल पिंड से 
बने हुए कार्माणादि तीनों शरीर रूपी काबड़ी के बोका को ढोते हुए गरीब मज़दूर के 
समान अ्रपने इन्द्रिय वासनाश्रों की ठृप्ति के लिये चारों गवतियों में यत्र तत्र भ्रमण कर . 
रहा है । जब तक इस पुदूगल रूपी पिंड को यद्द अपने ऊपर से नहीं गिरायेगा तथ तक 
इसको शान्ति नद्दों मिल सकती । 


अथ पुदूगल द्रव्य के सेद तथा प्रभेद का स्वरूप कह्दते हैं--- 
पुदुगल द्रव्य के चार भेद हैं--जैसे कि कुन्दकुन्दाचाये ने पंचास्तिकाय में कष्ा है- 


खंधा य खंघदेसा खंधपदेसा य होंति परमार । 
इृदि ते चदुव्वियप्पा पोग्गलकाया पुशेयव्या ॥ ८० ॥ 


स्कंघ,स्कंध देश तथा स्कंध प्रदेश ऐसे तीन प्रकार के स्कंध तथा परमाणु द्वोते हैं और 
ये चार मेद पुदूगलकाय के होते हैं। यहाँ प्रहण करने योग्य अनन्त सुख रूप शुद्ध जीवा- 
स्ति से विलक्षण अर्थात भिन्‍न होने के कारण “यह पुदूगल द्रव्य हेय तरव भाना 
गया है ।” 


इस पुदुगल द्रव्य का खुलासा इस प्रकार है-- 


पुदूगल का सब से मूल व जचघन्य भेद एक अविभागि परमाणु होता है। उन 
परमारणुओं के मिलने से स्कंध बनते हैं, जिनके तौन भेद बताए हैं । स्कंघ, स्कंघ देश 
ओर स्कंव प्रदेश। जो कुछ इन्द्रिय गोचर है वह सब मूर्तिक पुद्गल द्म्य हे । बहुत से 


( २३० ) 


सूक्ष्म स्कंच व परमाणु इन्द्रियों के द्वारा नहीं मालूम होते, उनका अनुमान उनके कार्यों 
को देखकर किया जाता है। जो परस्पर पूरे अर्थात्‌ मिले ओर गले अरथात्‌ बिछुड़े उसे 
पुदूगल कइ्ते हैं। छः द्रव्यों में से पुदूगल के दी भीतर मिलना, विछुड़ना होता है । यही 
अपनी सजाति में परस्पर मिलकर स्कंथ बन जाता है और स्कंधों के खंड खंड होकर उनके 
परमाणु हो जाते हैं। झात्मा के स्वभाव को ढकने वाले कर्म भो पुदूगल हैं, यदि ऐसा न 
होता तो संसारी झात्माएं अशुद्ध न होतीं | ज्ञानी को इन पुदूगलों के मध्य में पढ़े हुए इस 
आत्मा को भिन्न देखकर उसका शुद्ध स्वभाव ध्यान में लेकर व पुदूगल को भिन्‍न जानकर 
उसे त्याग कर एक आत्मा का ही अनुभव करना योग्य है । 


तश्वार्थसार में भी कहा है कि:-- 


भेदादिभ्यों निमित्तेभ्यः प्रणादूगलनादपि | 
पृदुगलानां स्वभावज्ञे कथ्यंते पुदूगला इति ॥ ५४ ॥ 
अनुस्कंधमेदेन द्विविधा खलु॒पुद्गलाः । 
स्कंधो देशः प्रदेशश्व स्कृधस्तु त्रिविधो मवेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
अपने अनेक भेद आदि के कारण तथा द्रव्यादि के निमित्त के वश से पुदुगर्लों में 
मिलने बिछुड़ने का स्वभाव है, इस कारण से स्वभाव के ज्ञाताओं ने इनको पुद्राल कहा 
है। इन पुदूगलों के मूल भेद दो हैं। परमाणु और स्कंघ। फिर स्कंघ ओर स्कंघ 
प्रदेश । 
स्कंधादि चार भेदों में से प्रत्येक का लक्षण बतायेंगे-- 
खंधसयलसमयत्थं तस्सदु भद्धं भणंतिं देसोति । 
अद्डूं थ॒ पदेसो परमाणू चेव अविभागी ॥| ८१ ॥ 
स्कंथ बहुत से परमारुओं का समुदाय है। उसके ही आधे परमाणुओं का स्कंघ 
देश होता है। उस आधे के भी आधे का स्कंघ भरदेश होता है ओर परमार विभाग रहित 
सब से सू्म होता है । 
इसका खुलासा-- 
मिले हुए समुदाय के घट पट श्रादि अर्खड रूप को एक सकल कहते हैं। यह 
झनन्‍्त परमारुझआओं का एक पिंड है ओरइसी की श्कंध संज्ञा है। इसका दृष्टाम्त यह है कि:- 
जैसे सोलह परमाशुओं को पिंदरूप करके एक स्कंध बना । इसमें एक एक परमारु 
घटाते हुए नय परमारुओं के स्कंघ तक स्कध के सेद होंगे अर्थात्‌ नो परमारुओं का 


( रे३१ ) 


जधन्य स्कघ सोलह परमाणुओं का रत्कृष्ट स्कंघ शेष मध्यके भेद से जानिये। झाठ परमा- 
रुओं के पिंड को स्कंथ देश कहेंगे क्योंकि वह सोलह से आधा रह गया इसमें से भी एक 
एक परमार घटाते जाने से पांच परमाणु के स्कंध तक स्कंध देश के भेद होंगे। उनमें 
जघन्य स्कंघदेश पांच परमारुओं का तथा उत्कृष्ट आठ परमाणुओं का व मध्य के भेद 
हैं। चार परमारुझों के पिंड का स्कंघ भ्रदेश संज्ञा कद्दी जाती दै। इसमें से भी एक २ 
परमारु घटाते हुए दो परमाणु के स्क॑ध तक प्रदेश के भेद हैं अर्थात्‌ जघन्य स्कंध अदेश 
दो परमाणु का स्कंध है, उत्कृष्ट चार परमाणु का स्केघ है तथा मध्य तीन परमाणु का 
स्क्ंध है । इन्हें स्कंध के भेद जानना चाहिये। सबसे छोटे विभाग रहदित पुदूगल को 
परमार कद्दते हैं। परमाणुओं के परस्पर मिलने से स्कंथ बनते हैं। दो परमारणुओं का 
इथर॒क स्कंध होगा, तीन परमागुओं के संधात से अ्यरतुक स्कंध दोगा | इसी तरह अनंत 
परमागुओं तक के स्कंध जानना चाहिये। इस तरइ भेद ओर संघात तथा भेद संघात 
दोनों से अनन्त प्रकार के स्कंध दो जाते हैं अर्थात्‌ परमार या स्कंघों के मिलने से स्कंध 
बनते हैं, बड़े स्कधों के भेद से छोटे स्कंघ बनते हैं तथा कुछ परमाणुओं के निकल जाने 
से व कुछ के मिल जाने से ऐसे भेद संघात दोनों से स्कंध बनते हैं। यहाँ यह तात्पय है. 
कि प्रदण करने योग्य परमात्म तत्त्व से ये सब पुदूगल भिन्न हैं यही अनुभव होना इस 
पुदूगल के ज्ञान का फल है । 


नियमसार में भी कहा है किः-- 


अगण्णाणिरावक्खे जो परिशामों सो सहावपज्जाओ | 
खंधसरूवेण पुणो परिणामों सो विद्ाव पज्ञाओ ॥२८॥ 
पोग्गल द॒व्वं उच्चह परमाणु शिच्छाएण इदरेश । 
पोग्गलद॒व्वोति पुणो ववदेसों होदि खदस्स॥ २६ ॥ 


पर द्रव्य की अपेक्षा न रखने वाला जो परिणाभ है सो स्वभाव पर्याय रूप एक 
अ्रविभागी अबंघ परमारु है| जब परमाणु स्निग्ध रूण गुण के कारण परस्पर मिल जाते 
हैं दब स्कंध रूप जो अवस्था होती है सो पुदूगल की विभाव पर्याय है । निश्चय नय से 
एक परमामु को द्वी पुदूगल द्रव्य कद्दते हैं, पर व्यवद्दार नय से स्कंधों को पुदूगज्ञ द्रृष्य नाम 
कहा जाता है । 


भरी तत्वायंसार में भी कदा है-- 


( रश१२ ) 


अनंतपरमारूनां संघातः स्कंध इष्यते | 
देशस्तस्यार्टमर्द प्रदेश! परिकीर्तितः ॥ ४७ ॥ 
भेदा तथा च संघाता तथा तदुभयादिति | 
उत्पचन्ते खलु स्करंधा भेदा देवाणवः पुनः || ५८ ॥ 
अनन्त परमारु के मिलने तक स्कंध कहे जाते हैं। उसके आधे को स्कंध देश और 
आधे के आधे को स्क्रंघ प्रदेश कहने हैं । सेद से तथा संघात से और भेद संघात दोनों से 
स्कंध बनते रहते हैं तथा परमार स्कँध के भेद से ही होते हैं । 
ज्ञानी जीव को पुदगल की रचना अनेक प्रकार जानकर कार्माण वर्गणा को भी 
पुदूरगाल स्कंध मानकर इन आठ कर्मों के प्रपंच से सिन्‍न अपने आत्मा का अनुभव करना 


योग्य है । 

स्कर्घों में भी व्यवहार नय से पुद्गलपना है । 

शुद्ध निश्चय नय से सुख सत्ता चैतन्य बोध आदि शुद्ध प्राणों से जो जीता है वह 
वास्तव में सिद्ध स्वरूप जीव है । व्यवहार से जो आयु, बल, इन्द्रिय, श्वासाच्छवास 
अशुद्ध प्राणों से जीता है तथा जिसके चोद गुणस्थान व चौदह मार्गणा आदि के भेद 
से अनेक भेद हैं. सो भी जीव है। वैसे ही निश्चय से परमाणु ही पुदूगल द्रव्य कहे. जाते 
चर 
हैं । जैसे कि-- 


“वर्णंगंधरमस्पशें! पूरणं गलनं च यत्‌ । 
कु न्ति स्कंधवत्तस्मात्पुदूगला: परमाशणवः ॥” 


जो स्पर्श, रस, गंध, वर के परिणमन्र द्वारा प्रण गलन करते रहते हैं, अर्थात्‌ 
जिनमें ये चार गुण अपने अंशों में वृद्धि हानि किया करते हैं वे परमारु स्कंधों की तरह 
पुदूगल कट्दे जाते हैं। व्यवद्वार नय से दो परमाणु के स्क॑ंध से लगाकर अनन्त परमाशुओओं 
के पिड तक बादर तथा सूत्तम अवस्था को प्राप्त जो स्कंध हैं इनकी भी पुदूगल के समान 
व्यवहार किया जाता है | वे छ. प्रकार के हैं। जिनसे ही तीन लोक की रचना है । यहाँ 
यह तातपये है कि जहाँ जीवश्रादि पदार्थ दिखलाई पढ़ते हैं उसे ही लोक कहते हैं ! इस 
बचन से पुदूगल आदि छः द्रव्यों से यह लोक रचा हुआ है ओर अन्य किसी विशेष पुरुष 
ने न इसे बनाया है, न यह किसी के द्वारा नाश होता है और न यह किसी के द्वारा धारण 


किया हुआ है । 


६ २३३ ) 


आवार्थ--तीन क्षोक में सू्े, चन्द्रमा, तारों के विमान, अमेक पर्थत, नदी, वन, 
पृथ्वी, यायु, अग्नि, जल आदि द्रव्य जो दिखलाई पढ़ते हैं थ जो सूत्तम स्कंध हैं जैसे-- 
कार्मशवर्गणा, भाषावर्ग शा, मनोवर्गणा, तैजसवर्गशा तथा आदार वर्गणशा भांदि जिन 
के क्रम से संसारी जीवों के का्मंण शरीर, भाषा, मन, तेजस शरीर तथा ओदारिकादि 
तीन शरीर बनते हैं बे सब पुदूगल के परमारुओं के बंध रूप स्कँध हैं। इन्हीं में परि- 
णसमन हुआ करता है। यद्यपि इन स्कंधों के अनन्त भेद द्वोते हैं, तथापि त्थूल रूप से 
समझाने की अपेज्ञा आचाये ने इनके छः भेद किये हैं । 


पुदूगल द्रव्य के मूल भेद दो हैं, परमाणु ओर स्कंघ ) 

उनमें से स्कंध के छः मेद हैं तथा परमाणु के दो भेद हैं । उनमें जो प्थ्ची, जल, 
अग्नि, वायु, इन चार धातुओं का कारण है उसे कारण परसारशु जानना चाहिये तथा 
स्कंघों का भेद करते २ जो अन्तिम अविभागी दैँ उसे कार्य परमारु जानना चाहिए। 
ऐसे परमागणुओं के दो भेद हैं। पुदूगलों के स्कंधघों के छः भेद कोन कोन से हैं ? सो 
बतलाते हैं-- 


पुढवी जल॑ च छाया चठरिंदिय-विसय कम्मपाभोगा । 
कम्मातीदा येव' छवब्मेया पोग्गला होंति ॥ ८३॥ 


पृथ्वी, जल, छाया, चक्ु विषय को छोड़कर चार इन्द्रियों के विषय, कर्मों के योग्य 
पुदूगल और कर्मों से सूक्ष्म स्कंध छह भेद रूप पुदुगल होते हैं | ह 

भावार्थ--पुदूगलों के छः भेद इस तरद्द हैं क्रि--१.स्थूल् स्थूल् २.स्थूल ३, स्थूनन 
सूक्ष्म, ४. सूक्तम स्थूल, ५. सूक्ष्म ६. सुत्म, सूक्ष्म | जो खंड किये जाने पर स्वयमेव मित्र न 
सकें थे स्थूल स्थुज्ञ हैं। जैसे पवेत, पृथ्वी, घट, पट आदि | जो अलग २ किये जाने पर 
उसी क्षण ही स्वयं मिल सकते हैं थे स्थूल हैं, जैसे घी, तेल, जल आदिक । जिनको देखते 
हुए भी हाथ से पकड़कर अन्य स्थान में नहीं ले जा सकते वे स्थुन-सृरम हैं. जैसे छाया, 
आताप अर्थात्‌ धूप, प्रकाशादि । जो आंखों से नहीं दिखलाई पड़े', बे. सूर्म स्थुन, हैं जैसे 
आंख के सिवाय अन्य चार इन्द्रियों के विषय वायु, रस, गंध, शब्द आदि। सूदम जो 
किसी मी इन्द्रियों सेन जाने जाँय ऐसे पुदूगल | जैसे--ज्ञानावरणादि कमे के योग्य 
बर्गणायें और सूक्ष्म सूह्म थे हैं जो इन कर्म वर्गणाओं से भी सूक्म दो अरु के स्कंघ 
तक हैं । 


यद्यपि लोक में पुदूगल संख्याव, असंख्यात, अनन्त भेदों को रखने पाले हैं तथापि. 


( २३४ ) 


यहाँ पर उन सबों को ऊपर लिखित छट्द भेदों में बांट दिया है। इसका तात्पय यद्द है कि 
इस झ्ञानी आत्मा को जगत्‌ शरीर व कर्मों की पुदूगलकृत विचित्र रचना को देखकर इन 
खबसे वैराग्य की भावना रखना ही उचित है। अभी तक पुदूगल या पुदूगल परमाणु 
अरु इत्यादि का वणणेन इसलिये किया गया हैं कि--विभाव पुदूगल पर्याय में अज्ञान से 
रमशण करने वाले आत्मा अनन्त पुद्गल पर्याय धारण करते हुए इस संसार में दीधे काल 
तक दु:ख उठा रहे हैं । इसलिये हे आत्मन ! यद सब पुदुगल रचना का खेल है, ऐसा 
जानकर हमेशा इनसे भिन्न ज्ञानानंद अखंड अविनाशी आत्मस्वरूप का ही भ्रतुभव करने 


योग्य है । 
प्रध्वी आदि जाति के भिन्‍न २ परमाणु नहीं हते हैं ) 


आदेसमत्तमत्तो धादुचउकम्स कारणं जो दु। 
सो शेओ परमार परिशामगुणो सपमसहो ।॥|८४ 


परमाणु में वर्णादि गुण रहते हैं. इसका भेद संज्ञा आदि की अपेक्षा से है, प्रदेशों 
की अ्रपेज्ञा उनका भेद नहीं किया जा सकता। वे वर्णादि गुण परमारा में सर्वाग व्यापक 
हैं। वस्तु का म्वरूप यह है कि जो आदि मध्य अन्त प्रदेश परमाणु का है वही उसके 
भीतर व्याप्त उसके रूपादि गुणों का है अतएवं यह परमाणु मसूर्तिक कहा जाता है। 
दृष्टि से नहीं देखा जाता है इत्यादि कारणों से परमाणु मुर्तिक है। निश्चय नय से प्रथ्वी, 
जल्ल, तेज, वायुक्रायिक जीव शुद्ध बुद्ध एक स्व+चधारी हे; परन्तु व्यवद्दारनय से 
अनादि कर्मा के ददय के वश से जा उन जीवों ने "बी, जल, अग्नि तथा वायु नाम के 
शरीर प्रहण कर रक्खे हैं उन शरीरों का तथा उन जीवों के न अहण किये प्रथ्वी, जक्न, 
श्रग्न व वायु कायिक स्कन्धों के उपादान कारण परमारु हैं। इससे यह परमाणु 
चार धातुओं का कारण है | यह परमाझु जड़ है।ने से ओदयिक, ओऔपशमिक, ज्ञायपशमिक 
क्ायिक इन चार भावों से रहित केवल अपने पारिणामिकर्मायों को रखने वाला द्ोने से 
परिणमनशील है । एक ही परमार कालान्तर में बदलता २ पृथ्वी, जल, अग्नि या वायु 
है। जाता हे | यह परमार एक प्रदेशी हं।ता हैं। इससे यह अनन्त परमाणुओं का पिंड 
रूप जा शब्द पर्याय हें उसस विलक्षण है । इसलिये स्वयं व्याप्त रूप से शब्द रहित हट । 
एसा परमाणु जानना चाहिए । 


६ परमाणु पुदूगल का अविभागी एक-अदेशी अंश है, क्‍योंकि इनके बने हुए स्कम्थों 
च में मूतिकपना पाया जाता है अथौत्‌ रपशे, रस, गन्ध, वणे मलफता है, तब इनके उपा- 


_ देइेश ) 


दान कारणरूप परमागुओं में भी अनुमान से मूर्तिकपना अर्थात्‌ रफ्शे, रस, गन्घ, 
वरणपत्ना मानना चाहिये। क्‍योंकि कारण के सदश ही कारये होता है. । किसी अन्य सत 
वाले प्रृथ्यी, जल, अग्नि, वायु के कारण रूप परमारुओं को जाति ही भिन्न मानसे हैं। 
आचाये कहते हैं कि यद बात नहीं है, ये चारों दी धातु पुदूगल रूप हैं और सामास्य 
परमाशुओं से बनी हैं। यद्यपि प्रथ्वी में स्पर्श, रस गंध, वर्ण चारों प्रगट हैं, जल्न में 
गंध गुण गौण है, तीन प्रगट हैं। अग्नि में गंध भरौर रस गौथ हैं दो प्रगट हैं। वायु में 
तीन गुण गौर हैं स्पर्श प्रगट दै तथापि कोई प्रथ्वी जल, अग्नि, वायु, चारों दी गुणों 
से शून्य नहीं है, क्योंकि वे जिन परमाणुझ्रों से बने हैं वे कभी अपने स्पर्श, रस, गन्ब, 
बे गुण को नहीं त्यागते हैं ।इन चारों ही का उपादानकारण एक पुदूगल परमार है | 
ये चारों परस्पर भिन्न २ अवस्था में बदल भी जाते दहै। जैसे जी अन्न खाने से पट 
में वायु पैदा हो जाती हे । चन्द्रकान्त मणि पृथ्वी काय से चन्द्रमा की किरण का सम्बन्ध 
होने पर जल पैदा हं। जाता है। सूयेकान्तमणि प्रथ्वीकाय है लेकिन सूयरे को किरण का 
सम्बन्ध होने पर उस में से अग्नि प्रगट हो जाती है। जल्न से प्रथ्वीकाय मोती पैदा 
होता है । भिन्‍न २ वायु के मिलाने से जल बन जाता है, जत्ञ से वायु बन जाता है, वायु 
जल बन जाती है। जल जमकर कठोर प्रथ्वी रूप बफशिला हो जाता है। यदि मिन्‍न २ 
जाति के इन चारों के परमार होते ता इसमें परस्पर परिशमन नहीं हाता | यह जो कहा 
गया है कि जल में गन्ध गौण है व अग्नि में गन्ध, रस व वायु में वर्ण गन्ध, रस गौण 
है .इसका मतलब यह दे कि वे बहुत स्पष्टपने इन्द्रियों से जाने नहीं जाते हैं किन्तु एक 
वस्तु जिस में जज्ञ का संयोग न हो उसका सूधा जावे ओर जब उस में जल मिला 
दिया जावे तब सू'घा जाये तो अवश्य दोनों गन्धों में अन्तर होगा। इससे यह सिद्ध 
है कि जल की गन्ध उसमें मिल गई है| सुख्रा आटा गीला आटा भिन्‍न २ गन्ध प्रगट 
करेंगे। उन्हीं फो अग्नि से पकाये जाने पर भोजन में मिन्‍न रस या गन्ध दो जाता है| 
अग्नि से पकाए जाने पर भोजन में भिन्न रस या गन्ध द्वो जाता है । यदि भ्रग्नि में रस 
ओर गन्व न होते तो ऐसा नहीं हो सकता था । पवन के सम्बन्ध से ध्कज्षादि में भिन्न 
प्रकार का रस, गन्घ, वर्ण हो जाता है | यदि पवन में ये गुण न होते तो इन के मिलने 
से विज्क्षणता न द्ोती | इस लिये जो जैनसिद्धान्त है कि सबे प्रथ्वी आदि पौद्‌गलिक 
रचना का उपादान कारण परमाणु दे सो वरतेमान विज्ञान के मत से भी मित्र जाता है । 
इस परमारु में परिणमनशीलपना है जो एक परमारु किसी समय जधस्य रूखेपने या 
चिकनेपने के रखने के कारण बन्ध योग्य नह्ीं होता दे बद्दी परमार काक्षान्तर में बन्ध ६ 
योग्य दो जाता है ओर उसमें रूशपने या स्निग्पपने के अंश बढ़ जाते हैं। बाहरी द्र॒ज्य- 


( २३६ ) 
खलेश्रादि के निमित्त से परमार के स्पर्श, रसं, गन्ध व वर्णादि गुणों में परिशसन हुआ . 
करता है। यदि ऐसा परिणमन न दो तो गुलाब आदि के वृक्षों में नाना रंगके पुष्प न पैदा 
हों: 
गोस्मटसार में भी कद्दा है कि:-- 


णिद्धिदरवरगुणाण्‌ सपरट्ठाणेवि णेंदि बंधटूठं | 
वहिरंतरंगहेदु हि गुणंतरं संगदे एदि ॥६१७॥ 
स्निग्ध रूस व जघन्य गुणयुक्त परमाणु स्वस्थान या परस्थान में सब के योग्य 
नहीं है। वही परमाणु जब बाहरी, भीतरी कारण से दो आदि अंशों में पक्षट जाता है तब 
बन्ध योग्य हो जाता है। शब्द भाषावर्गणा से बनता है। वे भाषावर्गणाएँ परमारु॒ुओं के 
संयोग से बनती हैं इसलिये यद्यपि परमाणु शब्दरूप पर्याय का कारण है तथापि स्वयं 
शब्द रूप नहीं है| ऐसे परमाणु का स्वरूप जानना योग्य है । 


शब्द पुदूगल द्रव्य की पर्याय है । 


सद्दो खंधप्पमवों खंधों परमाणुसंगसंघादो। 
पुट्ठेसु तेसु जायदि सद्दो उप्पादगों खियदो ॥८६॥ 
शब्द स्कन्घ से उत्पन्न होता दे। वह स्कन्घ अनन्त परमारुझों के समूह के मेल 
से बनता है | उन स्कन्धों से परस्पर स्पशे होने पर निश्चय से भाषावगंणाओं से उत्पन्न 
होनेवाला शब्द उत्पन्न द्ोता है । जैसे कहा भी है कि:--- 
ततं बीजणादिक श्ञेयं, बिततं पटहादिक। 
घन तु कंसतालादि सुषिरं बंशादिकं विदु) ॥ 
घीणा, सितार आदि तार के बाजों को तत जानना चाहिये | ढोल आदि को बितत, 
घंटा घड़ियाल आदि के शब्द को घन तथा बांसुरी आदि फू'क के बाजों के शब्दको सुषिर 
कहते हैं । जो मेघ आदि के कारण से शब्द द्वोते हैं वे वैश्नसिक या स्वाभाविक हैं। तास्पये 
यद्द है कि यद्द सब त्यागने योग्य तर्व है। इनसे भिन्न शुद्धात्मिक तत्त्व प्रहण करने 
योग्य है। 


प्रोक्ता शब्दादिमंतस्तु पुदुगलाः स्कथमेदतः । 
तथा प्रभायसद्भावादल्पथा तदूभावतः ॥ 


( शरे७ ) 
स्कंप रूप से परिसल करने याले पुदूगल- दी शब्दादि रूए होते हैं, यद बात 
प्रमाख् सिद्ध हे । यदि स्कन् न हो तो सुनाई न पढ़े । इस प्रकार शब्द पुदूगल् द्मब्य की 
पर्याय है। ह 


परमारु एक-प्रदेशी होता है-- 


खिच्यो शाशवकासो थ सावकासो पदेसदों भेचा | 
खंधाणं वि य का पविह्ता कालसंखाणं || ८७ || 


जैसे यह जीव अपने प्रदेशों में प्राप्त रागादि विकल्प रूप स्नेह के त्याग भाव से 
परिणमन करता हुआ। कमे स्कम्धों का भेदने वाला या नाश करने वाला हो जाता है दैसे 
यह परमाणु एक प्रदेश में बंध योग्य चिकनेपने के चले जाने से परिणमन करता हुआ 
स्कम्घों से अलग द्वाता हुआ स्कस्बों का भेदने वाला द्वोता हे तथा जैसे बह जीव स्नेह 
रहित परमात्म तरव से विपरीत अपने श्रदेशों में प्राप्त मिथ्यात्व रागादि रूप चिकने भावों 
से परिशमन करता हुआ नवीन श्ञानावरणादि कम स्कन्थों का कर्ता हो जाता है तैसे ही 
यह परमारु अपने एक प्रदेश में प्राप्त बंध योग्य स्लिग्बगुण से परिणमन करता हुआ 
दिअगुक आदि स्कन्धों का कर्ता होता है। यहाँ पर जो स्कन्धों से अलग होने वाला है 
वह काय परमार कट्दा जाता है तथा जो स्कन्धघों को करता है वह कारण-परमार्‌ु है । इस 
तरह काये कारण के भेद से परमाणु दो तरद का दे । जैसा कहा है-- 

स्कंधमेदाद भवेदाद्यः स्कंधानां जनको परः | 

अर्थात्‌ पहला कार्य-परमारु स्कस्घों के भेद से व दूसरा कारण-परमारु रकन्थों के 
उत्पन्न करने से परमाणु कहलाता है | यह परमाणु एक-प्रदेशों ढोने से बहुत प्रदेश रूप 
स्कन्‍्घों से भिन्‍न है। स्कन्‍्य इसीलिये कहलाता दे कि उसमें बहुत परमार होने से मिन्‍न होता 
है। जैसे एक प्रदेश में रहे हुए केवलज्लान के अंश दी केवली भगवान एक समयरूप व्यव- 
हार काल को तथा उसको अनन्त संख्याभों के ज्ञाता हैं तैसे ही एक परमाणु भी एक 
प्रदेशी होकर मंद गति से एक कालारु से पास वाले दूसरे कालागु को उल्लंघन करता 
हुआ समयरूप सूरम व्यवद्ारकाल का और उसकी संख्या का भेद करने वाला होता है। 
संख्या, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव रूप से चार भ्रकार की होती है। सो जघन्य ओर उत्कृष्ट 
के सेद से दो दो प्रकार है। एक परमार रूप जघन्य द्रव्य संख्या है। अनन्त परमार के 
पुजरूप उत्कृष्ट द्रव्यसंस्या हे | एक प्रदेशरूप जब्र्य पेत्र संख्या है। अनन्त प्रदेश रूप 
प्रकुष्ट क्षेत्र संस्ता है। एक समयरूप अपन्य व्यवहार का संझण दे | अनन्त समय रूप 


( श्ई८ ) 

_ झल्कृष्ट व्यवहार काल्ल संख्या है | परमार द्रव्य में वर्णादि गुणों की जो जधन्य शक्ति है 
सो जघन्य भाव संख्या है। उसी परमाणु द्रव्य में सबसे उत्कृष्ट जो चर्णांदि की शक्ति है 
सो उत्कृष्ट भाव संख्या है | इस तरह जघन्य व उत्कृष्ट द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव की संख्या 
जानना योग्य है। 


परमाशु द्रव्य में गुणपर्याय का स्वरूप कहते हैं-- 


एपरसवण्णगंधं दो फासं सदकारणसमसं । 
खंधंतरिदं दव्यं परमाणु त॑ वियाणेहि ॥ ८८ ॥ 


परमारु में तीखा, चरपरा, कपैला, खट्टा, मीठा, इन पांच रसों में से एक रस एक 
काल में रहता है | शुक्ल, पीत, रक्त, काला, नीला इन पांच बर्णों में से एक वर्ण एक काल 
में रहता है| सुगन्ध, दुर्गन्‍्ध दो प्रकार गन्ध पर्यायों में से कोई एक गन्ध एक काल में 
रहती है | शीत व उच्ण स्पर्शों में कोई एक स्पर्श तथा स्निग्ध रूच्ष स्पर्शों में कोई एक स्पर्श 
था दो स्पर्श एक काल में रहते हैं । जैसे यह आत्मा व्यवहार नय से अपने तालु ओठ आदि 
के व्यापार से शब्द का कारण द्वोता हुआ भी निश्चय नय से अतीन्‍्द्रिय ज्ञान का विषय 
होने से शुद्ध्ञान का विषय दे, शब्द का विषय नहीं हे ओर न वह स्वयं शब्दादि पुदूगल 
पर्यायरूप होता है, इस कारण से शब्दरद्दित है तेस परमाणु भी शब्द का कारण रूप हाकर 
भी एक प्रदेशी द्वोने स शब्द की प्रगटता न करने से अशब्द दे व जो ऊपर कह हुए 
वर्णादि गुण व शब्द आदि पर्याय सद्दित स्कन्ध दे उससे भिन्न जो द्वव्य रूप परमाणु हे 
उसे परमात्मा के समान जानी । जैस परमात्मा व्यवह्ार॒नय से द्रव्य कम और भावकमे के 
भोतर रहता हुआ भी निश्चय नय से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव रूपददी दे तेसे परमाणु भी 
व्यवहार से स्कन्धों के भीतर रहता हुआ भी निश्चय नय से स्कन्ध से बाहर शुद्ध द्रव्य 
रूप ही है। अथवा स्कन्घातरित का अर्थ यह हे कि स्कन्ध से पहले से ही भिन्न है, यह 
अभिप्राय है| 


सर्व पुद्गल के भेदों का संकोच करते हैं-- 
उवभोज्जमिंदिएहिं य हंदिय काया मो य कप्माशि | 
ज॑ हवदि मुचमणण् त॑ं सव्ब' पोग्गल जाशे ॥ ८६ ॥ 


जिनको वीतराग अतीन्द्रिय सुख का स्वाद नहीं आता है डन जीवों के भोगने 
योग्य जो पांचों इंद्रियों के पदार्थ हैं, अतीन्द्रिय आत्मस्वरूप से विपरीत जो पांच इंद्वियाँ 
हैं, अशरीर आत्मपदार्थ के प्रतिपक्षी जो ओऔदारिक, वैक्रियिक, आद्वारक, तैजस व कामेश 


( २१६ ) 
ऐैसे पांच शरीर हैं, मन सम्यन्धी विकल्पजा्लों से रहित शुद्ध जीवस्तिकायं से भिन्न जो 
मने है, कर्मरद्वित आत्मद्रव्य से ्रतिकूल जो ज्ञानावरणादि आठ के हैं. वथा अमूर्तिक 
आत्मस्वभाव से विरोधी और जा कुछ दूसरे मूर्तिक द्रब्य हैं जैसे संख्या, असंख्यात व 
झनन्त पुद्गल परमारुओं के स्कन्ध उन सबका पुदूगल जानो। 
जीवों में जितनी कुछ सांसारिक अवस्थाएं हैं वे सब उनके साथ लगे हुए श्राठ 
कर्म-मय कार्मण शरीर के फल हैं। जैसा कि स्वामी जी ने समयसार में स्वयं कद्दा दै-- 


अट्ठविह वि य कम्मं सब्बं पृर्गलमयं जिया बिंति। 
जस्म फल त॑ बच्चदि दुक्खंति विपच्वमाशस्स |!४०॥ 
जीवस्स ण॒त्थि रागो णवि दोसों खेव विज्जदे भोद्दो । 
णो पच्चया ण कम्सं शोकम्मं चाषि सेण त्यि ।। १६ ॥| 
णेत्र य जीवटठाणा थ गुगटठाणा य अत्थि जीवस्स | 
जेण दु एदे मब्बे पुरगलद॒व्वस्स परिशामा॥ ६० ॥ 
जिनेन्द्र देव ने आठ प्रकार के सर्व कर्म को पुदूगलमय कहां है इसलिये उनका फल ' 
जो उदय में आता है उन सब को दुःखादि पुदूगलमय जानना चाहिये । 
निश्चय नय से न जीब के राग है, न देष है, न कोई मोह है, न कोई आखव है, 
न कर्म है, न शरीरादि नो कम हैं, न एक्रे्द्रयादि जीव समास हैं तथा न मिथ्यात्व आदि 
गुणस्थान हैं, क्योंकि ये सब पुदुगलद्रब्य की श्रवस्थाएँ हैं । वास्तव में में एक शुद्ध चैतन्य 
आनन्दमय हूँ इसके सिवाय जो कुछ विकार हैं वे सब पुदुगल के हैं। इसलिये झानी जीव 
को पुदूगल की विभाव पर्याय समककर उसे त्यागकर अपने स्व स्वभाव में परिणत हृंकर 
अपने शुद्ध झात्म। का ही ध्यान करना चादियें। मरकत विज्ञास में भी कट्टा है कि-- 
'पूरण गलन सुभावी जड ग्रह, ज्ञान दरश चेतन तज ही | 
स्पर्श गंध रस वर्ण स्व॒रो, वस तज आयो दुख सद्दे अती ॥ 
मरकत तप राग अब चेतो, नहीं हबो भत्र शरित्यपी ॥ 


अब आगे धर्म द्रव्य का लक्षण बतायेंगे। 


द्रव्य किसको कहते हैं ? 
जैसे राज भारती में कद्दा है कि--- 


भव्याथें वा निपातितों द्रव्य शब्द ॥ २ ॥ 


( २४० ) 


«पूब्य॑ मव्ये” ।8१२११ इस जैनेंद्रव्याकरण के सूृत्रातुसार होने वाले अर्थ में 
दृष्यशब्द निपातित किया गया है। इसलिये यहाँपर द्रव्य शब्द का अथे-जो द्रु शव अर्थात्‌ 
दास के समान दो वह द्रव्य है, यद सममना चाहिये ) उपमारूप अर्थ का खुलासा इस 
प्रकार है-- 

दर दारु नामक काष्ठ को कहते हैं। जिस प्रकार गांठरदित एवं चिन्हरदित दारु 
काष्ठ की कल्पना से खाती (बढ़ई) उसी क्षण में उसके द्वारा सिद्ध होने वलि मिन्‍न २ 
यथेच्छ आकारों की अर्थात उससे हाथी घोड़ा आदि बनाऊंगा, ऐसी कल्पना कर लेता द्दे 
उसी अपने परिणामों की प्राप्ति में समथ, द्रव्य भी पाषाण के अन्द्र गद्दा करने वाले जल 
के समान जहां पर कर्ता और करण का कोई विभाग नहीं ऐसा होकर याह्य ओर अम्यंतर 
दोनों कारणों के द्वारा भिन्‍न २ पर्यायरूप परिणत होता है अर्थात्‌ जिस पाषाण में जल 
के द्वारा गह्ढा हुआ दे वहां पर जल हो कतों है क्योंकि वही गड्ढा करने वाला हैं भर वह्दी 
कारण है क्‍योंकि उसी के द्वारा जल में गड्ढा हुआ हैं इसलिये वहां पर जिस प्रकार करता 
ओर कारण में विभाग नहीं यानो दोनों का स्वरूप एक जल ही दे इसी अंकार द्रल्य भी 
स्वयं परिणामन की सामर्थ्य रखता है। वह कर्तास्वरूप एवं पर्योयों के द्वारा परिणत होता 
है। इसलिये कारणस्वरूप है। इसी रीति से द्रव्य में भी कर्ता कारण के विभाग की 
कल्पना नहीं | दोनों का स्वरूप एक द्रव्य ही है।इस रीति से 'दुइव भववीति' अर्थात्‌ 
लो दारु के समान हो वह द्रव्य कद्दा जाता है, यह द्रव्य शब्द की सिद्धि झवाधित हे । 

कूपर की गाथा में अन्यकार ने पुदूगल द्रव्य का वणन फरके अब इंस गाथा में 

(धर्म द्रब्य का वर्णन किया है। गमन करने वाले को मार्ग की तरह धर्म द्रव्य जीव पुदूगल 
की गति में सहकारी होता हे । 


श्री कुन्दकुन्दाचार्य ने पंचास्तिकाय में कहा हे कि-- 


अगुरुलघुगेहि सया तेहिं भर्ण॑तेहिं परिणद शिच्च । 
गदिकिरियाजुत्ताणं कारणभूदं सयमकज्ज ॥ ९१ ॥ 


वस्तु के स्वभाव की प्रतिष्ठा के कारण अगुरुलघु गुण होते हैं। ये हर समय पढें 
स्थान पतित वृद्धि द्वानिरूप होने वाले अन॑त झविभाग परिच्छेदों से परिणमन करते हुए 
रहते हैं। इन्हीं के द्वारा पर्यायारथिक नय से यद्द धर्मद्रव्य उत्पाद व्यय सद्दित होता हुआ 
भी द्रथ्यार्थिक नय से नित्य है। जैसे सिद्ध भगवान उदासीन हैं तो भी जो मज्य जीव 
हन सिद्धों के गुरों में प्रीति फरते हैं उनके लिये वे सिद्ध भगवान सिद्ध-गति की प्राप्ति 


( २४१ ) 


में सहकारी कारण टैं सैसे ही यह घमे द्रृब्य भी गमन करते हुए जीच ओर पुदुराक्षों को 
तरफ उदासीन है तो भी उनकी गति के लिये सहकारी कारण है। जैसे सिद्ध मगवानल 
अपनी ही शुद्ध सत्ता से रचित हैं, उनको किसी ने बनाया नहीं हे इसलिये ये अकार्य हैं 
वैसे ही यह घमम द्रव्य भी अपने ही अस्तित्व से रचित है। अर्थात्‌ किसी का किया हुआ 
नहीं दे। 

इस गाथा में धर्मो स्तिकाय को अनादि अनन्त एक स्वतन्त्र भ्रक्ृत्रिम, द्रज्य सिद्ध 
किया गया है | द्रव्य वड़ी है जिसमें उत्पाद, व्यय, भौव्य सदा से हुआ करे । यह धर्म 
द्रव्य किसी का रचा नहीं है, इसलिये यह अक्त्रिम तथा अविनाशी है। इसमें हर समय 
पर्यायों का उत्पाद व्यय अगुरूलघु गुणों के द्वारा हुआ करता है। द्रव्यों में स्वभाव 
परिणमन इन्हीं के द्वारा हुआ करता है जो गुर द्रव्य को और गुर्णों को अपनो मर्यादा में 
प्रतिष्ठित रक्‍खें उनको कम या अधिक न होने दें, उन्हें अगुरूलघु गुण कहते हैं। अर्थात्‌ 
जितने सामान्य या विशेष गुणों का समुदाय द्रव्य होता है उतने ही सबवेगुण द्रव्य 
में सदा स्थिर रहें इसकी मर्यादा के रखने वाला अगुरूलघु गुण है। इस में जा 
परिशणमन समय समय होता है उस से ही स्वभाव परिणमन द्रव्यों कः समझा जाता हे ! 
पृक्तिकार ने बतलाया है कि प्रतिसमय पडगुणी दृद्धि हानि इन गुणों के अंशों में हुआ 
करती है। जिस का दूसरा भाग न दो सके उस गुणांश के अविभाग परिच्छेद कहते हैं?। 
झअलापपद्धति (देवसेनाचाय कृत) में कहा हे कि अशुरूलघु गुण के विकारों के स्वभाव- 
पर्याय ऋह्दते हैं । वे बारह प्रकार की हैं । छः वृद्धिरूप, छः हानिरूप, अनन्वाभाग वृद्धि, 
असंख्यात भाग वृद्ध, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यातगुण पृद्धि, अनन्तगुण वृद्धि ये छः 
पृद्धियां हैं। अनन्तभाग द्वानि, असंख्यातभाग द्वानि, संख्यातभाग द्वानि, संख्यातगुण 
हानि, असंख्यातगुण हानि, अनस्तगुण द्वानि ये छः हानि रूप हैं। कद्दा है--- 

अनाधनिधने द्रब्ये स्वपर्यायाः प्रतिक्षणम्‌ | 
उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति जलकल्लोलवज्जले ॥ ६ ॥ 

अनादि अनन्त द्रव्य में अतिसमय स्वभावपर्याय समुद्र में जल की कल्लोक़ों की 
तरह उठती बैठती हैं। इस दृष्टांत से ऐसा मल्कता है कि एक द्रव्य में अनेक अगुरूश्घु 
गुण द्वोते हैं उनमें किसी में श्रृद्धि किसी में दवानि द्वाती हैं जैसे समुद्र में कहीं पानी उठा 
कहीं बैठा प्ररस्तु रहता उतना का उतना ही है। इसका विशेष भाव नहीं समझ में 
आया कि किस शरद वृद्धि हानि इस गुण में दुआ करती हैं वास्तव में इसका स्वरूप 
बहुत सुर्म है, वचन गेयर नहीं है इसलिये आकापपद्धति को टिप्पणी में कटद्ा है। 


( २४२ ) 


: जम अवाग्गोचरा प्रतित्तणंवर्तमाना आगमप्रामाए्यात्‌ अम्युपगरया अगुरू 
लघुगुणाः 
अर्थात ये अगुरु लघु गुण सूक्रम हैं, वचन गेचर नहीं हैं, प्रति समय वर्तते हैं 
तथा आगम प्रमाण से मानने योग्य हैं इस प्रकार बारद वृद्धि द्वानि का फल अन्त में 
बह्दी निकल आता हे । 


इसका दृष्टान्त यह है यदि ६४ संख्या मानी जाबे | संख्यात का २, असंख्यात का 
४, अनन्त के ८, माना जावे तब वृद्धि हानि की जावे । 


(९) श्रनन्तभाग वृद्धि ६४४ ८७२ 

(२) भश्रसंख्यातभाग वृद्धि ७२+ ९६ +८८ 

(३) संख्यातभाग वृद्धि ८८-१६ ८ १२० 

(४) संख्यातगुण बृद्धि १२९०-६४ ८ २८ २४८ 

(४) अ्रसंख्यातगुण वृद्धि २४८+६४ >( ४--५४०४ 

(६) श्रनन्तगुण वृद्धि ४०४+-६४ 2८ ८7+१०१६ 

(७) पअ्रनन्तभाग द्वानि १०१६--५४5०१००८ 

(८) असंख्यातभांग हानि १००८--१३ ८६६२ 

(६) संख्यातमाग हानि ६६२--५४६ -- ६६० 
(१०) संख्यातगुण हानि ६६०--६४ »(२- ८१२ 
(११) अ्रप्तंख्यातगुण हानि ८5३२--६४ >( ४७०४७६ 
(१२) अनन्तगुण हानि ४७६--६७४ 2८ ८-5 ६४ 


ऊपर के नकशे से विदित होगा कि बुद्धि हानि करते हुए यही ६४ की संख्या आ 
गई जो मूल संख्या भ्रा गई जे! मूल संख्या थी। विशेष ज्ञानियों को इस विषय का 
मनन करके निर्णय करना योग्य है कि किस तरह अगुरुलघुगुर्शों का परिणमन द्वोवा है ? 
जीव और पुदुगलों में स्वयं भ्रपनी शक्ति से गमन क्रिया होती है, उस क्रिया के द्वोने 
में साधारण उदासीन निमित्त कारण यह धम द्रव्य है। यह इतना आवश्यक दे कि बिना 
इसकी सहायता के गमन नहीं हो सकता है। हर एक काये उपादान और निमित्त के बिना 
नहीं होता दै। गमन में उपादान कारण वे स्वयं हैं जब कि निमित्त कारण घर्मास्तिकाय 
है। जैसा तस्वार्थसांर में कद्दा है-- 


क्रियापरिणताणां य। स्वयमेव क्रियावताम | 
आदधाति सहायत्यं स घमंः परिमोयते ॥३३॥ 





( रहे ) 


.करियायान इब्यों के स्वयं इलन चलल क्रिया के दोते हुए-जे! सहाय करता दे बढ 
घमे दृड्य कहा गया है । वास्तत्र में धर्मे द्र्य भो मेरे शुद्ध आत्मिक स्वभाव से मिन्ञ हे ' 
ऐसा अनुभव करना कार्यकारी है। ' न 


अब आगे अधर्म द्रव्य का वन करेंगे। 
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सोपात्मक उसयया अक्षरीकृतेतर विकल्पात्‌ । 
अभाषात्मक दे था प्रयोगविस्स।निमिसत्वात्‌ । 
तंत्र वैससिको बलाहकादिअंभव: । 
प्रवोगदचतुर्णा ततवित्ततधनंसौबिर भेदाद्‌ । 
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गई परिणयाण थम्मो पुग्गल जीवाण गमण सहयारी । 
तोय॑ जह मच्छाणं अच्छंताणेव सो ऐेई ॥ १७॥ 


अन्वय--( गइ परिणयाण ) गमन में परिणत ( पुदूगल जीवानां ) जीवों को 
गमन सहकारी ( गमन में सहकारी ) ( धम्मो ) घमम द्रव्य है। ( जद ) जैसे (तोय॑ ) 
पानी ( मच्छाणं ) मछलियों के गमन में सहकारी है ( अच्छता ) गमन न करते हुए यानी 
ठहरे हुए पुद्गल जीवों को ( सो ) वद्द ( णेई ) गमन नहीं करता है। 


रमन में परिणत पुदूगल ओर जीवों को गमन में सहकारी घमे द्रव्य है। जैसे 
जल मछलियों को गमन में सहकारी है | गमन न करते हुए यानी ठहरे हुए पुदूगल जीबों 
को धूर्स द्रव्य गमन नहीं कराता । 


अर्थात चलते हए जीव तथा पृदुगल्नों को चलने में सहकारी धर्म द्रव्य होता है । 
जैसे कि मछलियों के गमन में सहायक जल है परन्तु स्वयं ठहरे हुए जीब पुदूगलों को 
धर्म द्ृग्य गमन नहीं कराता वैसे ही जैसे सिद्ध मगवान अम॒त्ते हैं, क्रिया रहित हैं तथा 
किसी को प्रेरणा भी नहीं करते, तो मी “मैं सिद्ध के समान अनम्त ज्ञान आदि गुगा रूप 
हूँ" इत्यादि व्यवहार नय से सविकल्प सिद्ध भक्ति के घारक और निश्चय से निर्विकल्पक 
ध्यान रूप अपने उपादान कारण से परिणत भव्य जीवों को बे सिद्ध गति में सहकारी 
कारण होते हैं। इसी तरह क्रिया रहित अमूते प्रेरशा रहित घ्म द्रव्य भी अपने २ उपा- 
दान कारणों से गमन करते हुए जीव तथा पुद्‌ गलों के गमन में सहकारी कारण होता है। 
लोक असिद्ध दृष्टाम्त से जैसे मछली आदि के गमन में जल आदि सहायक कारण है इसी 
तरह घम द्रव्य को भी सममना चाहिये । | 


प्रभ्थकार ने इस गाया में धर्म द्रब्य का वर्णन किया है | इसमें बतलाया है कि घर्म 
द्रव्य ठहरे हुए वस्तु को गमन नहीं कराता है इसी प्रकार सिद्ध भावना स्थिर हैं। वे भी 
किसी ठहरे हुए जीव को सहायता नहीं करते, परन्तु जो जीव भगवान की भक्ति में प्रेरित 


+ झातप उद्यप्रकाशलक्षरा: । उद्योतरचस्त्रमरिखद्योतादिविषय: |?” 
(तत्वाथेराजवात्तिकरू ५॥२४। (२२।२३) 


( रछष ) 


हो जाते हैं उन ज्षिण सिद्ध भगवान सहकारी माने जाते हैं, जेसे पंचास्तिकाय में भी 
कहा है कि:-- 


उदय॑ जह मच्छाणं गमशणाणुग्गहयरं हवदि लोए । 
वह जीव पुग्गलाणं धम्मं दव्य॑ वियाणेद्टि ॥ &२॥ 


जैसे जल न तो स्वयं चलता है और न मछलियों को चलने की प्रेरणा करता है, 
पर स्वयं चलती हुई उन मछलियों के गमन में सत्फ़ारी कारण हो जाता है वैसे यद्द धर्म 
दृब्य न स्वयं चलता है ओर न दूसरों फो चलने की प्रेरणा करता है, पर स्वयमेव गमन 
करते हुए जीव और पुदूगर्लों को गमन क्रिया में सहकारी कारण हो जाता है। अथवा 
भव्य जोवों को सिद्ध अवस्था की प्राप्ति में पुप्य सहकारी कारण है । वह इस तरह पर है 
कि यद्यपि रागादि से रहित व शुद्धात्मालुभव सहित निश्चय धर्म भव्य जीवों के लिये 
सिद्ध गति का उपादान कारण है, तथापि निदान रद्दित परिणामों से बांधा हुआ तीर्थंकर 
नामकमे प्रकृति व उंत्तमं संहननादि विशेष पुण्यरूप कर्म अथवा शुद्ध धर्म सहकारी कारण 
है। अथवा जैसे भव्य और अ्रभव्य दोनों के लिये चारों गतियों के गन के समय में 
यदि उनके भीतर का शुभ या अशुभ परिणाम उपादान कारण है तो भी द्वन्‍्य लिंग 
आवि घारण व दात्त पूजादि करना या ओर बाहरी शुभ अनुष्ठान करन। बाहरी सहकारी 
कारण है बैसे ही जोव और पुदूगलों के गमन में यद्यपि उनमें निश्चय से स्वयं भीतरी 
शक्ति मौजूद है तो भी व्यवद्दार नय से धर्मास्तिकाय उनके गमन में सहकारी कारण है, 
यह तात्पय हुआ | 


यहाँ बतलाया है कि धम्म द्रव्य इतना जरूरी है कि यदि इसकी सत्ता को न स्वी- 
कार किया जावे तो जीव ओर पुदुगल्लों में कुछ भी गमन किया नहीं हो सकती। जैसे 
मछली बिना जत्त के कुछ भी दर॒कत नहीं कर सकती है तैसे जीव व पुदूगल बिना घमे ' 
द्रव्य के कुछ भी नहीं कर सकते । तत्यार्थसार में कद्दा है कि--- 


जीवानां पूदूगलानां व क्ंन्ये गत्युपग्रहे । 


जलपन्यत्स्थगमने धर्म साधारखाभ्रयः ॥ ३४ ॥ 


मबली के गमन में जल की तरद् यह घमे द्रव्य जीवों के ओर पुदूगलों के गमन 
के कार्य में साधारण आश्रय देने वाला दै। 


अब आगे अधम द्रव्य का वसेन करते हैं। 


€ रह ) 
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शाफ्टप्र ण णिाब्रा743, 4४6 गीएधद्ाांगा 8 828 जिएमड, 0४8 गिरी. 7रा0एट वध 
शब्राटण, शाप0प्रं थंणड 7फुूलांच्त 0 फ्रैलंए त्ॉ0सथगव्कर एज ताल, ऐप 
ण्योप्र 7०८९शंप्रइ्ड 4४४ंडॉ87९8 ० प.्र6 बाल 3 प्रेशं/ प्राए0एथालाँ, 80 ?प0- 
इबां बात गुंए४ प्र०0ए९, 48४8४८९ 0एए [008779, 0७०६ 700 #77थोॉटवत 99 40 
फ्ाबलाएउ4ब 85 00 तितर, 5 दंटदाफओओं गाते रणंत ०00 ३०४ंण४, ए_लर केला 
एंडाएंडाए ए॑ फियाय्रा॥ 988. एटटए 78 दाचाय्रधाबाल्त ४04 
एिएा2प53 79 $32493-६70,. 

“जीवपुद्गक्षयोघ॑स्म: सहकारी गठेम्मंतः । 


अमूर्ता निष्किये! नित्ये! मत्त्यानां जलवदू भुंवि |!” 
| (80९० 5५], ए८३४ 29.) 


| ( ९२४०- ) 


$, ९, "एपन्माण्ा॥ 8 ॥000ज॥ (0 96 06 फल रण ग्०४ं०० रण एड 
बाते ?प१8868, 8 एच, [8९0ए6 था ४टाप&. (६ 2८08 [छट) धबांधः 
975 4 छएणत,! 


छा एशालाबशी(8५४ 5277998873 ४८ 376 : 


“उदय जह मच्छाण गमणाणुग्गहयर हवदि लेए। 


वह जीवपुग्गलाखं धम्म॑ दब्वं॑ विधाणेहि॥” 
५ (५९४४४६ 85.) 


६ ९, /टूज़०च 080, 88 ज्रथश' पर९[छ8 फर प्रा0फकादा: 0 गति, ४० 
ए्बा92 (5०७8 ॥6 70एथ7८॥६ 0) |एब ब्यते ?प्त89)4,7 


तर एश्राताब 5िचा 088 शायद 9 8 प्‌४(७०४४४१७४8/9, 
#पबा 5 व्गी०त ऐपन्ापयब भोगंता प्रलुए प्राढ. प्रणा0ा रण फ्रांगह8 तरफ 
9876 90६५7 (0 गरा0ए९ फए फ्रद्याइलएटड,.. वुए३४ ध्याते ?िपव84898 76807 ९0 


फ्रबाणब भागा प्रटए 06 8०078 0 7॥0ए९, 3४४ गंध (४६6० प्र6 लए रण 
धद्वांदए 0 एल! 7१0ए९णटा(,! 


“क्रियापरिणत।नां यः स्वयमेय क्रियावताम्‌ । 

आदधाति सद्दायत्व॑ स धम्मः परिगीयते | 

जीवाना पुदूगलानां च कत्तेथ्ये गत्युपम्द्दे । 

जलवम्पत्स्यगमने धर्म: साधारणाश्रयः ॥” 
[ तत्वायंसार: ३। ३३ । ३४ । ] 


पाज्धंय 82988 280 ७6 ॥9ए6.. फ्रह. घ्थ्णर गीएप्र्ांणा 
फरब्ाकफरब, ब74 छ९ 39) 07ए तुप०0८ (छ० ध्पका! 948208०४ 7678४ :-- 


“थम्म: स तात्विकैरुक्तो यो भबेदू गतिकारणम्‌। 
जीयांदीनां पदार्थानां मत्स्यानामुदर्क यथा ।!” 
[ घमंशर्माम्युदयम्‌ । २१ । ८३। ] 


३,2,, “४४ जोंकी 9९20765 प्र घिंकापाएओ 6 70007 ० 8्पंडशं4व0९5, 


प्रंचल उुएढ5, ७०,, 38 जद्वांध/ 48 0 गज! 8 ००॥6९० ए0क773 9ए 07058 एटाफ८वे 
70 प्र6 पथ0ए०४, 


“जलबस्मत्स्ययानस्य वत्र यो गतिकारणम्‌ | 
जीवादीनां पदार्यानां स धम्म: परिवर्णितः | 


( रुंई१ ) 


लोकाकाशमभिव्याप्य संस्थितों मूलिंवर्डिगतः | . 
नित्यावस्थितिसंयुक्त: सर्वेश्क्ञानगोचर: ॥?” 
- [ अस्प्रभबदितस्‌ | १८ | ६६-७० हुं | 
6.6, पिता $ व्थोव्त जिकाजा+ जीगोली 8 फट टए४८ 00 ॥ॉ0ए2फेटा( हा. 
8पाॉ>ंबा2टट8, 6 गए85, €०,, 885 "८7 ( ३8 6 ॥ररफुट' ) ए॑ फेठ 770ए6- 
फव्या ए॑ क्‍िक्ी,. ॥8 लड्रांड5$. एडलशबपांजए णंटबॉट्288, 48. णिकरोर७ १3 
लंच्याबों, ब00 38 06 ०छञं०्ट रण ६70५679७ ० 6ग्रोए प्र क्राफंससंदा।! ,॒“॥# 


एप्रब्षाप्छ 55, पीछ'र्ल0/6, 0280 जीतकर, प्र०0: एाण्रंएड पर ला ३5वत॑ 
प्रा (एरएबचापंगए प्राणांणा 00 27एफांजह, 7498 फट 770ए7९८४छथा रे वार 
बाते एप83॥9.,. शैंप्रिणपा फएशबाए43, पट )्राणांण रण उरनब एव एप्रवंद्बां॥ 
छण्पोंत्त 96 777708थ06 


ठाणजुदाण अधम्मो पुर्गलजीवाण ठाणसहयारी । 
छाया जह पहियाएं गच्छ॑ता णेव सो धरई॥ १८॥ 


(ठाणजुदाण ) ठहरे हुए ( पुग्गाल जीवाण ) पुदूगल और जीबों को ( ठाखंसहे- 
यारी ) ठदरने में सहकारी कारण ( अधम्मो ) अधम द्रव्य हे ( ज३) जैसे ( छाया ) 
( पद्ियाणं ) यात्रियों को ठहरने में सहकारी है ( गचछता ) गन करते हुए जीव तथा 
पुदूराज्ञों को वह्द धर्म द्रव्य ( णेव ) नह्टों ( घरई ) ठद[्दराता | ठहरे हुए पुद्यज्ञ तथा जीवों 
को ठहरने में सहकारी कारण अधमे द्रव्य उसी प्रकार है जैसे कि छाया यात्रियों को ठदयने 
में सहकारी है। गमन करते हुए जीव तथा पुदूगलों को अधमे इृब्य नहीं ठदराक्ष। 
अर्थात्‌ ठहरे हुए पुद्ूगल् तथा जीकों को ठदरने में सहकारी कारय -अधघमे द्रव्य है। जैसे 
छाया पथिकों को 5हराने में सहकारी कारण दे। परन्तु स्वयं गमन करते हुए भी पृदुणओों 
को अधर्म द्रव्य नहीं ठहराता है यद्यपि निश्चय नय से आत्मानुभव से उत्पन्न सुख्यसत रूप 
जो परम स्वास्थ्य हे वह निज रूप में स्थिति का कारण है, .परन्तु मैं सिद्ध हूं, शुद्ध हूँ, 
अनस्त श्ञान आदि गुणों का धारक हूं, शरीर प्रमाण हूं, नित्य हूँ, असंख्यात प्रदेशी हूँ 
तथा अमूर्तिक हूँ। इस गाभा में कद्दी हुई सिद्ध भक्ति के रूप से पहले स्विकर्प अवस्था 
में सिद्ध भी जैसे भव्य जीवों के लिये वदिरंग सहकारी कारण होते हैं उसी तरह अपने २ 
उपांदान कारण से अपने आप ठहरे हुए जीव पुदूगर्ों को अधसे द्रव्य ठहरेने का सहकारी 
कारण दोता दे । शोक व्यवह्वार से छाया अथवा दृथ्वी ठंदरते हुए थात्रियों आदि के 


( २४२ ) 


ठहरने में जिस प्रकार सहकारी होते हैं उसी तरद स्वयं ठदरते हुए जीव पुदूगलों के ठहरने 
में ऋषमे द्रभ्य सहकारी होता है | 


विशेयन:--इसी शाथा में प्रस्थकार ने अधर्म द्रव्य का वणेन किया दहे। निश्चय 
जय से आत्मानुभव से उत्पन्न सुखास्ृत रूप जो परम शान्त है वह निज रूप में स्थिति का 
कारण है, ऐसा सममकर मैं सिद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, भनन्‍्त झ्ञानादि गुणों का धारक हूं नित्य हूँ 
हथा अमूर्तिक हूं, इस प्रंकार मंव्य जीवों को ध्यान करना चाहिये। शेष जितने आत्म 
स्वरूप से भिन्‍न काक्मादि सविकल्प रूप हैं उन सबको त्याग देना योग्य है। जैसे पंचास्ति- 


काय में कट्दा भी है कि:-- 


जह हवदि धम्मदव्य॑ तह त॑ जाणेह दव्यमधमक्खं । 
टिदिकिरियाजुत्ताणं कारणभूदं तू पृढ़वीव ।! &३ ॥ 


जैसे पहले धर्म द्रव्य के सम्बन्ध में कहा था कि वह रस आदि से रहित असूर्तिक 
है, नित्य है, अकृत्रिम है, परिणमनशील है व लोक व्यापी दे तैसे ही भ्रधर्म द्रव्य को 
जानना चाहिये। विशेष यह दे कि धम द्रव्य तो मद्॒ज्ियों के लिये जल 'फी तरह जीव 
पुदूगल्ञों के गमन में बाहरो सद्दकारी कारण दे यह अधमे द्रव्य जैसे प्रथ्वी स्वयं पहले से 


ठहरी हुई दूसरों को न ठइ्राती हुई घोड़े आदिकों के ठहरने में बाहरी सहकारी 
कारण है वैसे स्वयं पहले से ही ठहरा हुआ व जीव पुदूगलों कोन ठद्दराता हुआ उनके 
स्व्य॑ ठदरते हुए उनके ठदृरने में सहकारी कारण हैं । अथवा जैसे छाया पथिकों के 
ठदरने में कारण होती है या जैसे शुद्ध आत्म स्वरूप में जो ठदरता है उसका कारण 
निश्चय से थीतरारा निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान है तथा व्यवहार नय से उसका कारण 
अन्त, सिद्ध आदि पांच परमेष्टियों के गुणों का स्मरण है तैसे जीव पुदूगलों के ठहरने में 
निश्चय नय से उनका ही स्वभाव उनको स्थिति के लिये उपादान कारण है, व्यवहार नथ 
से अथसे दृब्य है । 


धमं द्रव्य के समान ही अधर्म द्रव्य है । मात्र उनके कार्य परस्पर विरोधी हैं। धर्म 

दृब्य जब उदासीनपने से बिना प्रेरणा के गमन में सहकारी है तथ अधर्म द्रव्य बिना 
प्रेरणा के स्थिति में सहकारी है। दर एक कार्य के ज्षिए उपादान और निमित्त दो कारणों 
की आवश्यकठा पढ़ती है। इसलिए जीव पुदूगलों को स्थिति में उपादान कारण तो वे 

- इवर्य हैं पर विमित्त कारण सर्व साथारण के किये कोई द्र्य चाहिए, यह अपर्म द्रव्य 


( रेशईे ) 


है । सह इतना आवश्यक है. कि बिसा इसकी सहायता के कभी कोई द्रव्य चक्रते रे ठहर 
बड़ीं सकता । जैसे तत्वार्थसार में फट्टा है किः-५ 


जीवानां पूद्गलानां च कत ज्ये स्थित्युपग्रहे । 
साधारणाभ्रयों ५घर्ः पथिवीव गयां स्थितो ॥ ३६ ॥। 


जैंसे गायों के स्थिर होने में प््थ्वी साधारण आश्रय हे वैसे जीव और पुदूगल्षों के 
ठहदरने के काम में साधारण आश्रय देने वाला अधघर्म द्रव्य है। 
अधमे द्रव्य की सत्ता सिद्ध करते हैं-- 


जादो भलोगलोगो जेसि सब्भावदो य गमणठिदी | 
दो वि य सपा विधवा भविभत्ता लोयपभेता य ॥ ६४ ॥ 


बृक्तिकार ने अपना पाठ लेकर यद्द अर्थ किया है कि ये दोनों ही क्रिसी के लिए 
नहीं हैं अकृत्रिम हैं। जो छट् द्रव्यों का समूह दे उस से बाहर जो शुद्ध आकाश मात्र है 
उसको श्लोक कहते हैं। यह लोक और झलोक की सत्ता है। इसी से धरम ओर अथमे 
की सत्ता स्थित है | यदि इस लोक में जीव और पुदूगलों के चलने में और चलते चलते 
ठद्दर जाने में बाहरी निमित्त कारण घमे और अधम द्रव्य न होवें तो लोक के बाहरी 
भाग में गन को कोन निषेध कर सकता है ? कोई भी नहीं और जब कोई भो रोकने 
वाला न हो तब लोक ओर अलोक का विभाग द्वी न रद्दे, परन्तु जब लोक और अलोक है 
तब यह जाना जाता दे कि अवश्य धमे ओर अधमस द्रव्य हैं। इन दोनों की सत्ता मिन्न २ 
है, ये निश्चय से जुदे २ हैं। दोनों एक क्षेत्र में अवगाह पा रहे हैं। इस से असदूमूत 
व्यवद्वार नय से जैसे सिद्ध राशि एक ज्षेत्र में रहने से अभिन्‍न है वैसे ये अमिश्न हैं। 
ये दोनों सदा ही क्रिया रद्वित हैं तथा लोक व्यापी होने से क्षोक मात्र में हैं यह सूत्र का 
छथे है। श्लोकवार्तिक में भी कहा है-- 


सहृत्सबंपदार्थानां गच्छंता गत्युपग्रह! । 

धर्मस्य चोपकारः स्पात्िष्ठतां स्थित्युपग्रह! ॥| १ ॥ 
. तथेव स्पादघमंस्वालुमेयाबिति तौ स्ततः । 
: तादइक्कार्यबिशेषस्य कारखाव्यभिचारतः ॥ २ ॥ 


एक समय में स्ज जीव पुदूगक़ पदार्थों के गमन द्वोने में घमे द्ृव्य का आश्रय है 
चैस्े.दी एक समय में स॑ जीव और पुदूगलों के ढहरने में साधारण आश्रय अ्रधर्म द्रन्य 


( २४५४ ) 


है। इस तरद अनुमान से ये दोनों सिद्ध है। जत्र काये विशेष द्ोते हैं तब उनके कारण 
विशेष होने ही चाहिये इसमें कोई दोष नहीं है। इसलिये जब गमन में निमित्त घर्मे द्रब्य 
है तब स्थिति में निमित्त अध्म द्रव्य है। 


आगे यह निश्चय करते हैं कि घर्म और अधर्म गति और स्थिति के कारण होते हैं 
तथापि उन क्रियाओं के प्रति स्वयं अत्यन्त उदासीन हैं, प्रेरक नहीं हैं। 


शण॒ य गच्छदि धग्मत्थो गमणं ण॒ करोदि भ्रण्णद्वियस्स | 
हवदि गती से 'पसरो जीवाणं पोरगलाणं च || ६५ ॥ 


जैसे घोड़ा स्वयं चलता हुआ अपने ऊपर चढ़े हुए सवार के गमन का कारण द्वोता 
है ऐसा धर्मास्तिकाय नहीं है, क्योंकि वह क्रियारहित है, किन्तु जैसे जल स्वयं ठदृरा हुआ 
है तो भी स्वयं ऋपनी इच्छा से चलतो हुई मछलियों के गमन में उदासीनपने से निमित्त 
हो जाता है बैसे धर्म द्रव्य भी स्वयं ठद्दरा हुआ अपने ही उपादान कारण से चलते हुए 
जीव और पुदुगलों को बिना प्रेरणा किये हुए उनके गमन में बाहरी निमित दो जाता है । 
यद्यपि घर्मास्तिकाय उदासीन है तो भी जीव पुदूगलों की गति में देतु होता दे ! गैसे 
हदासीन है तो भी वह मछलियों के भ्पने ही उपादान बल से गमन में सदृकारी होता हे 
इसी तरह “अघम।स्तिकाय भी जैसे स्वयं ठहरते हुए घोड़ों को पथ्वी व पथिकों की छाया 
सट्टायक दे वैसे जीव ओर पुदूगलों की स्थिति में बाहरी कारण द्ोता दे ऐसा भगवान 
श्री कुन्दकुल्दाचारय देव का अभिप्राय है। 

धर्म द्रव्य व अधर्म द्रव्य दोनों दहलन चलन क्रिया रदित हैं। वे जीव और पुदूगल 
को ग़मन करने तथा ठहरने में प्रेरक नहीं हैं। जब जीव पुदूगल स्वयं किन्हीं कारणों से 
चलते हैं अथवा चलते २ ठद्रते हैं तब वे दोनों क्रम से गमन या स्थिति में सहकारी 
कारण दो जाते हैं। जैसे प्रृथ्वी उदासीनपने घोड़े के गमन व ठदरने में कारण दे तैसे 
जानना चाहिये । श्लोकवार्तिक में कद्दा भी है- 


धर्मादीनां स्रशक्त्येव गत्यादिपरिणामिनां | 
यथेन्द्रियं बलाधानमात्र॑ बिषयसन्निधो ॥ १४ ॥ 
पु'सः स्वयं समर्थस्य तस्य सिद्धे्न चान्यथा | 
४ तम्रेर द्रव्यासामार्थ्यान्निष्कियालामपि स्वयं ॥ ११॥ 
जैसे द्रव्येन्द्रियाँ अपने विषय को निकटता होने पर केबल बलाघान मात्र सहायक 


( रेश४ ) 
हैं, शुरूय देखने वालो पुरुष की शक्ति है इसी तरइ जो अपनी शक्ति से गमन या स्थिति 
करते हैं उनके किये धर्म अधम मात्र बज्ञाघान निमित्त है, प्रेरक नहीं है - जीव व पुदूगल 
स्वयं अपनी शक्ति से हो चक्षते या ठदरवे हैं । * 

 छय आगे आकाश का द्रव्य वर्णन करते हैं । 





$ितकरा89.(॥0809॥ 90॥8707१8॥ ७प्088|0॥ए७8090 500979- 8धधरए धरा , 
एआ४898 अर एबरीएग्ाका) 880ए87) 7908 58 0धाक्षा--(8) 


244०7०/४८.--जहद्द 98, 3५. छाया (0॥998, 88009. पहियाण॑?8- 
एक्क१77, ए ४6 (०एथ!६८४, ठाणजुदाण ॥॥4रुंपत579, 5.80४07879. पुम्गल- 
जीवाण ?प.89/8[7ए०78, रण 6 एप्रते8०98 870 ][ए९०४, ठाजसहयारी ॥%६78- 
388 9877, 8 38अंडक्षय ॥7 77478 8807479. अधम्मी 44920770,4 608- 


7779. स्रो 50, ४94. गच्छंता (४०००८४४७79, ४086 770एए््ठ, शैब [प6४०, 
१0०8 70६,घरई 7047४, 7005, 


8., 3438 छाबव0ज् ( 2४अंडड प्र इच्चजंगढड एज) फट ध5एटा05, (80) . 
पी द्वाजा4 85अंड5 पार ४9१8 ए प्र एऐफ्त8448 बाते गए "राधा ४76 
शंबधंतगाबा'ए,. 5 फ्रब (. ०,, 4009778) 0005 700 .रणृत 98०६ प्र० जंग 
(एप9582]38 2० ९88). 


<0५/0५४ए४0५१२५ 


दैतागब्रापा3 4५ ७8०0ए एं6€ 0970० रण ब्रापा4 जरंकत ध88 9००7 
बल्लांए्व गा एल४8ढ [7,. एप ३5 पीठ पिशप्या 0 प्राण, बणत 
दैपीबाग4 78 पंव९ पिटापराए ए 768, ४५8-- 

“जह हवदिं घम्मदब्वं तह त॑ जाणेद दृव्यमधम्मक्ख। 
ठिद्-किरियाजुचाणं कारणशभरद तु पुढवीव ॥” 
[ पद्मास्तिकायसमबसार: । ८६ ॥ ह 
2 प&07323, ६6 00807, 8 टंदया4), एांप्रठप 00ण बाते ्राफे0ए 


बजाए, 4 चेठठड 700 80० पस्‍8 7्राणपणा ० [रस ० एप6३82०8, एप + 
ब8880 दिशा |॥ शंबजाएह ४2, ज्ोग्री४ छाए 478 47 8 हॉट 0 758, ४0९- 


“स झाकर्साप्यघर्मस्याजीवपुद्गक्षयो: स्थिते: । 
नित्यो3मूर्च: क्रियाहीनः बायेव पथिकाहिन/म्‌ ॥7! 


[२६70087808 ९छा४08 >५]., 30 ) 


( २५६ ) 


पूछ गि0जांतह रबएएलट बार रक्ापंत्रॉजए 0िएएते वध की उुधांएथ 
चर , 485३4 प्र सैपीडा॥3., ग्रिड, क्‍व778 ३5 प्रधलाल0 (० सवा 
शाधंका १0० 700 8009 ८ा6४प्रा८३४ 707 7्र0पंगरठ्ठ 900 9600768 ६ 58प्फुफणा 
रण धाव्या जाला पाटए शा ना 7कां,.. 5९००१, /वीध्यया4 48 इ8धंपे ६० 
०6 ॥४6० 58009 जांगरंदा 40०० प्रण. णिलं०ए ४09 फ्रढ 7 ४एथोटड3 500 लोटपे 
एज पाह 7898 ण॑ 6 डणा 0 ग्राण्णाएट्ट,. 7प६ 48४5७ 7 (॥6:7 7८४, शा ८ 
पाए प्रोलोी' ०0५7 80000 ०076 (0 भा 70 ४९ &3406. 

छ०फा प्रठल लडकाफ़ठ बार हंसल गा पलाडइल 84, (४70 >> ०६ 


एक्लाशाबध्थाय8 00 एप्र!898 487५० : 
« छायेव धर्मतप्तानामश्वा दनामिव ज्षिति: | 
द्रव्यानां पुदूगलादीनामधर्म: स्थितिकारणम्‌ ॥” 


६५ ९., *#व04773 8 (76 ०६७४९ ० ४ 7680 ए [0787948, ?िप०84)9, ०६९०,, 88 
भावत0७ $8 पड ण (9९४०5) 7९9७:20 ७ए 06 78५३8 ० (06९ 807, ०7 88 (6 
लाए) ३8 पर ० (रट्कपः68 06) 007565, ९८९. 


पा प्राए्बा045879, (.29०९ 744, ४६४४९४ 35 270 36, ७४6 [98 ए2: 
# स्थित्या परिणतानां तु सचिवत्वं दधाति यः | 
तम्रधम जिना: प्राहुनिरावरणदर्शना: ॥ 
जीवानां पुदूगलाना5-च कत्तब्ये स्थित्युपप्रहे । 
साधारणाश्रयो5 धर्म: प्रथिवीव गवां स्थित ॥”" 
$,6., “पुरिब8, जर05८ वध 48 प्रणु॑णपतलत, लगीं फा ६0 7०७ 4पोकापा4 
शत ग्रांफांडटा8 00 एा6 8१््राड रण [ुंएबड बयव एफ्व82985 जी) प्286 


376 97076 (0०768, ठैवाब्रागया4 इपछण०७ 8 ((0 7८8४), री८ ऐेट ६ पे 
8॥09ंप्र्ठ 705६ (0 [४९ ८0७8,” 


पर एशब्गरदाबजाबबलाबा ७, (00970 जए ५८०४6 7, ए० ॥8ए८: 


“/ द्व्यानां पुदूगलादीनामधमम: स्थितिकारणम्‌ । 

ले। केभिव्यापकत्वादिधर्मा5धर्मो3पि धर्मचत्‌ ॥ 
६.6, “# 0३ ३8 6 ट्वप४९ ण फछां 0 7072एए४४, एपपे2ुब9, ९०, 
6फब्तायर, ध2९ 07877, 48 पट ध्यााट एसाबाबाटपंडत ९5, भ्रंड,, 7९ एटा" 
रबप28 4.08६43]:353, ०६८, (९ 0फाल दृषत्रधंपं58 ॥7० फादव ए ज९ंजएड लंटाफवों 
एथंएड #फ्रीणपर णिएा, 894 9०ंएड छट०९७५७०७९ 07ए ०ए ४6 ०गमांडलंथा।,) 


( २४७७ ) 

' झल्नीण्चांत कललए एच्आलाफँट: 20, क्रॉपी0प 02/09, (६ है 404। 
96 ंघए जन) 07 20ए ध्यंडघा06 (979२०) १0 77076, इग्रट  चा्मस्टा'82 
४ बंरंतरत 480 49० फ़्ब8: () 7.0४29:988, पायी 48 ए२९४१९०त फ्राउफडी। 
है. 07६ 99 फप्ाप्र॥ पे #्ैपॉागदाव2, बप्तें 98 शोपंएा प्राी0सद्ायहयां ऊ' हल 
प्राबए फर्कर्शधजर प्रणएफुषण ब5्पे (2) 47 ४८बक४58,.. शीई॑णा 5 फटएण्पत 
[णदबोडा52, गाते ४9 जोींक एिबापाब ग्यते सैवीब्राययत 276 बफब्ट्या,. उठ 
घिन्नए९ ल्थाफ ए7९णंण्प्रशए प्रथा 07९ एण पीर जागाबलंलाएएं05 एा 9 उीए० 48 
(9 पा0एल पएशबाःत35,.. रैतला 4 उंरब फ्रंट 87. ४टगएए ४0 ४3078 पए- 
शक्यातं$ 7 9 हागतंपनोों ४55. ए॑ व९रण०फाग्रत्या, ऐ 4 26 (0 सेठ 80 
प्।0प्डी धार बडशंडबा०९० ण जिवापाब,. फ्रेए हश्४१एथाए प्राण्पंाड रंहनल' 
थपपे 806० ॥7द९ा०8 प्र ॥706 ए 7.0:28४, ०९एणापे जोगंक्या ए८76 
8 00 08, जिलाटट, 0 48 900घ0ते 40 शंबए फलटट,. पफांड गो। कज़ेशंत 
शो व ४८००४८ 4 छ6 गैबवए6 ब्यांत 0६ (#टाचांटव ंए७8 8ध४४ ४६ ७6 ०5 
ण .0बांटबषछ 270, प्री0००४४ ए086४गंए्ड्ड ए6 दाभबलालयंडांट ए फैबरं।ह 88 

पफणब्वाते 7०४03, पी86ए 80 3० एःए०6थप बाए धिऐल:, 


अवगासदाणजोग्गं जीवादीणं वियाण आयासं । 
जेणं लोगागासं अटलोगागासमिदि दुविदं ॥१६॥ 


झअन्वय--(जीवादीण) जो जीव द्रव्य आदि को, (भवगासदाणजोग्ग) अवकाश 
देनेबाला है,(जेण्द) जिनेन्द्र देव के द्वारा कद्दा हुआ, (क्षोगागासं) आकाश द्रव्य, (बियारं॑) 
जानो, (अल्लोग।गासमिदि) लोकाकाश और अलोकाकाश इन भेदों से आकाश (दुविदं) 
दो भकार के हैं। 


जो जीवादि द्रव्यों को अवकाश देने वाला है उसको जिनेन्द्र देव के हारा कद्दा हुआ 
आकाश द्र॒भ्य जानो | लोकाकाश भौर अलोकाकाश इन भेदों से आकाश दो प्रकार 
कादे। 


विवेखन:--अन्यथकार ने इस गाथा में आकाश द्रव्य का वन करते हुए कट्दा है कि 
है भव्य जीव ! जीवादिक द्रब्यों को अवकाश देने की ग्रोग्यता जिस द्रव्य में है उसको 
श्री जिनेन्द्र देव के द्वारा कहा हुआ आकाश द्रव्य खमको । वह आकाश, जोकाकाश तथा 
अल्लोकाकाश इस भेदों से दो तरह का है । अब इसको दिस्तार से कदेंगे। स्वाभाविक शुद्ध - 
स्वछ्ूप अमूते रुस के आस्वाद रूप परम समरसी भाव से परिपूशे उुथा केबहास।दि 
अनन्त शुरों के अपार मूत मो कोकाझाश प्रभास असंझ्यात प्रदेश अपने आत्मा के उस 


बन ीनिनन-ीी-+-कीननिनननकनन+क 3 ननान-ंन-ेख4344+++५५+ननननननिननन न ननननभाननभना+. ५ न्‍ननिनिनिभनभभग नई: 


( श्शं८ ) 


अदेशों में यद्यपि निश्वय नय की अपेज्ञा से सिद्ध जीव रहते हैं तो भी उपचरित असदूभूत 
व्यवहार नय को अपेक्षा से सिद्ध मोक्ष शिला में रहते हैं। ऐसा पहले कष्ट चुके हैं। ऐसा 
मोक्ष जिस स्थान में आत्म परम ध्यान से कर रहित होता है वहाँ ही हैं अन्यथा नहीं। 
क्योंकि ध्यान करने के स्थान में कर्म पुदूगलों को छोड़कर तथा उध्वेगमन स्वभाव से गमन 
कर मुक्त जीव लोक के भ्प्त भाग में जाकर निवास करते हैं। इस कारण लोक का अग्न 
भाग भी उपचार से मोक्ष कहलाता है । जैसे तीर्थभूत पुरुषों द्वारा सेवित भूमि पर्वत गुफा 
जल्ञ भादि स्थान भी उपचार से तीर्थ होते हैं। यह वर्णन सुगमता से सममाने के लिये 
किया है । जैसे सिद्ध अपने प्रदेशों में रहते हैं उसी प्रकार निश्चय नय से सभी द्रव्य 
यद्यपि अपने २ प्रदेशों में रहते हैं तो भी उपचरित असदूभूत व्यवद्वार नय से क्ोककाश में 
सभी द्रव्य रहते हैं, ऐसा जिनेन्द्र भगवाद ने कह्दा है। 


अब काल का वर्णन करते हैं:-- 
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धम्माधम्मा कालो पुगालजीवा य संति जावदिये। 
आयासे सो लोगो तत्तो परदो अलोगुत्तो ॥२०॥ 


अग्वय--( धम्मा धम्माकालो ) धर्म अधर्म काल, (पुमालजीवा) पुदूगल और 
जीब, (य) ये पांचों द्रव्य, (जावदिये) आकाश में है, (सो) वह, (लोगो) कोकाकाश है भोर, 
(तत्तो) उस (परदो) लोकाकाश के, (अलोगुत्ति) बाहर अलोकाकाश है । 


घमम, अधर्म, काल, पुदूगल और जीव ये पांचों द्रव्य जितने आकाश में हैं वह 
क्षोकाकाश है और इस लोकाकाश के बाहर अलोकाकाश है । 


इस गाथा में प्रन्थकार ने ज्ञोकाकाश ओर अलोकाकाश का वर्णन किया है। घर्म, 
भपम, काल, पुदूगल भोर जीव जितने आकाश में रहते हैं उतने अवकाश का नाम 
क्षोकाकारा है। ऐसा भी कह्दा है कि जहाँ पर जीवादि पदार्थ देखने में आते है 
जीव है। “आलोक यन्तिविल्ोका:” भर्यात्‌ जहां पर जीवादि पदार्थ देखने में झाये है 
यह लोक है। उस ल्ोकाकाश से बाहर जो अनन्त आकाश हे वह अलोकाकाश है । यहां 
भीम नामका राजा श्रेष्ठी भरन करता है कि हे भगवन्‌! केवलज्ञान के अनन्तवें भाग 
प्रभाण भाकाश द्रव्य है भोर उस आकाश के भी अनस्तवें भाग में सबड़े बीच में ल्लोक 
है भर वह लोक आदि अन्त रहित है। न किसी का बनाया इभा दे और न किसी से 
कभी नष्ट होता है, न किसी के द्वारा धारण किया हुआ है ओर न कोई इसकी रक्षा क 
है। यद लोकाकाश असंल्यात प्रदेशों का धारक है। उस असंख्यात प्रदेशी लोक हे 


| ( २३१ ) 
असंस्यात प्रदेशी अतन्‍्द जोव विषय भ्रो अनन्त गुणे पुदगल लोकाकाश प्रसाक्ष अंसंस्यात 
काल्ार॒ द्रव्य लोकाकाश प्रमाण धर्म तथा क्षोकाकाश प्रमाद्य ही अपर्स इम्य कैसे रहते ई 
भगवान ने उत्तर में क॒द्दा है कि जैंसे एक दोपक के प्रकाश में अनेक दौपकों का प्रकाश समा 
जाता है उसी हरइ क्षोक में सभी पदार्थ समा जाते हैँ अथवा जैसे एक गृढ़ रस विशेष 
से भरे हुए शीशे के बर्तन में बहुत खत स्वर्ण समा जाता है, या भस्म से भरे हुए घट में 
जैसे सुई भौर उंटनी का दूध भादि समा जाता है रसी प्रकार विशिष्ट अवमाइन शक्ति 
के कारण असंख्यात प्रदेश पाले लोक में पूर्वाक्त जीव पुदूगल आदिक भी समा जावे: 
हैं। इसमें कुछ रूकावट नहीं भावी और यदि इस भ्रकार अबगाइन शक्ति न हो तो कोक 
के असंख्यात प्रदेशों में असंख्यात परमारुओ्रों का ही निंवास हो सकेगा। ऐसा होने पर 
जैसे शक्ति रूप शुद्ध निश्वय नय से सत्र जीव आवर्ण रहित तथा शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव 
के घारक हैं वैसे ही व्यक्ति रूप व्यवहार नय से भी दो जाय किन्तु ऐसा नहीं है क्योंकि 
ऐसा मानने में प्रत्यक्ष और अनुमान से विरोध दे जैसे स्वामी कार्तिकालुमे श्षा में कहा भी 
है कि १.» 


सयलाशं दच्वाणं, जं दांदु सक्कदे हि भ्रवगासं । 
त॑ आयास॑ दुविहं, लोयालोयाश भेयेण ॥२१३॥ 
जिस में सब द्रव्य रदवे हैं ऐसे अवगाइन गुण को धारण करता है वद आकाश 
द्रब्य है। जिस में पाँच द्रव्य पाये जाते है सो तो लोकाकाश है भोर जिस में अम्य नहीं 
पाये जाते सो अलोकाकाश है । ऐसे दो भेद हैं। 
झब्‌ आकाश में सब द्रव्यों को अवगाहन देने की शक्ति सभी द्वव्यों में है. ऐसा 
कहते हैं-- 
सब्बाश्श दव्वाणं, अवगादशसचि अत्यि परमत्थं । 
जह मसम पाणियाण जीवपएसाश जाथ बहुआश ॥२१४॥ 
जैंसे जल को पात्र में भर कर उस में भस्म ढालते हैं सो समा जाती है, उसमें 
मिश्री डालते हैं तो वह भो समा जाती है भौर उसमें सुई घुमाई जातीं है तो पद भ 
समा जाती है वैसे अवगाइन शक्ति को जानना चाहिये। | 
यहाँ कोई प्रश्न करदा दै कि सभी द्ब्यों में अवशाइल शक्ति है तो -आंकाश का 
असाधारण गुण कैसे है ? उतर 


( १६२ ) 


ओ परस्पर तो सभी अवगाहन देते हैं तथापि आकाश द्रव्य सब से बढ़ा है। इस 
लिये इसमें सभी समाते हैं यह भसाधारणता है। 
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|“बत्र पृण्यपापफललोकनं से लोक: । ( पुण्यपापयो: कमंणे: फल सुखदुःखलक्षूरं यत्रालोगयते 
घ लोक: ) लोकतीति वा लोक: । ( लोकतिपद्यत्युपलमते भ्र्थानिति लोक: ) लोबंषत 
इति वा लोक: (सर्वशेनानंताप्रतिहृवकेवलदर्शनेन लोक्यते यः स लोक: ७ 


[ कत्वाष राजवात्तिकम्‌ ५ १२ | ( १०। १९ १३१ ) ] 


ई “तस्याकाश लोकाकाश जलाशयवतु । (लोकस्याकाशं लोकाकाशमिति | 
8 लोक एवाकाशं लोकाकाशमिति समानाधिकरणालक्षणा वृत्तिः ।)! 
[भ/ब्तांश्रशुंबधश्23, ९. 2, (7) ] 
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दत्वपरिवट्टरूवो जो सो कोलो हवेह ववहारो। 
पारंणामादीलक्खो वट्टणलक्खो य परमट्टो ॥२ १॥ 


अग्वय--(दृव्वप रेवट्रूवो जो ) द्रव्य परियतेन रूप जो है ( सोकालो इबेह बव- 





& “धर्मा-घर्मयुता: कालपुद्गला: जीवपूर्वका:। 
से यावत्यत्र तिष्ठेन्ति लोकाकाशः स उच्यते ॥”? 
( एथा0॥४0ाा६॥8 ऐप्रा878 2८५४]. 32). 


“जीवा पृग्गलकाया धम्माधम्मा य लोगदोरण्शा । 
तसो प्रशण्णमंण्णं शायायं प्रंतवदिरितत ॥ 
( ?80008380689988808988879, ४०१४० 9). 
“पुशंगलादि-पदार्थानामबगाहैकलक्षण: । 
लोकाकाश: स्थृतो व्यापी शुद्धाकाक्षो बहिस्ततः |? 
( 0॥ब80885874&0॥990998 757, 86 ) 
| शस्माद बहिरनन्तो स्थादाकाशों व्रष्यवस्जितः। 


वित्योश्यूतों क्षियाहोन; सर्वशहृष्टियोचर: वह!“ 
६ २७॥४४85४898 ?0:80६ >(९,33 ) 
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हारो ) वह अ्यवद्दार रूप काल होता है। वह कैसा दे! ( परिणाभादीलक्लो ) परिश्ाम 
किया परत्व अपरत्व से जाना जाता है, इसलिये परिणाम आदि लर्य है। अब निश्चय 
काक्ष को कहते हैं ( वट्टणलक्ख्रो य परमढ्ठो ) जे। वतेना लक्षण काल है वह परमार्थ 
( निश्चय ) का है । जो द्रव्यों के परिवत न में सहायक परिणासादि रूप है सो व्यवद्यार 
काक्ष है ओर वर्तना लक्षण वाला जो काल वह निश्चय काल है । 

विवेचन--जीव तथा पुदूगल का परिवर्तन-जो नूतन तथा जोण पर्याय है उस 
पर्याय की जो समय घड़ी ( चोबीस मिनट ) भादि रूप स्थिति है उस घड़ी घन्‍्टा आदि 
के रूप में द्ृव्य पर्याय रूप व्यवद्दार फाल है। ऐसा दी संस्क्रतप्राश्वत में गी कंद्ा है कि-- 
“स्थिति जो बह काल संझक है” सारांश यह दे कि-द्रब्य की पर्याय से सम्बन्ध रखने वाली 
जो समय घड़ी घन्टा आदि रूप स्थिति हे वह स्थिति ही “व्यवद्ार काल” है धह पर्याय 
ब्यवहार काल नहीं है क्योकि पर्याय सम्बन्बिनो स्थिति “व्यवहार काल” है । इसी कारण 
जोब और पुद्गल के परिणाम रूप पर्याय से देशान्तर में श्राने जाने रूप से गाय दुहने 
रसोई करने आदि हलन चलन रूप क्रिया से, दूर या समीप देश में चलन €प काल कृत 
परत्व तथा अ्परत्व से (छोटा बढड़ापन) यह काल जाना जाता है। इसलिये व्यवद्दार काल 
परिणाम, क्रिया, परत्व तथा अपरत लक्षण वाला कद्दा जाता है । 

झब द्रव्य रूप निश्चय काल का निरूपण करते हैं-- 


अपने २ ठपादान रूप कारण से स्वयं परिणमन करते हुए पदार्थों को जैसे कुन्मभकार 
के चाक के भ्रमण में उसके नीचे को कोली सहकारिणी है ह्थवा शीत काल में क्षात्रों को 
पढ़ने के लिये अग्नि सहकारी दे । उसी प्रकार जो परिणमन में सहायता है उसको "वतेना” 
कहते हैं। वह बतेना ही क्षण जिसका सो ऐसा काल्ञागु द्रव्य रूप “निश्चयकाल” हे। 
इस प्रकार व्यवद्वार काल तथा निश्चयकाल का स्वरूप जानना चाहिये । 

शंक्ा--समय रूप ही निश्चयकाल है । उस समय से भिन्न काक्षागु द्रब्य रूप ओर 
कोई निश्चय काज् नदी है। क्योंकि वह देखने में नहीं आता । इसका उत्तर यह है कि 
समय तो काल का ही पर्याय दै | यदि कोई यह पूछे कि समय काल की पर्याय कैसे है ? 


समाधान-- पर्याय “समझो उप्पण्ण पद्धंसी”” इस झागम के वाक्य के अनुसार 
उत्पन्न होती हे और नष्ट द्वोती हे; पर वह पर्याय द्रव्य के बिना नहीं होती। 
फिर यदि समय को ही काल मान लें तो उस समय रूप पर्याय काल का उपादान कारण 
भूत द्रव्य भो काल रूप ही होना चाहिये । क्योंकि जैसे ईघन अग्नि आदि सहकारी कारण 
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से उत्पन्न पके चावल का उपादान कारण चावक्ष ही होता है अथव) कुस्मकार चाक भीधर 
आदि यद्िरंग निमित्त कारण से उत्पन्न जो मिट्टी की घट पर्याव है उसका उपादान कारण! 
मिट्टी का पिण्ड ही है अथवा नर नारक आदि जो जोव हो पर्याय हैं उनका उपादान 
कारण जीव है। इसी तरद समय घड़ी आदि काज् का भो उपादान कारण काल ही होना 
चाहिये | यद नियम भी इस लिये हे कि अपने उपादान कारण के समान दी कार्य होता 
है, ऐसा वचन है। कदाचित्‌ ऐसा हो कि समय” घड़ो आदि काल पर्यायों का उपादान 
कारण काल द्रव्य नहीं है, किन्तु समय रूप काल पर्याय की उत्पति के मन्द गति में 
परिणत पुदूगल परमारु उपादान कारण हे तथा निमिष रूप काल पर्याव की इस्‍पत्ति में 
नेत्रों के पलक का गिरना और ख़ुलना अर्थात्‌ पत्रक का गिरना ओर उठना उपादान 
कारण है ऐसे हो घड़ी रूप काल पर्याय की उत्पत्ति में घड़ी को सामग्री रूप जल 
की कटोरो ओर पुरुष के हाथ आदि का व्यापार उपादान कारण है | दिन रूपकाल पर्याय 
की उत्पत्ति में सूय का बिम्प्र उपादान कारण है, सो ऐसा मानना भो ठीक नहीं है क्यों 
हि जिस तरह चावल रूप उपादान कारण से उत्पन्न जो चावल पर्याय है उसके अपने 
उपादान कारण से प्राप्त गुणों के समान द्वी सफेद काले भादि वर्ण अच्छी या बुरी 
गन्ध चिकनी अथवा रूखा आदि स्पर्श, मौठा आदि रस इत्यादि विशेष गुझ दीख पढ़ते 
हैं। वैसे द्वी पुदूगल परमारु, लेश्र, पलक, बन्द करना ओर खोलना जक्ष कटोरी पुरुष 
व्यापार आदि तथा सूर्य का ब्रिम्व रूप जो उपादान भूत पुदूगल पर्याय है उनसे 
उत्पन्न हुए समय निमिष घड़ी काल दिन आदि जो पर्याय हैं उनको मी सफेद काज्षा भादि 
गुण मिलना चाहिये । परन्तु समय घड़ी आदि में उपादान कारणों के कोई गुण नहीं दौख 
पढ़ते । क्योंकि उपादान कारण के समान कार्य होता है, ऐसा वचन है । अतः कहना 
ज्यथे है कि जो आदि तथा अस्त से रद्दित अमूते हे, नित्य है समय आदि का उपादान 
कारणभूत है तो भी समय आदि भेदों से रहित है ओर कालागु दब्य रूप है वह 
निश्चय काल है ओर जो आदि तथा अन्ठ से रहित है, समय, घड़ी, १६र थआादि व्यपद्दार 
के विकल्पों से युक्त है वह उसी द्रव्य काल का पर्याय रूप व्यवद्वार काक्ष है। सारांश 
थद्द है कि यद्यपि यह जीव काल लब्धि के वश से अनन्त सुख का भाजन द्ोता है तो 
भी विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव का धारक जो निज परमात्मा रूपके सम्यक्‌ भ्रद्धाल ज्ञान 
आचरण और सम्पूर्ण भाव द्वंव्यों को इच्छा को दूर फरने रूप लक्षण का धारक तप- 
श्यरण रूप दर्शन क्ान भारित्र तथा तप रूप चार प्रकार की आराधना दे यह 
आराघना हो उस जीव के अनन्त सुख की प्राप्ति में डपादान कारण जानना चाहिये। 
इसके काज़ उपादान कारण नहीं दे | इसलिए यह काल हृज्य त्मास्य है। 
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विवेचन:--इस गाथा में प्रन्थकार ने निश्चय काल का विवेचन किया दे कि जो , 
द्रव्यके परिवर्तन में सहायक परिणास आदि रूप है वह व्यवद्वार काल है और वर्तना काल 
कजणा वाला जो काल है वह निश्चय काल है परन्तु निश्चय से आत्मा अपना 
उपादान कारण दै स्वयं परिणमन करते हुए पदार्थों को जैसे कुम्मकार के चाक के भ्रमण 
में नीचे की फीली सहकारी है इसी प्रकार आत्मा निश्चय दृष्टि से आप ही पांच 
परिवतेन संसार के लिये आप ही आप उपादान कारण दै। इस प्रकार व्यवद्यार निश्चय 
काल का इसमें वर्णन किया गया हैे। व्यवहार काल के बारे में पंचास्तिकाय में भी 
कहा है कि:-- 
कालो परिणामभवों परिणाम दव्वकालसंभूदों | 
दोण्ह एस साहवो कालो खणमभंगुरो खियदो ॥१०७॥ 


जैसे प्रवचनसार में भी कहा है किः-- 


जस्स ण॒संति पदेसा। परेसमेतं तु तच्चदो णादु' । 
सुण्णं जाण तमत्थं अत्थ॑तरभूदमत्थी दो ॥४२॥ 


पदार्थ का अस्तित्व, उत्पाद, व्यय, भोव्य से होता है। इसलिये यह अस्तित्व जो 
द्रव्य का प्रदेश न द्वोवे, तो नहीं होता | यदि काल द्रन्‍्य का एक श्रदेश भी न माना जावे, 
तो उस काल पदार्थ का मूल से नाश हो जावेगा | यदि कोई ऐसा कद्दे कि समय पर्याय 
ही मानो, प्रदेशमात्र कालाणुद्रव्य मानने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उससे यह्द 
पूछना दै कि पर्याय वाले भोज्य के बिना समय पर्याय किस तरह हो सकता है ? जो 
ऐसा कट्दो कि द्रव्य बिना हो समय पर्याय उतपस्न होता है, तो उत्पाद, व्यय, श्रौच्य की 
एकता एक काल किस तरद् हो सकती है ? जो ऐसा मानो कि श्रनादि अनन्त निरन्तर 
अनेक समय पर्याय अंशों की परम्परा में पूते * समय अंश का नाश होता है। अगले 
झांश का उत्पाद है, परम्परा संतान द्रव्यपने से ओठ्य है। इस तरह द्रव्य बिना ही ये 
तीनों भाव सघ सकते हैं तो ऐसा मानने से तीनों भाव एक समय में सिद्ध नहीं हो सकते 
हैं, क्योंकि जिस अंश का का नाश द्वोता है, उसका नाश ही है और जिसका उत्पाद है 
यद्द उत्पादरूप ही दे। उत्पाद व्यय एक में किस तरह हो सकता है और प्रोज्य भी कहाँ 
रद सकता है ओर ऐसा सालने में इन भावों के नाश द्ोने का प्रसंग आता है तथा बोद्ध- 
धर्म छा प्रवेश होता है । ऐसा होने से नित्यपने का अभाव दो जायेगा और द्रज्य 
क्षणविनाशी दोने क्षगेगा, इत्याद भनेक दोष आ जावेंगे। इस कारण समय पर्याय का 
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आधार रूप प्रदेश मात्र काल द्रव्य अवश्य स्वीकार करना चादिए। भ्रदेशमात्र द्रब्य में एक 
ही समय अच्छी तरह उत्पाद व्यय, भ्रोव्य सघ जाते हैं। जो कोई ऐसा कट्दे कि कालद्रब्य 
के जब पदेश की स्थापना की तो अ्रसंख्यात कालाखुओं को भिन्न सानने की कया आव- 
श्यकता है ? एक अखंड लोक परिमाण द्रव्य मान लेना चाहिए। उसी से समय उत्पन्न 
हो सकता है। तो उसका समाधान यह हे कि जो अस्बंड कालद्रव्य होवे, तो समय पर्याय 
उत्पन्न हो सकता, क्योंकि पुदूगल परमाणु जब एक कालासु को छोड़कर दूसरे कालाणु के 
प्रति मन्‍्द गति से जाता है, तब॒ उस जगद दोनों जुदा २ होने से समय का भेद होता 
है। जो एक अखंद लोक परिमाण कालद्रव्य होवे तो, समयपर्याय को सिद्धि रेस तरह 
हों सकती है ? यदि कट्दो कि कालद्रव्य लोक परिमाण असंख्यात प्रदेशी है, उसके एक 
प्रदेश से दूसरे प्रदेश प्रति जब पुदूगल परमाणु जायगा; तब समय पर्याय की सिद्धि हो 
जायगी, तो उसका उत्तर यह है कि ऐसा कद्टने से बड़ा भारी दोष आवेगा। बह इस 
प्रकार है--एक अखंड कालद्रव्य के एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश श्रति जाने से समय पर्याय 
का भेद नहीं होता, क्योंकि अखंड द्रव्य स एक प्रदेश में समय पर्याय के दं।ने पर सभी 
स्थान पर समय पर्याय है । काल की एकता से समय का सेद नहीं हो सकता | इसलिये 
ऐसा है कि सब से सूच्तम कालपर्याय समय है। वह कालारु के मिन्‍न भिन्‍नपने से सिद्ध 
होता है, एकता से नहीं । काल के अस्वंड मानने से ओर भी दोष आता है। काल के 
तियंक्‌ प्रचय नहीं हे, ऊध्वप्रचय दे । जो काज् को असंख्यात प्रदेशी माना जाबे, तो काल 
के तियेक्‌ प्रचय होना चाहिये, वही तियेक्‌ ऊध्वप्रचय हो जाबेगा | वद्द इस तरह से है-- 
असंख्यात प्रदेशी काल प्रथम एक प्रदेश कर प्रवृत्त होता है इससे आगे अन्य प्रदेश से 
प्रषृत्त होता है, उससे भी आगे अन्य श्रदेश से भ्रव्ृत्त द्वोता है, इस तरह असंख्यात प्रदेशों 
के क्रम से प्रवृत्त होबे, तो तिर्यकप्रचय ही ऊरध्वेश्रचय हो जावेगा एक एक प्रदेश में काल 
दरज्य को क्रम से प्रवृत्त होने से काल द्रव्य भी प्रदेश मात्र ही स्थित होता है। इस कारण 
जो पुरुष तियेक्‌ प्रचय में ऊध्वेप्रचय का दोष नहीं चाहते हैं, वे पहले दी प्रदेश मात्र काल 
दृब्य को मानें जिससे कि काक्ष द्रव्य की सिद्धि अच्छी तरद होवे । 


इसलिये आत्म कल्याण करने बालो भव्य जीवो ! पर द्रव्यसे मिन्‍न ज्यवद्ार निश्चय 
काल से रहित अपने आप दी उपादान कारण समझ करके झपना भ्यान करना ही निश्चय 
कात है । 
झाय आगे निश्चय कात़ के रहते का जेत्र तथा काल द्रब्य की द्रव्य-संख्या का 
प्रहिपादन करते हैं। 
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बहणलक्खा #2ऐ743770, प्यातेटाश४००0._ #णा. ००ग्रपंपणं(५,. परमद्रो 


994'80270, 7८४[, 


2.  फएफ्रब्वएथ्रोग473 4०8. (7्ररट #07 फैल कक्‍ागबाए एणंप्रर रण 
जंटज) 8 पक जता ॥लए5 [०0 97000८९ लाक्षाए28 7 इ्पीशै॥028 बाते 
मीपला 8 दाठशा #िणएा. ग्रा०्यागट0078 (म०4व०९९त 9 8पे४७70०९४), 
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व्णाप्ंग्णाप. 
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रियो धर 48, 80९०09;78 (0 फल ]ुबांग8 रां०्ण, प्रै॥६ शाग्रंद। 38४४5 
प्रढ द्राग्मछ28 :9 इ्फेशंगाग2७&, 0 ट्वॉएट 8 ८ण्णटाटाट ७क्षएफ़रोॉट, शा 
पांडा0 88५ (80 6 8076 पातेश' 3 7002778 जाट] 35888 0 प6 77096- 
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क्रशंड8 70 पी 298७5 ए70त7९८० मं 8पडं3706, 0प8॥ 70 0068 70( 
(4५86 6 ध्वाए०,. फल [बांग॥  रंल्य 48, पाए प्ं7॥2 १0०७ ००९ ०४७४९ (2 
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3०-3० २०.3 अकमजकक-ज-ा-क७०७७०००७-०७)००--०क, 


& “नवजीरपादिपय/विद्रेव्यानां यः प्रव्तंक: । 
समयादिसय:, कालो व्यवह्यरामिदो5ह्ति सः ॥ «| 
[ बढ़ेमानपुराणभ । १६ । रे४ ॥] 


( १६६ ) 


2केफंट्बए व्थात्त हु बाते ड्था498- 76४9०८४एवेए,. छा थी! (० 
49838 एस 6 [788 ए९ पित्त प॥रट फ्रो7/88०,. *पृतर 0780 79]8 800 ॥7 (93६ 
$8779५9” (“तेणं काजेण तेण॑ समय"), ि&8 45 ढाल), एतगंत जगा) 
बाते चरांप्रीएपप फट्ट्राएपंगह थ ९०१, €.०04 ॥38 70 एथ्ांटांक,.. इि्वय्ा2 एक 
प्र45 8 फथ्शॉयंगड पते तप टाते, ते ०0प्रभ्नं8ड 0 एथएंटपरंटए,. पड, ग0प, 
परंग्रपांट, ४०००00१, 60९... दिंँब प्ाबए 96 इ्बांपे ६00 92९ प्रो 8प्र/४ंब709] 
028४९ (एऐफ़्वंगा4 87979) ० $97898. 


“90772 8४४४ 80 प्रकट 4870 0०प्रक' ६209, ०४०००६ पवा छला 
९णाडंडड 0 3९४७ ९००7छप8९०0 एए  प6 धंश्मंगह 200. ब्टायाए प्रा धफ़ा, 
हाए.?क वीवा $ 0 889, 5006 तशाए फ्र४ए ऐश 8 38 वो (77९ 
(चाउलाबएब दिबां॥) एगांपत पर 8०ए92एथा( प्रेगाट (५एएथाबा4 89), 870 
ऐंड शल्य 8 प्रपाशानजल, 607 फ्रैढर ग्राफा 72०७ 3. पर गबंएड 0८ 
लोाब्ाबलाट॑ंडा28 06 8 8पेशबाल्ट.. तंरिलिलाई गिण्रा प्रीढ 828 गाध्या!0्प्रत्त 
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॥६ 8 बयां 8 २४ एश्रोशां(8 न्‍१3]8 8 (86ए7 00 ?78 00808 (000क्‍08000) 
छत (8०४०णा) ९878098 (0880९) दात ॥98780ए8 (॥687005) ० ४70४80085, ४४68४-- 


“व्यावहारिककालस्थय परिशामस्तथा क्रिया । 
परत्व॑ चापरत्वं च॒ लिड्रन्याहुमेंहय: ॥ 
स्वजातेरविरोधेन विकारों यो हि वस्तुन: । 
परिणाम: स निर्दिष्टोई परिष्यन्दात्मिकोईजिने: ॥ 
प्रयोगविश्नसाभ्यां या निमित्तास्पां प्रजायते । 
द्रव्मस्थ सा परिज्ञया परिव्पन्दात्मिका क्रिया || 
परत्य॑ विप्रकृष्ट्वयमितरतू. सनिकृष्टता । 
ते व, कालकृते ग्राहँ कासप्रकरणादिह ॥” 
[ वत्वाथंसार:। हे | ४५--४८ ॥] 

$# “क्रियां. दिनकरादीनामुदयास्तमयादिकाम्‌ । 
प्रविद्दायापर: कालो नास्तीत्पेके प्रचक्ते ॥?' 
[,चस्रप्रभचरितम्‌ । १८) ७५ | ] 
त “तत्न ज्ुत्क क्रियायां हि सोके काल इति ध्यति: । 
प्रयृंतो): मौरादुर्वैद वाहक इव गोध्यनि: ॥ 


( रे४० ) 


१४742 07 ००त्रपंप्रणं(प 38 फ6 एल रण प्र €ड्ांधलाट6 ए 9 
श्पडंग्ालट प्रगरतेटाइए0त0 ए70फ दबाए ए/ण्पेपएटत 47. प्रीद घ्थएा6 40 
इल्फूशावारट घाणाल्ता$ ए फंग्रालवं क्‍67 डकार, छल एप पट 4 एछ०( 
०णरपवांगांए7३ एश' 270 9९6 [6 इच्या४ 00 8 06, 50097 ४076 एं76, 
#९ जित 80 पर प्रंट्ट 98४ एल्‍ला फैजील्त,. किए. फांड छठ वर्धाल: पथ 
धे0०्श लागाए?४ प्रापह 78ए९० फ़ला छइणाएं ० | ऐ6 ग्रंलड 07 6 
प्र7ण्राद्ाई एट एपा ॥0 ॥ 6 729७ ४406 |7 6 एटफशे, पी। जद एदएण  ंग 
पाल 0गो०्व ००प्रक्रेत्त॑जा,. वफ्राठ्पष्टी-०प ऐंड एललएव 37 - €्ांडाटा0९ 48 (० 
ए० ग्राद्गाल्व, परां$ एउलव्कांणा ण॑ लांडटाल्ट 48 व्योीत्त एश्यांन्वा9, 
(एए 60प्राइट, ऐैं$ वगरलिर्टा८९ ता ल्यंशरालट रण फल] प्रगाल ला को 96 
एा806 ॥णा प्र लींलटाड ए १एएथ था प्रींगाल (५ए०एश।४7४॥७ ९9]8), एं2., 
पी काबाएइट3 ए 76 7०८. 


लोयायासपदेसे हक्किक्‍्के जेठिया हु इक्किक्का । 
रयणाएं रांसी हस ते कालाणू असंखदव्वाणि ॥२२॥ 


अन्वय--( लोयायासपदेसे इक्किक्के जे ठिया हु इक्किक्का ) एक एक लोकाकाश 
के प्रदेश दर जो एक २ संख्या युक्त स्पष्ट रूप से स्थिति है जैसे ( रयणाणं रासीइब ) 
भाषस में अभेद को त्याग कर रस्नों की राशि के समान भिन्न २ स्थित है ( ते कालार[) 








न श्र॒मुख्यातते गौणाकल्पना नरसिहवत्‌ । 
चस्मादृद्रव्यस्वभावोध््यों मुख्य: कालो5प्ति कष्चन |” 
[ चन्द्रप्रभचरितम्‌ । १८ । ७६ । ७७। ] 
“कालो. दिनकरादीनामुदयास्त-क्रियात्मक: । 
औपचारिक एवासो मुख्यकालस्य सूचक: | 
| धर्मेशर्मास्युदयम्‌ २१९। ८६। ] 
६ 'अतिद्रव्यपर्यायमन्तर्नीतैकसमया स्वसत्तानुभूतिबंसेना ।१ 
[ तत्वार्थ राजवात्तिकम्‌ । ६,२१। ४ ] 
“पझन्तर्नीतिकप्तमया प्रतिद्रव्यविपरयंयम्‌ । 
झनुभूतिः स्वससाया: स्मृता सा खलु वसेना ॥7 
[ ठत्वाधंसार: | ३। ४१ ] 
के “सानुसानिकी व्यवहारिकदर्शनात पाकमत्‌।! 
[द्त्वाभेराजवाशिकम्‌ । ५ ।.२१ | ५] 


( २०७१ ) 


वे काजलार[ कितने संख्या के-घास्क हैं: ( भ्रसंजदव्यादि ) लोकाकाश के प्रदेशों कौ 
संख्या के भराबर असंख्यात दइन्य है।,. 


दृव्य का स्वरूप-जैसे जिस क्षण में अंगुली रूप द्रव्य को टेढ़ी: रूप पर्याव की चर्पत्ति 

होती है उसी क्षण में उसके सीधे आकार रूप पर्याय का नाश होता है और अंगुली रूप 

से वद अंगुली दोनों दशाओं में भोज्य है। इस तरह उत्पति, नाश तथा प्रौय इन तीनों 

लक्षणों से युक्त द्रव्य का स्वरूप हो गया तथा जैसे केवल ज्ञान आदि की प्रगटता रूप, 
क्राये समयसार का यानी परम आत्मा का उत्पाद होता है उसी समय निर्विकल्प ध्यानरूप 
जो कारण समय सार है दसका नाश द्वोता है ओर उन दोनों का आधारभूत जो परमात्म , 
द्रव्य है उस रूप से भोव्य है, इस तरद्द से भी द्रव्य की सिद्धि हे । इसी तरह कालारु 
के भी जो मन्द गति में परिणत पुदूगल परमारु द्वारा प्रकट किये हुए और कालारुरूप 
उपादान कारण से उत्पन्न हुए वतेमान समय का उत्पाद है, वहों बीते हुए समय की 
अपेक्षा उसका विनाश है और उन वतेमान तथा अतीत दोनों समयों का भाधारभूत 
कालद्रव्यत्व से भोव्य है। इस तरह उत्पाद, व्यय, श्रोज्य रूप काल द्रव्य की सिद्धि है । 


शंक्रा--लोक के बाहरी भाग में कालारु द्रव्य के अभाव से अल्लोकराकाश में 
परिणाम कैसे हो सकता है ? इस शंका का उत्तर यद है कि आकाश अखंड द्रव्य हे 
इसलिये जैसे चाक के एक कोने में डंडे की प्रेरणा से कुम्दार का सारा चाक घूमने लगता 
है उसी तरह अथवा जैसे स्प्शन इन्द्रिय के विषय का श्रिय अमुभव एक अंग में करने 
से समस्त शरीर में खुल का अनुभव होता है, उसी प्रकार लोकरूप आकाश में स्थित जो 
कालारु ग्रव्य है उससे भी से अखण्ड आकाश में परिशमन होता है । इसी प्रकार काल 
द्रव्य शेष सब द्रव्यों के परिणमन में सहकारी कारण है । 


शंका--जैसे काल द्रव्य, जीव पुदूगल आदि द्रज्यों के परिशमन में सहकारी कारण 
है धैसे ही काल द्रव्य के परिणमन में सहकारी कारण कोन है? उत्तर--जिस तरह 
आकाशद्रव्य सब द्रव्यों का आधार है ओर अपना आघार भी आप ही है, इसो तरद 
काल द्वव्य भी अन्य सब द्रव्यों के परिशमन को तरह अपने परिशमन में भी सहकारी 
कारण है। कदाचित्‌ कोई यह कट्टे-कि जैसे कालद्रव्य अपना उपादान कारण है ओर 
परिणमन का सहकारी कारण है वैसे ही जीव आदि सब द्रव्य भी अपने उपादान कारण 
और परिणमन के सहकारी कारण रहें। उन हब्यों के परिणमन में काल द्रव्य से क्‍या 
प्रयो जन है ९ 


( देजरे ) 


समाधान-ऐसा नहीं है, क्‍योंकि यदि अपने से मिन्‍न बहिरिंग सहकारी कारण की 
आवश्यकता न दो ठो सब द्रव्यों में साघारण रूप से विद्य मान गति, स्थिति तथा अव- 
गादन के लिये सहकारी कारण भूठ जो घम, अधर्म तथा आकाश द्रव्य है उनकों भो कोई 
आवश्यकता नहीं तथा काल का कार्य तो घड़ी, दिन आदि प्रत्यक्ष से दीख पढ़ता दै 
किस्तु धर्म द्रब्य आदि का काये तो केवल झागम (शास्त्र) के कथन से ही माना जाता 
है, उनका कोई काये भत्यक्ष नहीं देखा जाता | इसलिये, जैसे कालद्रब्य का अभाष मानते 
हो उसी प्रकार उन घर, अघम तथा आकाश द्रठ्यों का भी अभाव प्राप्त होता है और 
तय जीव तथा पुदूराल ये दो दी द्रव्य रह जायेंगे। केवल दो दी द्रठ्यों के मानने पर 
झागम से विरोध आता है। सब द्वव्यों के परिणमन में सहकारी होना केवल काल द्रव्य 
का ही गुण है | जैसे नाक से रस का आस्वाद नहीं हो सकता, ऐसे दी अन्य द्रव्य का 
गुण भी अन्य द्रव्य के काये करने में नहीं आता। क्योंकि, ऐसा मानने से द्रव्य संकर 
दोष का प्रसंग आवेगा यानी-भ्रस्प द्रव्य का लर्ण अन्य द्रव्प में चला जायगा। 


जब कोई कट्दता दे कि जितने काल में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में परमाणु 
गमन करता है उतने काल का नाम समय द्वोता दै ऐसा शाद््र में कह्दा है, तो एक समय 
में परमाणु द्वारा चौदह रज्जु गसन करने पर जितने आकाश के प्रदेश हैं उतने ही 
समय लगने चाहिए, शास्त्र में जो यह कहा है कि पुदूगल परमागु एक समय में चोदह 
रज्जु तक भी गमन करता है सो यह बात कैसे सम्भव हो सकती है ? शंक्रा का निराकरण 
कहते हैं कि आगभ में जो परमाणु का एक समय में एक आकाश के प्रदेश से साथ 
वाले दूसरे प्रदेश पर गमन करना कहा है, सो तो मन्द गमन की अपेक्षा से है। तथा 
परमार का एक समय में जो चोदद्द रण्जु का गमन कहा है वह शीघ्र-गमन की अपेक्षा 
से है। इसलिये शीघ्रगति से चोदद्द रज्जु रमन के करने में भी परमारु को एक ही समय 
छगता है । इस में हृष्टांत यह है कि जैसे जो देवदत्त धीमी चाल से सो योजन सौ दिल 
में जाता है वद्दी देवदत्त विद्या के प्रभाव से शीत्र गमन आदि करके सौ योजन 
एक दिन में भी जाता है तो क्या उस देवदत्त को शीघ्रगति से सौ योजन गमन करने में 
सो दिन लगेंगे? नहीं, एक ही दिन लगेगा। इसी तरह शीघ्र गति से चौदद्द रण्जु गमन 
करने में भी परमार को एक ही समय लगता है । 


तथा स्वयं विषयों के अनुभव से रहित भी यह जीव अन्य के देखे हुए तथा सुने 
हुए विषय के अनुभव को सन में स्मरण करके विषयों को इच्छा करता है उसको 
अपभ्यान ( थुरा ध्यान ) कद्ते हैं। उस विषय झमिलापा आदि समस्त विकल्पों से रह्दित 


( शछरई -) 


ओर आत्म-आनुभव से उत्पसन स्वाभावक आनंल् रूप सुख के रस आस्वात से सहित 
वीतराग चारित्र होता है ओर जो रस वीतराग चारित्र से अविनाभूत (उसके विमान 
होने वाज्ञा) है वह निश्चय सम्यक्त्व कहलाता है । वह निश्चय सम्यकत्य ही सदा ( भूत 
ध्यत्‌, वर्तमान-तीनों कालों में ) मुक्ति का कारण है ओऔर काल तो उस निश्चय 
सम्यक्त्व के अभाव में बीतराग चारित्र का सहकारी कारण भो नहीं होता है, इस कारण 
काक्ष द्रव्य स्यागने योग्य है| ऐसा ही कट्दा हे कि बहुत ऋइटने से क्‍या प्रयोजन, जो 
प्रेष्ठ पुरुष भूत काल में लिद् हुए हैं. तथा अरब होंगे, वह सब सम्यक्त्व का माहात्म्य है। 
(बारस अगुवेक्खा ६० ) यहाँ तातपये यद्द है कि काक्षद्रव्य के तथा अन्य द्रव्यों के विषय 
में जो कुछ विचारना हो वह सब परम आगम के अविरोध से द्वी विचारना चाहिये, 
बीतराग सर्वक्ञ का वचन प्रमाण है, ऐसा मन में निश्चय करके उनके कथन में विवाद 
नहीं करना चाहिये। क्‍यों कि विवाद में राग तथा द्वेष उत्पन्न होते हैं और उन राग- 

कि से संसार की वृद्धि हाती है। अब आगे पंचास्तिकाय का विवेचन करते हैं:-- 
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एथ75, 


अब इसके पश्चात्‌ पांच गाथाओं में पंचास्तिकाय का व्याख्यान करते हैं। उनमें 
भी प्रथम गाथा के पूर्वाद्धे में छह द्रव्य के व्याख्यान का उपसंहार और उत्तरा्ड से 


पंचास्तिकाय का व्याख्यान प्रारम्भ करते हैं । 


एवं छव्मेयमिद॑ं जीवाजीवणभेददो दब्वं । 
उत्तं कालविजुत्तं णायव्वा पंच अत्यिकाया दु ॥२१॥ 
अन्वय--(जीवाजीवप्पभेददो) जीव और अजीब के भेदों से (छुब्मेयमिर्द) यह 


द्रग्य छा्ट प्रकार का (काल बिजुर्त) कालयुक्त (शायव्वा) जानता चाहिये | (अत्थिकाया दु) 
' अस्तिकाय ओर काक़ के बिना शेष पांच द्रव्य को प्रांच अस्तिकाय सममना चाहिये !. 


( श७ ) 

इस तरह द्ृज्य का समान्य कथन करके आचाय ने छृद द्ृब्य से उप्रसंदार करते हैं, 
., पर निश्चय नय से जैन सिद्धान्त ने इस क्षोक को छा द्ब्यों का समुदाय सोना है। एक 
शब्द में चादे छद् द्रव्य कहे | पर यह क्षोक जैसे सतूरूप अनादि अनन्त है, उत्पाद ब्यय 
प्रोव्य की अपेक्षा नित्य, अनित्यरूप है, गुणपर्यायों के रखने से कार्यरूप है वैसे थे झह 
द्रव्य भी सतरूप अनादि अनन्त हैं। उत्पाद व्यय भ्रोग्य की अपेक्षा नित्य अनित्य स्वभाव 
धारी हैं तथा गुण पर्यायों के रखने से साथक है| किसी विशेष समय न कोई द्रव्य पैदा 
हुआ है, न कभी कोई द्रव्य नष्ट होगा, न एक द्रव्य कभी दूसरे में मिल जायगा, न छह 
द्रव्यों के कमी साथ आठ द्रव्य होंगे इसी से श्री उमास्वामी महाराज ने तथ्वार्थ सूत्र में 
कहा है--- '“नित्यवम्थिताण्यरूपाणि रूपिण: पुदूगला:” कि ये छट्ों द्रव्य नित्य अविनाशी 
हैं, इनकी संख्या स्थिर है तथा इनमें पांच अमूर्तिक हैं, मात्र पुद्गल्ष मूर्तिक हैं। 


प्रत्येक द्य सामान्य भोर विशेष ग़ुझ्णों का अपम्रिट व अस्वंड समुदाय है। गुण 
तहभावी द्ोते हैं और द्रव्य के सर्वे प्रदेशों में व्याप्त होते हैं । इन्हीं गुणों में समय २ 
परिणमन हुआ करता है, ये कूटम्थ नहीं पड़े रहते हैं। स्वाभाविक शुद्ध द्रव्यों में जैसे शुद्ध 
जीव, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय आक्राश और काल इनमें सदृश स्वाभाविक परिणमन. 
हुआ फरता है | जब कि संसारी अशुद्ध जीव और पुदूरलों में विसहरा विभावरूप 
परिणमन भी होता दे | इस परिणमन क्रिया में प्रत्येक गुण का व प्रत्येक समय का जो 
विकार या परिणाम दे उसी को पर्याय कट्दते हैं। हर एक पर्याय भिन्‍न २ समय में 
भिन्‍न रे होती है, इसलिये दर एक गुण की पर्याय प्रति समय पुरानी को नाश कर नई 
उपजती है | जैसे गुणों का समुदाय द्रव्य हे वैसे पदार्थों का समुदाय द्रव्य है, इसलिये 
कुक्ष द्रव्य समय २ पर्यायों की अपेज्ञा उपजता विनशता है । जैसे प्रस्येक गुण धोब्य है 
बैसे उन गुणों का समुदाय द्रव्य भौव्य दे इसलिये द्र्य उत्पादन व्यय ओर भोग्यस्वरूप 
तथा गुण पर्यायवान है। छुद्टों द्रव्यों के कुछ सामान्य भर विशेष गुण या पर्यायें इस तरह 
जाननी चाहिये । 
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“धर्माधमी नभः काल: पुदंगलब्चेति पञ्चधा । 
प्रजीव: कथ्यते सम्यग्‌ जिनैस्तत्वायंदशिम्ति: ॥ 
षड़्द्रव्याणीति वप्य॑न्ते सम॑ जीवेन तान्यपि । 
बिना कालेन तान्येव यात्ति पञ्चाल्तिकायताम ॥१! 


[ भमंशर्मास्थुदयम । २१८१ ८२ ] 


“भर्माचमादयाकाशं काल: पुदयल इत्यपि । 
झ्रजीब: पएशचथा शेयो जिनागमविशारहैः | 
शतान्येब सजीवाधमि चढ़ ब्रत्याणि प्रचकते | 
कालहीनानि पण्षास्तिकाया स्तान्वेव कौलिता; ।।!” 

[विन्प्रभभनरितम ।१८/६७।६८। ] 


80 -- 


( रेड ) 
झश्लिकाय को पांच संख्या तो जान ली है, अस्तित्व भोर कायत्व का बिंह॒पथ करते हैं -- 


संति जदो तेणेदे अत्थीति भणंति जिणवरा जह्मा । 
काया इव वहुदेसा तहा काया य अत्यिकाया य ॥ २४ ॥ 


अन्वय--( संति जद तेणेदे अत्यीति भणंति जिणवरा ) जीव से आकाश तक 
पांच द्रव्य विद्यमान है इसलिये सर्वश्ञ देव इन का अत्थि कहते हैं। ) ( जह्या काया इब- 
चहुदेसा ता काया य ) और क्योंकि काय अर्थात्‌ शरोर के समान ये बहुत प्रदेशों के 
घारक हैं इस कारण जिनेश्वर देव इनको काय कद्दते हैं।( अत्यिकाया य ) इस प्रकार 
अस्तित्व से युक्त ये पांच द्रव्य केवल अस्ति ही नहीं दे । भोर कायात्व से युक्त होने से 
केवल काय भी नहीं है । किन्तु भस्ति ओर काय दोनों को मिलाने से संज्ञा का धारक है। 
कअय इन पांचों के संज्ञा, लक्षण तथा प्रयोजन आदि से यद्यपि परस्पर भेद है तथापि 
झस्तित्व के साथ अभेंद है यह दर्शाते हैं । 


जैसे शुद्ध जीवास्ति काय से सिद्धत्व रूप शुद्ध द्रव्य व्यज्ञन पर्याय है ! केवल ज्ञान 
आदि विशेष गुण हैं। तथा अस्तित्व वस्तुत्व और अगुरु लघु आदि समान गुण हे तथा 
मुक्ति दशा में अब्यावाद भनम्त सुख आदि अनन्त गुणों की प्रकश्वा रूप काये समय सार 
का उत्पाद रागादि भाव सहित परम स्वास्थ्य रूप कारण समय सार का वे यानो नाश 
ओर उत्पाद तथा विवेक इन दोनों का आधारभूत परमात्म स्वरूप जो द्रव्य है उस रूंप 
से भ्रोग्य है। इस प्रकार पहले कहे लक्षण सद्दित गुण तथा पर्यायों से और उत्पोद वे तथा 
ध्रौष्य के साथ मुक्त अवस्था में संज्ञा लक्षण तथा प्रयोजन आदि का भेद होने पर भी 
सत्ता रूप से ओर प्रदेश रूप से किसी का किसी के साथ भेद नहीं है। क्योंकि जीवों की 
मुक्ति अवस्था में गुण तथा पर्याय की और उत्पाद उयय भौव्य की सत्ता सिद्ध द्वोती है। 
एवं गुण पर्याय उत्पाद व्यय तथा भोज्य की सत्ता के अस्तित्व को मुक्त आत्मा सिद्ध 
करता है । इस तरह से गुण पर्याय झादि मुक्त आत्मा पर्याय को सत्ता को परस्पर सिद्ध 
करते हैं । अब इनके कायपना कहते हैं । बहुत से प्रदेशों में व्याप्त होकर रहने को देखकर 
जैसे शरीर को काय कहते हैं। भ्र्थात्‌ जैसे शरीर में अधिक प्रदेश होने के कारण शरीर 
को काय कहते हैं उसी प्रकार भ्रनस्त ज्ञान अनस्त गुणों के आधार भूत जो क्षोकाकाश के 
बराबर असंख्यात शुद्ध भ्देश है उतने समूह.संघाव अथवा मेल को देखकर मुक्त जीवों 
में भी फायत्व कहां जाता है | जैसे शुद्ध गुण पर्बायों से शथा उत्पाद ज्यय ओर भोव्य से 
सहित मुक्त आत्मा के निश्यय नथय की अपेज्ञा सत्ता रूप से अमेद बतक्ांयां गया है, ऐसे 


( रन्‍दे ) 

ही संसारी जीवों में तथा पुदूगल घ्म अधघम झराकाश ओर काल द्रव्य भी यथासम्भव 
परस्पर अभेद देख लेना चाहिये। काक् द्रव्य को छोड़कर अन्य सब द्र॒व्यों के कायध्व 
भी अभेद है। इसलिये आत्मन्‌ तू अनादि काल से पर द्रव्य के संयोग से अनेक ब्र॒ज्य 
पुदूगल अधरम आकाश हत्यादि पर द्रव्य से भिन्न एक अखंड अविनाशी अपने आप 
स्वरूप को आप ही शुद्ध निरंजन आकाश द्रव्य रूप अपने आत्मा को ही जानकर 
झाप ही अपने अन्दर सौध करेगा तो आप ही शुद्ध द्रव्य अखंड अविनाशी एक 
निश्वल शुद्ध परमात्मा आप ही है। इस प्रकार आप अपने को पहचानेगा तो अपने से 
मिन्न जो पर द्रव्य पर भाव तथा जो पर में अपनापना था वह मिट जायगा और आप 
अपने में ही रुखी होगा। 
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... अगर कायत्व के व्याख्यान में जे पहले प्रदेशों. का अस्तित्व सूचित किया है इसका 
विशेष व्याख्यान करते हैं | ये तो अगली गाथा की एक भूमिका है और इस द्रव्य क 
कितने प्रदेश होते हैं ये दूसरी भूमिका प्रतिपादन करती है । 


होंति असंखा जीवे धम्माधम्मे अणंत आयासे। 
मुत्ते तिवह पदेसा कालस्सेगो ण तेश सो काओ ॥ २५ ॥ 


झग्वय-- (होंति असंखा जीवे धम्माधम्मे ) जैसे दोपक के समान संकोच तथा 
विस्तार से युक्त एक जौय में भी और सदा स्वभाव से फैले हुए धर्म अधसे द्रव्यों में भी 
लोकाकाश के बराबर असंख्यात प्रदेश होते हैं (अनन्तआया से) आकाश में अनन्त प्रदेश 
होते हैं। ( मुत्ते तिविद्ध पदेसा ) मूते यानि पुद्गल द्रव्य में जो असंख्यात तथा अनन्त 
परमाणमुओं के पिण्ड श्र्थात्‌ स्कन्ध हैं। वे दी तीन प्रकार के प्रदेश कद्दे जाते हैं. न कि 
छोत्र रूप प्रदेश तीन प्रकार के हैं क्योंकि पुदूगल अनन्त प्रदेश वाला त्षेत्र में नहीं रहता 
( कालस्सेगो ) काल द्रव्य का एक ही प्रदेश है। ( ण॒ तेश सो काओ ) इसी कारण काल 
द्रध्य कांय नहीं है । 
वियेचन--यहाँ प्रन्थकार काल द्रव्य के एक प्रदेशीय हाने के कारण बतल्ञाते हैं जैसे 
अन्मित शरीर से कुछ प्रमाण कर घारक सिद्धत्व पर्याय का उपादान कारणभूत जो सिद्ध 
भात् द्रव्य है पद सिद्ध पर्याय के प्रमाण ही दे अथवा जैसे मनुष्य देवादि पर्यायों उपा- 
दान कारणभूत जो संसारी जीव द्रव्य है। वद उस मनुष्य देव आदि पर्याय के प्रमाणी है 
उसी श्रकार काल द्रव्य भी समय रूप काल पर्याय के विभाव से उपादान रूप एक प्रदेशी 
होता है। अथवा मन्द गति से गमन करते हुए पुदूगल-परमारु के एक आकाश के प्रदेश 
तक ही काल द्रव्य गति का सहकारी कारण होता है | इस कारण जाना जाता है कि वह 
कालद्रक्य, भी एक ही प्रदेश का धारक है। यहां कोई कद्दता हे कि पुदूगल परमार की गति 
में सहकारी कारण तो धम द्रल्य विधमान हे ही । इससे काल द्रव्य का क्‍या प्रयोजन है ? 
समाधान--ऐसा नहीं है । क्‍योंकि गति के सहकारी कारण धम द्रव्य के वियमान रहते 
हुए मछलियों की गति में जल के समान तथा मलुष्यों की गति में गाड़ी पर बैठना आदि 


के संमाल पुदूगल की गति में और मी बहुत से सहकारी कारण होते हैं । कदाचित्‌ कोई 


यह कहे कि काल दब्य पुदूगलों को गति में सहकारी कारण है यह कहां कहा है ? सो कद्दते 
हैं---भोकुम्दकुल्द आचाय॑ ने पंचास्तिकाय नाम्रक प्रासृत में “पुमालकरणा जीया खंघों खलु 


रे 


कालन्रफरझादु” पेसा कहा है। इसका अर्थ यह हे कि घर्म दस्य के विशमान होते सी जीवों 


( ईऋ! ) 
की गति में कर्म, नोकम, पुद्ूराल सहकारी करण दोते हैं ओर अर तथा स्कम्न इन मेदों 
वाले पुदूगल्ों के गर्मन में काल द्रव्य सहकारी कारण होता है । 


अब आगे पुदूगल परमार यद्यपि एक अरदेशी है तो भी उपचार से इसको काय 
कहते हैं, ऐसा कहते हैं:-- 
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& “झसंल्येया: प्रदेशा धर्माध्मकजीवानाम |”? 
(तत्वार्धाषिगमसूत्रमू ५। ५। ) 
“शएकस्म जीवद्रव्यस्म धर्मार्धास्तिकायने: | 
धरंल्येयप्रदेशलवमेतेषा कथित पृथक ।। 
। ३ (तत्वाबंसार: ३। १९। ) 





( श८१ ) 
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 “संद्ाराश्य विसर्पालि प्रदेशानां प्रदीपयत । 
जीवस्तु तदसंख्येयमागादीनवगाहते ।। 
लेकाकाशे समस्ते5पि घर्माधर्मास्त कांयये: । 
तिलेषु तैलवत प्राहुरवगाहुं महणय: ।”? 
(कत्वार्थसार:। ३। १४ २३) 
+ “संस्याविश्वेषातीतत्वादसंल्येगा: :” 
“तकमुपलम्धर सर्वशत्वप्रसंग इति चेन्न तेवात्मनावसितत्वात ।” 
[ रत्वाबंराजबातिकन्‌ ५८११३ ] 


( रुबईे ) 
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( रष४ ) 


एयपदेसो वि अण्‌ णाणाखंधणदेसदो होदि । 
बहुदेसो उवयारा तेश य काओ भणंति सब्बरहु ॥२६॥ 


एक प्रदेशी भी परमारु अनेक स्कन्थ रूप बहुप्रदेशो हो सकता हे । इस कारण 
सर्वशदेव उपचार के पुदूगल परमाणु को काय कहते हैं। 

अन्वय--( एयपदेसी वि अण्‌ णाणाखंधप्पदेसद! होदि बहुदेसो) यद्यपि पुदूगल 
परमाणु एक प्रदेशी है। तथापि अनेक प्रकार से द्वि-अगुक आदि स्कम्घधरूप बहुत प्रदेशों 
के कारण बहु प्रदेशी होता है। (उबयारा) व्यवहार नय से। (तेश य काओ भणंति 
सब्वण्हु) इसी कारण सर्वेक्ष देव उस पुदूगल परमार कं काय कहते हैं। जैसे यद्द परमा- 
त्मा शुद्ध निश्वयनय की अपेज्ञा द्रव्य रूप से शुद्ध तथा एक है तो भी अनादि कम बन्धन 
के कारण स्निग्ध तथा रूक्ष गुणों के स्थानीय (वजाय) राग भोर द्वेंप परिणाम से व्यवहार 
नय के द्वारा मनुष्य नारक आदि विभाव पर्यायरूप अनेक प्रकार का होता है उसी 
प्रकार पुदूगल परमाणु भी यद्यपि स्वभाव से एक और शुद्ध दे तो भी रागद्व ष के स्थान 
जो बन्ध के योग्य स्निग्ध (चिकना) रूक्ष (रूखे) गुणों के द्वारा परिणमन करके द्वि-अर॒ुक 
आदि स्कम्धरूप विभाव पर्याय हैं उनके द्वारा अनेक प्रदेशों का घारक होता है ' इसी 
कारण बहु-प्रदेशवारूप कायत्व के कारण से पुदूगल परमाणु को सर्वेक्ष भगवान 
व्यवद्वार काय कहते हैं| यदि कोई ऐसा कहे कि जैसे द्रव्य रूप से एक भी पुदूगल 
परमारु के द्वि-अगुक आदि स्कन्ध पर्याय द्वारा बहु-प्रदेशरूप कायत्व सिद्ध हुआ है ऐसे 
ही द्रब्यरूप से एक होने पर भी कालारुु के समय, घड़ी आदि पर्यायों द्वारा कायत्व सिद्ध 
होता हे | इस का परिद्वार करते हैं कि स्निग्ध रूक्ष गुण फे कारण होने याले बन्ध का 
कालद्॒व्य में अभाव है, इसलिए वह काय नहीं हो सकता। ऐसा भी क्‍यों ? क्योंकि 
स्निग्ध तथा रूक्पना पुदूगक का ही धम्म हे। काल में स्निग्ध रूक्ष नहीं है अत: उनके 
बिना बस्ध नहीं होता। कदाचित्‌ यह पूछो कि अशु यह तो पुदूगल को संझ्ा है, 
काल की झरुए संज्ञा कैसे हुई? इसका उत्तर यह है कि-अरु शब्द द्वारा व्यवहार 
नय से पुदूगल कह्दे जाते हैं ओर निश्चय नय से तो वर्ण आदि गुणों के पूरण तथा गलन 
के सम्बन्ध से पुदूगाल;कट्दे जाते हैं, वास्तव में भर शब्द सूह्म का थाचक है, जैसे 
परम अर्थात्‌ अत्यन्त रूपसे जो अगु हो सो परमाणु है। इस व्युत्पत्ति से परमार शब्द्‌ 
निर्बिभाग पुदूगक्ष की विवज्ञा ( कहने को इच्छा ) में पुदूगल अर को कहता हे और 
अविभागी काल द्रव्य के कहने की जय इच्छा होती दे तब कालाशु कहते हैं । 


( रू४ ) ह 
. अब प्रेश का लक्षण कहते हैं-- 


जितंना आकाश अविभांगी पुदूगलासु से रोका जाता है इसका सत्र परमारुओं 
को स्थान देने में समय प्रदेश जानो | 
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जावदियं आयासं अविभागीपुस्गलाएउट्टड । 
त खु पदेसं जाणे सब्वाणुद्नणदाणरिहं ॥ २७ ॥ 
अन्वय--( जावदियं आयास॑ अविभागीषुग्गलारुउद्ठद्ध॑ त॑ पदेस जाणे) है शिष्य ! 
जितना आकाश अविभागी पुदूगल परमाणु से घिरा है उसको स्पष्ट रूप से प्ररेश जानो । 
वह प्रदेश ( सव्वाग॒द्ट/णदाशरिह ) सब परमाणु ओर सूच्रम स्कस्धों को स्थान देने के लिए 
समर्थ है | क्‍योंकि ऐसी अवरगाइन शक्ति आकाश में हे इसी कारण असंख्यात प्रदेशी 
लोकाकाश में अनन्तानन्त जीव तथा उन जीवों से भी अनन्ठगुणे पुदूगन्न समा जाते हैं। 
इसी प्रकार जीव और पुदूगल के विषय में भो अवकाश देने को सामथ्य आगम में कद्दी 
है | एक निगोद शरीर में द्रव्य प्रमाण से भूतकाल के सब सिद्धों से भी अनस्तगुणे जीव 
देखे गए हैं । 
एगणिगोदशरीरे जीवा दव्वप्पमाणदो दिद्ठा । 
सिद्धेर्हि अणंतगणा सब्वेश वितीदकालेश ॥ १६५ ॥ गोस्मटसार ॥ 


ब्रृव्य को अपेक्षा सिद्ध राशि से ओर सम्पूणे अतीतकाल के समयों से अनन्तगुणे 
भीष एक निगोद शरीर में रहते हैं । 

यह लोक सब तरफ से विविध तथा भनन्तानन्त सुरुम ओर बादर पुदुगल्ों द्वारा 
झाति सघन भरा हुआ है । यदि किसी का ऐसा मत द्वो कि मूर्तिमान पुदूगलों के तो अर 
तथा स्कर्घ आदि विभाग हों, इसमें तो कुछ विरोध नहीं, किन्तु अखंड अमृतिक आकाश 
की विभाग कल्पना कैसे हो सकती है ? यह शंका ठीक नहीं, क्योंकि राग आदि उपाधियों 
से रहित निज-आत्म अनुभथ की प्रत्यक्ष भावना से उत्पर्न घुखरूप ,असृत-रसके आस्वादन 
से तप्त ऐसे दो पुनियों के रहने का स्थान एक दे अथवा अनेक ! यदि दोनों का निवास 
देत्र एक दी है तब तो दोनों एक हुए, परन्तु ऐसा हे नहीं यदि भिन्न मानो तो घट का 
आकाश तथा पटका आकाश की तरह विभाग रहित आकाश द्रव्य की भी विभाग कल्पना 
सिद्ध हुईं। इस तरह पांच सूत्रों द्वारा पंच अस्तिकायों का निरूपए। करने वाल्ला तीसरा 
 अन्तराधिकार समाप्त हुआ | 5 


( रे८७ ) 


इस प्रकार भावनासार का टीकाकार भी पुटरौया स्वामी द्रव्य संप्रह प्रस्थ में नम्श्कारादि 
२७ गाया श्रों से तीन अधिकारों द्वारा छह द्रव्य, पाँच अध्तिकाय प्रतिपादन करनेयाला 
प्रथम अन्तर-अधिकार समाप्त हुआ | 
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& 'लोकाकाशस्य तस्वेकप्रदेशादीत्तथा पुत्र: | 
पुदगला भ्रवयाहुन्ते इति सर्वश्षक्ासवम्‌ ॥ 
. अ्रदमाहनसामर्थ्यात्‌ सुक्मत्वपरिणासिन: । 
.. विहन्स्पेकप्रदेशेईप बहबोअपि हिं पुदुगला: ॥” 
[ पत्माबशार: ।३।२५।२६। ] 


द्वितीयोषधिकारः 


परिणामि जीव मुत्तं, सपदेसं एय खेत्त किरिया य । 
णिच्च॑ कारण कत्ता, सव्वगदमिदरंहि यपवेसे॥ १॥ 
दुण्णिय एयं एयं, पंच त्तिय एय दुण्णि चउरो य। 
पंच य एयं एयं, एदेसं एय उत्तवं णेयं ॥युग्मम्‌ ॥२॥ 


इसके अनन्तर अब छद्द द्रव्यों की उपसंहार रूप से विशेष व्याख्यान करते है-- 

छह द्रन्‍्यों में जीव और पुदूगल ये दो द्रव्यपरिणामी हैं, चेतन द्रव्य एक जीव है, 
मूर्तिक एक पुद्गल है, प्रदेश सहित जीव, पुदूगल, धर्म, अधरमे तथा आकाश ये पाँच 
द्ब्य हैं। एक एक संख्या वाले घम, अधर्म, आकाश, ये तीन द्रव्य हैं। नित्य धर्म, अधर्म 
झाकाश, तथा काल ये चार हैं, कारण द्रव्य-पुदूगल धर्म अधर्म आकाश ओर काल ये 
पाँच हैं। कर्ता एक जीव द्रज्य है, सर्वगत (स्वेब्यापक्र ) द्रव्य एक आकाश है और ये 
कहों द्रव्य प्रवेशरहित हैं यानी एक द्रव्य में दुसरे द्रव्य का प्रवेश नहीं होता । इस प्रकार 
छहों मूलद्॒ब्यों के उत्तरगुण जानने चाहिये । 


( परिणाम ) इत्यादि गाथाओं का व्याख्यान करते हैं -स्वभाव तथा विभाव 
पर्यायों द्वारा परिणाम से जीव ओर पुदूगल् ये दो द्रव्य परिणामी हैं। शेष चार दब्य 
यानी - धर्म, अधमे, आकाश ओर काल विभावव्यंजनपर्याय के अभाव की मुख्यता से 
अपरिणामी हैं। जीव” शुद्ध निश्वय नय से निमत्ञ ज्ञान दर्शन, स्वभाव-घारक शुद्ध 
चैतन्य को “प्राण” कट्दते हैं। उस शुद्ध चैतन्यरूप प्राण से जा जीता है वह जोव इ । 
ज्यवहारनय से कर्मों के उदय से प्राप्त द्रव्य तथा भाव रूप चार प्रकार के इन्द्रिय, बल, 
आयु, ओर श्वासाच्छवास नामक प्राण से जो जीता है, जीबेगा भोर पइले जीता था वह 
जीव है | पुदूगल आदि ५ द्रव्य अजीव €प हैं। “मुत्त” शुद्ध आत्मा से विलक्षण स्पर्श, 
रस, गन्घ, तथा वणे वाली मूर्ति के सदूभाव से यानी उसी मूर्ति बाला होने से पुदूगल् 
मूत्त है, जीव द्रब्य अनुपचरित असदूभूत व्यवहार से मूर्त है, किन्तु शुद्ध निश्वय नय की 
अपेक्षा अमूर्त है। घमे, अधर्म, भ्राकाश ओर का द्रव्य भी अमूर्तिक हैं। “सपदेस” 
झोकाकाश के बराबर असंख्यात प्रदेशों को धारण करने से ये जीत आदि पांच द्रव्य 


( रशे८घ४ई ) 


पंजास्तिकाय नाम से कहे जाते हैं और वहु प्रदेश रूप कायर्व के न दोने से काल द्रम्य 
अप्रदेश है “एय” द्रव्यार्थिंकतय को अपेज्ञा घ्म, अधमे तथा आकाश ये तीन द्रव्य एक 
एक हैं। जीव, पुद्गल तथा काज ये तीन द्रव्य अनेक हैं। 'खेत॑' सब द्रठ्यों को स्थान 
बेने का सासथ्य होने से क्षेत्र एक आकाश द्रव्य है, शेत्र पांच द्रव्य शेर नहीं हैं। “किरि- 
याय” एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गमन रूप यानी हिलने वाज्ी अथवा चलने वाक्ली जो 
क्रिया है, बह क्रिया जिनमें हे ऐसे क्रियावान जीब पुदुगल ये दो दब्य हैं। घ्म, अधर्म, 
आकाश ओर काल ये चार द्रव्य क्रियाशुन्य हैं। “णिचव्च” धर्म, अधर्म, आकाश और 
काल्न ये चार द्रव्य यद्यपि अरथपयोय के कारण अनित्य हैं। फिर भी मुख्य रूप से इनमें 
विभावव्यंजन पर्याय नहीं होती। इसलिये ये नित्य हैं द्रव्यार्थिक नय द्वारा जीव॑ 
पुदूगल द्रव्य यद्यपि द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा नित्य है तो भो अगुरुक्षघुगुण के परिणाम 
रूप स्वभाव पर्याय की अपेक्षा तथा विभावव्यंजन पर्याय की अपेक्षा अनित्य हैं। (कारण) 
पुदूगल, घर, भघरस, आकाश, काल द्र॒व्यों में से व्यवहार नय को अपेक्षा जीव के शरीर, 
वचन, मन; श्वास, निःश्यास आदि कार्य तो पुदूगल द्रम्य करता हे ओर गठि स्थिति 
अवगाद् तथा वर्तेनारूप कार्यक्रम से धर्म आदि चार द्रव्य करते हैं, इस कारण पुदू गल 
आदि पाँच कारण हैं। जीव द्रव्प यद्यपि गुरु शिष्य आदि रूपसे आपस में ए% दूसरे 
का उपकार करता है फिर भी पुदूगल आदि पांच द्वव्यों के लिये जीव कुछ भी नहीं करता 
इसलिये अकारण है । “कत्ता” शुद्ध पारिणातिक परमभाव के प्राहक शुद्ध दृव्याथिक नश्र 
की अपेक्षा जीव यद्यपि अन्य मोक्ष के कारण भूत द्रव्य भाव रूप पुण्य पांप घट पट 
आदि का करता नहीं है, किन्तु अशुद्ध निश्वयय नय को अपेक्षा शुभ अशुभ उपयोगों में 
परिणत दोकर पुण्यपाप बंध का कर्त्ता और उनके फलों का भोक्ता होता है तथा विशुद्ध 
ज्ञान दशेन स्वभाव निज शुद्धात्मा द्रव्य के सम्यक्‌ श्रद्धान, ज्ञान ओर आचरण रूप 
शुद्धोपय्योग से परिणत होकर यह जीव भोक्ष का भी कर्ता और उसके फल का भोगने 
वाज्ञा भी होता है। यहां सब जगह शुभ अशुभ तया शुद्ध परिणामों के परिणमन को दी 
करतीं जानना चाहिये। पुदुगल्न झरादि पाँच द्वव्यों के तो अपने अपने परिणाम से जो 
परिणमन है वही कत्तत्व है, पर वास्तव में पुण्य पाप आदि की अपेक्षा अकर्तापन ही 
है। “सव्वगद्‌” लोक और अलोक व्यापक होने की अपेज्ञा आकाश सर्वंगत कद्दा जाता 
है, लोक में सर्वव्यापक होने की अपेक्षा चर्म और अधर्म सर्बंगत है। जीव द्रव्य एक 
जीव की अपेक्ता से क्षोकपूर्स समुदूघात के सिवाय असर्थंगत है; किन्तु अनेक जीवों की 
अपेक्षा सर्वगत दी है । पुदूगल द्रव्य खोक व्याप््क अद्टास्कम्य की अपेसा सर्वगत हैं और 
शेष पुदूगर्षों की अपेक्षा असर्वगत है, एक काक्षार॒द्रव्यकी अपेक्षा तोंकाल द्रस्य सर्वशात 


( २६० ) 


नहीं है; किन्तु लोक श्रदेश के बराबर अनेक कालागुब्रत की अपेक्षा काल्ष द्रव्य लोक में 
सबेगत है । “इद्रंहि यपवेसे” यद्यपि व्यवद्दार नय से सब द्रव्य ए+ चेत्र में रहने के 
कारण आपस में प्रवेश करते रहते हैं, फिर भी निश्चय नय से चेतना आदि अपने २ 
स्वरूप को नही' छोड़ते | इसंका सारांश यह है कि इन छः द्रव्यों में वीतराग चिदानन्द 
एक शुद्ध बुद्ध आदि गुण स्वभाव ओर शुभ अशुभ मन वचन और काय के व्यापार से 
रहित निज शुद्ध आत्म द्रव्य ही उपादेय है | तदनन्तर फिर भी छः द्रव्यों में से क्या देय 
है ओर क्‍या उपादेय है इसका विशेष विचार करते हैं। वहां शुद्ध निश्चय नय को 
अपेक्षा शक्तिहप से शुद्ध, बुद्ध एक स्वभाव के घारक सभी जीव उपादेय हैं और व्यक्ति 
रूप से अहेन्त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय तथा साधु ये पंच परमेष्ठी ही उपादेय हैं। उन 
में भी अ्रहन्त सिद्ध ये दो ही उपादेय हैं। इन दोनों में भी निश्वय नय की अपेक्षा सिद्ध 
ही उपादेय हैं परम निश्वय नय से भोगों की इच्छा आदि समस्त विकल्पों से रहित 
परम ध्यान के समय सिद्ध समान निज शुद्ध आत्मा ही उपादेय है। अन्य सब द्रव्य हेय 
हैं, यद्द तापये है | “शुद्धबुद्धैक स्वभाव” इस पद का श्रथ क्‍या है? इसको कहते हैं-- 
मिथ्यात्व राग आदि समस्त विभावों से रहित होने के कारण आत्मा शुद्ध कद्दा जाता है । 
तथा केवल ज्ञान आदि अनन्त गुणों से सद्दित द्ोने के कारण आत्माबुद्ध है। इस तरह 
“शुद्धबुद्धैकस्व भाव” पद का अर्थ सर्वत्र समझना चाहिये। इस तरह छह द्रव्यों की चूलिका 
समाप्त हुईं। क्रय “चूलिका” शब्द का अर्थ कहते हैं--किसी पदार्थ #$ विशेष व्याख्यान 
को अथवा कहे हुए विषय में अनुक्त ( नहीं कहा हुआ ) विषय है, उसके व्याख्यान का 
अथवा उक्त अनुक्त विषय से मिले हुए कथन को चूलिका कहते हैं। 


इसके पश्चात्‌ जीव और पुदूगल द्रव्य के पर्याय रूप आख़त् आदि ७ पदार्थों का 
११ गायाओं द्वारा व्याख्यान करते हैं। उसमें प्रथम “आसवधंधण” इत्यादि २८ वीं 
गाथा अधिकार सूत्र है ओर उसके पश्चात श्राख्रव के व्याख्यानरूप “आसवदिजेश” 
इत्यादि तीन गाथायें हैं। तदनन्‍्तर “वज्कदि कम्म॑ जेण” इत्यादि दो गाथाओं में बन्ध 
पदाथे का निरूपण है। तत्पश्यात्‌ “चेदण परिणामा” इत्यादि ३४।३४ वीं गाथाओं में 
संवर पदाथे का कथन है| फिर निजरा के प्रतिपादन रूप “जह कालेण तवेण य” इत्यावि 
३६ वीं एक गाथा है। उसके बाद भोक्ष के निरूपणरूप “सब्बस्स कम्मणो” इत्यादि ३७ 
थीं गाया है। तद्नस्तर पुण्य, पाप पदार्थों के कथन करने वाली “सुदश्सुइ” इत्यादि एक 
गाथा है | इस तरह ११ गायाओों द्वारा सप्त स्थक्षों के समुदाय सद्दित द्वितीय अधिकार की 
भूमिका समझनी चाहिये । 


(६ २६१ ) 


' ' यहां शिष्य प्रश्न कंरता है कि यदि जीव, अजीव ये दोनों द्ंडंथ सर्वधा परिणामी दी 
हैं तो संयोग पर्योयरूप एक ही पदार्थ सिद्ध होता है ओर यदि सर्वथा भपरियणामी हैं वो 
जीव, अजीब द्व्य रूप दो ही पदार्थ सिद्ध होते हैं; तो फिर झासंव आदि सात पदार्थ 
कैसे सिद्ध होते हैं? इसका उत्तर--कर्थचित्त परिणामी होने से सात पदार्थों का कथन 
धंगत होता है। “क्थंचित्‌ परिसामित्व” का क्या अर्थ है ? सो भी सुनिये--जैसे र्फटिक 
मणि यद्यपि स्वभाव से निमेल है, फिर भी जपापुष्प ( एक तरह का लाल फूल ) आदि 
के संसर्ग से लाल आदि हम्य पर्याय रूप परिशमता है यानी - बिलकुक्ष सफेद ₹फटिक 
भख्ि के साथ जब जपाफूल होता है, तब बह उस फूल को तरह लाल रंग का हो जाता है। 
श्फोटिक मणि यद्यपि लाल उपाधि प्रदण करता है फिर भी निश्चय नय से अपने सफेद 
निर्मल स्वभाव को नहीं छोड़ता ।इसी तरह जीव भी यधथपि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से 
स्वाभाविक शुद्ध चिदा नन्द स्वभाव का है फिर भी अनादि कमे-बंध रूप पर्याय के कारण 
राग आदि पर द्रव्यजनित उपाधिपर्याय को प्रहण करता है| यद्यपि जीव पर्याय के रूप से 
परिणमन करता है तो भी निश्चय नय से अपने शुद्ध स्वरूप को नहीं छोड़ता | इसी 
प्रकार पुदूगल द्रव्य भी अन्य फ्री उपाधि से परिणमन करता है। परस्पर अपेज्ञा सदिते 

 दोना यही “कर्थचितृपरिणामित्व”” शब्द का अर्थ है। इस प्रकार कथंचित्‌ परिणामित्व 
सिद्ध होने पर जीव ओर पुदूगल के संयोग से बने हुए आाल्रव झादि सप्त पदार्थ घटित 
होते हैं। और थे सात पदाथे पूर्वोक्त जीव और अझजीव द्रव्यों सहित ६ द्वो जाते हैं 
इसलिए नौ पदार्थ कद्दे जाते हैं। इन नो पदार्थों में पुए्प और पाप दो पदार्थों का साव 
पदार्थों से अभेद करने पर अथवा पुण्य और पाप पदार्थ का बन्घ पदार्थ में अम्तर्भाव करने 
पर सात तत्व कट्दे जाते हैं । शिष्य पूछता है कि हे भगवन ! यशपि कर्थ चित्परिणामिस्त के 
चल से सेद प्रधान पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा ६ पदार्थ तथा ७ तत्व सिद्ध हो गये हैं 
किन्तु इनसे प्रयोजन क्या सिद्ध हुआ ? क्योंकि जैसे अमेद नथ की अपेक्षा पुण्य, पाप इन 
दो पदार्थों का सात पदार्थों में अन्तर्भाव हुआ है इसी तरह विशेष असेदनय की अपेक्षा से 
आखव आदि पदार्थों का मी जीव भर अजीब इन दो पदार्थों में अन्तर्भाव कर लेने से 
जोव तथा अजीव ये दो पदाथ कैसे सिद्ध ्वोते हैं ! इस शंका का परिद्ार करते है 
कि कौन तत्व देय है ओर कोन.तत्व उपादेय है, इस विषय का परिज्ञान कराने के लिये 
झास्तव आदि पदार्थ निरूपण करने योग्य है। इसीको अविनाशो अनन्त सुख उपादेय 
तत्व है। उस अक्षय अज्ग्त सुख का कारण मोक्ष है, सोक्ष का कारण संवर और निर्जरा 
- है। उस संवर ओर निर्जरा का कारण, विशुद्ध ज्ञानदर्शनस्वभाव निजात्मा है उसके 
स्वहूप का सम्येकूअद्धान, क्ञान सभा आचरण हूंप निशयय रस्नञ्य है तथा इस रत्वत्य 


( र६२ ) 


का साधक व्यवद्दार रत्नश्नय है। अ्रय देयतत्व को कहते हैं--आकुलता को उत्पस्न 
करने वाला नरक गति आदि का दुःख तथा इन्द्रियों में उत्पन्न हुआ सुख देय याती- 
त्याज्य है; उसका कारण संसार है ओर संसार के कारण आख्॒व तथा बंध ये दो पदार्थ 
हैं ओर उस आस्रव तथा बंघ के कारण पहले कटद्दे हुए व्यवद्दार निश्चय रत्नत्रय से 
विपरीत मिथ्यादशेन, मिथ्याज्ञान तथा मिथ्याचारित्र है। इस प्रकार देव ओर उपादेय 
तत्य का निरूपण करने पर सात तत्व तथा नौ पदाथ स्वयं सिद्ध हो गये । 

झाब किस पदाथ का कर्ता कौन है, इस विषय का कथन करते हैं | नित्य निरंजन 
शुद्धभात्मा से उत्पम्त जो परम आनन्द रूप सुखासृठ रसास्वाद से रहित जो जीव 
है घह वहिरात्मा कहलाता है| वह बहिरात्मा आख््रव, बंध ओर पाप इन तीन पदार्थों 
का कर्ता हे । किसी समय कषाय ओर भमिथ्यात्व का उदय भअन्द हो तब आगगासी भोगों 
की इच्छा आदि रूप निदान बंध से पापानुबन्धी पुण्य पदाथे का भी कर्ता होता है । जो 
बदिरात्मा से विपरीत लक्षण का घारक सम्यर्दष्टि जीव है वद्द संवर, निजरा और मोक्ष 
इन तीन पदार्थों का कर्ता होता है ओर वह सम्यम्दष्टि जीव जिस समय राग आदि 
विभावों से रहित परम सामायिक में स्थित नहीं रद सकता उस समय विषय कषार्यों 
से उत्पन्न जो दुर्ध्यान को न होने के लिये संसार का नाश करता हुआ पुण्यानुबन्धी 
तीथकर प्रकृति आदि विशिष्ट पुए्य पदार्थ का कर्ता होता हे | अब कठ त्व के विषय में 
नयों का विभाग निरूपण करते हैं। मिथ्यादृष्टि जीव के जो पुदुूगल द्रव्यपर्याय रूप 
झआाखय, बंध ठथा पुण्यपाप पदार्थों का कर्तापन दे सो अनुपाचरिन्न असदूभूत व्यवद्दार 
नय की अपेक्षा है ओर जीव भाव पुण्य पाप पर्याय रूप पदार्थों का कठ त्व अशुद्ध 
निश्चय नय से है तथा सम्यग्टष्टि जीव जो द्रव्य रूप संवर,निरजेरा तथा मोक्ष पदार्थ 
का कर्ता है; सो अनुपचरित असदूभूत ब्यवद्दार नय की अपेक्षा है तथा संत्र निजेरा 
मोक्ष स्वरूप जीवभाव पर्याय का जो कर्ता है सो विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय नय से 
है और परम शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा तो यद जोव न उत्पन्न होता है, न मरता 
है ओर न बंध तथा न मोक्ष को करता है, इस प्रकार भी जिनेन्द्र भगवान कहते हैं, 
परसात्मप्रकाश में कहा भी है कि--- 

ण वि उप्पज्जह श॒ वि मरह पंधु थ मोक्खु करेह । 
जिउ परमर्थे जोश्या जिशवरू एउं भणेह ॥६८॥ 


यशणपि यह झात्मा शुद्धात्मालुभूति के अभाव के होने पर शुभ अशुभ उपयोगों से 
परिणमन करके जीवन, मरण शुभ, अशुभ कर्मबस्थ को करता है ओर शुद्धास्मानुभूति 


( शध३ 2 

के जकट होने पर शुद्धोपयोग से परिणत होकर मोक्ष छो करता है, को भी शुद्ध पारिया- 
मिकर परमभाव गादक शुद्धद्रव्याजिकनस से न वरब का कर्ता है ओर न ओक का करतो 
है । ऐला कथन सुनकर शिष्य ने प्रश्न किया, कि दे प्रभो, शुद्ध द्रव्यार्थिकरूप शुद्ध निश्चय 
नय से मोक्ष का भी कर्ता नहीं है, तो ऐसा समझना चादिये, कि शुद्धनय का मोक्ष ही 
नहीं है, जब मोक्ष नहीं, तब मोक्ष के क्षिये यत्न करना वृथा है । 

उसका उत्तर कहते हैं-जो मोक्ष है, वह अस्थपूर्वफ है, ओर जो वंघ है, वह 
शुद्धनिश्चय नय से होता ही नहीं, इस कारण वन्य के अभाषरूप मोत्त है, वह भी शुद्ध- 
निश्चयनय से नही' है। जो शुद्ध निश्वयनय से बन्ध हता तो हमेशा यंथा ही रहता, 
कभी बंघ का अभाव नहीं होता । इसके बारे में दृष्टास्त कदृदते हैं, कोई एक पुरुष सांकल 
से बंध रहा हे और कोई एक पुरुष बंध रहित है, .उनमें से जो पहले बंधा था, उसको 
तो मुक्त (छूटा) ऐसा कहना, ठीक मालूम पढ़ता है और दूसरा जो बंध हो नहीं, उसको 
जो आप छूट गये, ऐसा कहा जाय तो वह क्रोध करे कि मैं कब्र वंधा था, जो यह 
मुझे छूटा कहता है? वंधा होवे वह छूटे तो मोक्ष कहना ठीक है, पर जो वंधा ही न 
हो उसे छूटे कैसे कह सकते हैं? उसी प्रकार यह जीव शुद्ध निश्चय नय से बंधा 
हुआ नहीं है, इस कारण मुक्त कहना ठोक नहीं है। बन्च भी व्यवद्वार नय से हे, व्यवहार 
ओर मुक्ति भी व्यवहारनय से है पर शुद्ध निश्वय नय से नबस्ध है और न मोक्ष 
है अशुद्धनय से वन्य है, इसलिये वन्‍्ध के नाश का यरल भी अवश्य करना 
चाहिये | यहाँ यह अभिप्राय है, कि सिद्ध समान यह अपना शुद्धात्मा वीतरार निर्विकल्प 
समाधि में लीन पुरुषों को !उपादेय है, अन्य सब देय है । 

इस प्रकार अनेकाम्त का आश्रय लेकर कहने से आस्रथ, बस्ध. पुण्य ओर पाप ये 
जार पदार्थ जीव और पुदूगल के संयोग परिणामस्वरूप जो विभाग पर्याय हैं उससे 
उत्पन्न होते हैं झोर संवर, निर्जेरा तथा मोक्ष ये तोन पदार्थ जीव ओर पुदुरक्ष के 
संयोगरूप परिणाम के विनाश से उत्पन्न जो विवक्षित स्वभाव पर्याय है उससे उत्पन्न 
दवाते हैं, यद निणय हुआ । 

अब जीव, झजीव, के भेद रूप जो आख़व बन्च, संवर, निजेरा, भोक्ठ पुर्य तथा 
पाप ऐसे साठ पदार्थ हैं, उनको संक्षेप से कहते हैं । 


आसव बंधण संवर शिज्जर मोक्खो सपुणणपावा जे । 
. जीवाज़ीवविसेसा. तेवि समरासेण प्रभथामी॥ २८ ॥ : 


( २६४ ) 


अन्यव--(आासव) जीव और झजीव के दो प्रकार के भेद हैं। चेतना लक्षणों जीव, 
चेततां जोव का ही लक्षण है। इसके विपरीत जीव के साथ अजीब पदाथ के संयोग संबन्ध 
से द्रव्य भाव रूप मिश्र होने के कारण तथा एकस्षेत्रावगाहो होने के कारण संयोग सम्बन्ध 
से जीवों में आश्रव मिथ्यात्वादि विभाव परिणाम कारण होकर वर्ण, रस, गन्ध स्पशे वाले 
होकर कार्मश वर्गणा स्कन्घ पुदूगल महणरूप आश्रव नामक तीसरा तस्व है । 


(बन्धरण) तीत्र कषायोंके निमित्त से प्रकृति, स्थिति तथा अनुभाग प्रदेश स्वरूप से 
जीब प्रदेश में स्थित तथा अनुभाग भ्रदेश स्वरूप से जीव भ्रदेश में स्थित यह चौथा 
यन्घ तत्व है। (संवर) संबर को करने वाल ध्र्थात्‌ कर्म को रोकने वाले परत, समिति, 
गुप्ति इत्यादि संवर के लिए मुख्य कारण होने के कारण संवर तत्व दे । (णिज्जर) 
शुद्धोपयोग की भावना के बल से शक्तिह्टीन हुए कर्म पुदूगलों के एक देश गलने को निर्जरा 
कहते हैं। (मोक्‍्खो) जीव तथा पुदूगल के बन्च को नाश करने में समर्थ जो निजशुद्ध 
आत्मा की उपलब्धि रूप परिणाम दै वद मोक्ष है। (सपुण्णपावा जे ) पुण्य, पाप सह्दित 
जो आख्रव आदि पदार्थ हैं। (तेषि समासेण पभणामों) उनको भी जैसे पहले जीव, 
अजीव कहे दें उसी प्रकार संक्षेप से कहते हैं--वे केसे हैं ? (जीबाजीव बिसंसा) जीव तथा 
अजीव के विशेष यानी-पर्याय हैं। चैतन्य आसत्रव आदि जो जीव के अशुद्ध परिणाम 
हैं भौर जो अचेतन कर्मपुद्‌गलों के पर्याय हैं वे अजीब के हैं । 

,. विवेचन-इस गाथा में आचाये ने आस्तव और संवर, बन्ध और निजेरा का 
वर्णन किया है। यह जीवात्मा अनादिकाल से आस्रव बंध के कारण इस संसार में भ्रमण 
करता हुआ चज्ता आ रहा है। जैसे पंचास्तिकाय में भी कहा है कि :-- 


जो खलु संसारत्थो जीबो तक्तो दु होदि परिणामों | 
परिणामादो कम्म॑ कम्मादों होदि गदिसु गदी ॥१३६॥ 
गदिमिधिगदस्सदेहो देहादो इंदियाणि जायंते । 

तेहिं द्‌ विसयम्गहर्ण तत्तो रागो व दोसो वा ॥१३७॥ 
जायदि जीवस्सेव॑ भावों संसारचक्कवालम्मि | 

इंदि जिश्वपरेहिं भणिदों अश्वादेशिषणों सलिषशों वा ॥ 


यशपि यह जीव शुद्ध निश्चय नय से विशुद्ध कान दशेन स्वभाष का धारी है 
तथापि व्यवहार नय से अनादि काल से फू बन्च में होने के कारण थह जीय अपने ही 


( र६#॥ ) 


अनुभवयोचर अशुद्ध भाव करता है। इस अशुद्ध भांव से कर्मों से रहित व अनन्स- 
शानादिगुणरूप आत्मा के स्वभाव को ठकने वाले पुदूगालमयी आानावरण आदि कर्मों को 
बांधता है। इन कर्मों के उदय से आत्मा को भराप्ति रूप पंचमगति मोक्षके सुख से विजक्षण 
देव, मनुष्य, नरक, तिर्यथ इन चार गतियों में से किसी में गमन करता है । वहाँ शरीर 
रहित चिदानन्द्मई एक स्वभाव रूप आरमा से विपरीत किसी स्थूल्न शरीर की श्राप द्ोदी 
है। उस शरीर के द्वारा अमूते अतीन्द्रिय परमात्म स्वरूप से विरोधी इन्द्रियाँ पैदा होती 
हैं। इन इन्द्रियों से ही पंचेन्द्रियों के विषयों से रहित शुद्ध आत्मा के ध्यान से उत्पन्न जो 
वीतराग परमानन्दमई एक स्वरूप सुख है उससे विपरीत पंचेन्द्रियों के विषय झुख भें 
परिणाम होता है | इसी के द्वारा रागादि दोष रहित व अनस्त, श्ञानादि गुणों के स्थान भूत 
आत्म तत्व से विलक्षण राग और हेष पैदा होता है। रागठे ष रूप परिणामों के नि्मित्त 
से फिर भी पूव के समान कर्मों का बन्ध होता है । इस तरह रागादि परिणासों का ओर 
कर्मों का बंध हीता है। इस तरह रागादि परिणामों का ओर कर्मों के बन्ध का जो परस्पर 
कार्य कारण भाव है कही आगे कहे जाने वाले पुण्य पाप आदि पदार्थों का कारण है 
ऐसा मानकर पूर्व में कहे हुए संसार-चक्र के विनाश करने के लिये अव्यावाध अनन्त सुख 
आदि गुणों के समूह को अपने झात्मा के स्वभाव में रागादि विकल्पों का त्यागकर भावना 
करनी योग्य है । यह जीव किसी की अपेक्षा परिणम नशोल है इसलिये भश्नानो जोव विश्वर 
रहित स्वसंजेदन ज्ञान को न पाकर पाप पदार्थ के आसत्रव ओर बन्ध का कर्ता हो जाता 
है, कभी मंद मिथ्यात्व के उदय से देखे, सुने, अनुभव किये हुए भोगों की इच्छा रूप 
निदानबन्ध से परम्पराय पाप को लाने वाले पुण्य पदार्थ का भी कर्ता हो जाता है। किम्तु 
जो ज्ञानी जोव है बह विकार रहित झात्मतरव में रुचि रूप तथा उसके ज्ञानरूप ओर सी 
में निश्चय अनुभव रूप रस्नत्रयमई भाष के द्वारा संवर, निजेरा तथा मोक्ष पदार्थों का 
कर्ता दोता है और जब पूर्व में कदे हुए झभेद या निश्चय रत्लत्रय में ठहरने को असमर्थ 
होता है तव निर्दोष परमात्म स्वरूप अह्ेन्त व सिद्ध तथा उनके आराधक आचार्य 
उपाध्याय व साधु की विशेष रूप से आराधना करता है जिससे वह संसार के नाश के 
कारण व परम्परा से मुक्ति के फारय तीथकर प्रकृति आदि विशेष प्रकृतियों के बिना 
इच्छा के व निदान परिणाम के बांध लेता दे | श्न प्रकृतियों का बंध भविष्य में भी पुण्य 
बंध का कारण दे। इस तरह वह पुर्य पदार्थ का कर्ता होता है । इस प्रकार से अज्ञानी जीव 
पाप, पुण्य, आश्रव व क्‍न्‍्य इन चार पदार्थों का कर्ता है तथा ज्ञानी जीव संबर, निर्जरा, 
व मोक्ष इन तीन पदायाँ का मुख्यपनें से कर्ता है । 

यह बात भी सिद्ध है. कि यह जीव ऊूटस्थ नित्य नही है क्रिस्तु अनेरू प्रकार 


( 2६६ ) 


खशुभ शुभ व शुद्ध परिणामों को करने के कारण परिणमनशील्त है। तभी यह विचित्र 
कर्त भांध कर उनका फल्ष मोगा करता है। जीव और कम का अनादि काल्ष से प्रवाह 
रूप संयोग सम्बन्ध चला आरदा है। उन कर्मों के कारण रागी, द पी,मोही जीव के नाना 
प्रकार के अशुद्ध भाव दोते हैं जिनका निमित्त पाकर स्वयमेव कामण वर्गशाएँ झा जाती 
हैं और आत्मा के प्रदेशों में स्थित पुरातन कर्मो के साथ बन्ध को श्राप्त हो जाती हैं । उन 
कर्मों में से जैसा भायु व गति का बन्ध द्वोता है उसी के अनुसार किसी वर्तमान शरीर 
को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। वहाँ स्थूल शरीर में जितनो इन्द्रियाँ क्षेती 
हैं उनके रागद्व घ रूप पदार्थों को जानता हुआ फिर भी नवीन के बांध लेता है । 
तत्पश्वातू मर कर आयु व गति बन्ध के अनुसार किसी अन्य शरीर को प्राप्त कर लेता है । 
बह भी वही रागह ष रूप क्रिया करता रहता है। इस तरह यह अश्लानी जीव आात्मकज्ञान 
को न पाकर इस संसार का चक्कर लगाया करता है। तब अपने भावों से पाप पुण्य का 
आश्रय व बंध करता हुआ उसी पाप पुण्य व आश्रव बंध पदाथे का कर्ता हो जाता है । 
जब किसी ज्ञानी जीव फो भेद ज्ञान के बल से सम्यग्दशेन का लाभ होता है तय वह पुण्य 
पाप, आश्रय व बंध को त्यागने योग्य जानता है इससे इनका भुख्यपने कर्ता न होता 
हुआ मोक्ष सार्ग में आरूढ़ होने के कारण तथा मोक्ष की गाढ़ रुचि के कारण बहुत से 
कर्मों को निजेरा करता है वह संसार के कारणीभूत कर्मों का आश्रव न करके संवर करता 
है । इस तरह संवर व निजेरा पदार्थ का कर्ता होता है। वही सम्यन्दष्टि जीव जब महा- 
मुनि होकर मोक्ष साधन योग्य संहननादि सामग्री पाकर उत्कृष्ट तप्र करता है तब गुण- 
स्थानों के मांगे से क्षपक्नेशी पर आरूढ़ होकर चार घातिया फर्मों का नाशकर केबली 
पश्चात्‌ चार अघातिया कर्मोका भी नाश कर मोक्ष प्राप्त कर लेता है । तब वह मोक्ष पदार्थ 
का कर्ता होता है। यहाँ आचाये ने यही बताता है कि यह जीव अपने भावों से ही 
पुण्य, पाप आदि सात पदार्थों का कर्ता है। संसार के अमण में अनेक संकट व बाधाएँ 
होती हैं व इन्द्रियों के सुखों से कभी ठप्ति नहीं धोदी, किम्तु इन्हीं इन्द्रिय विषय व कपायों 
के कारण यह जीव पाप को बांधकर दुःखमई अवस्थाओं को प्राप्त करता है। इसलिये 
' विवेकी आत्मा को उचित है कि वह तत्वश्ञान की प्राप्ति करके आत्म शुद्धि का यत्न करे । 
निश्चय र॒स्नत्रय की भावना करे, स्वरूपाजन्द की भग्नता श्राप्त करे, क्योंकि इस मानव 
जन्म का समय बहुत अल्प है अत: उसको सफल करे, जरा न सताबे उसके पहले ही 
जआात्मादित कर केना योग्य है | 


सारसभुच्चय में कहा हैः-- 


( रे६७ ) 


यावत्‌ स्वास्थ्य शरीरस्य यावच्चेन्द्रियसम्पदः | 
तावयक्त तप: कतु' वार्घस्‍्ये केवल॑ श्रम: ॥१७॥ 
धर्मकार्ये मतिस्तावशावदायुदृ॒र तब । 

झायुकर्माणि संक्षीणे पश्चात्वं कि करिष्पसि ॥६०॥ 


जब तक शरीर में तन्दुरुलती हे व जब तक इंद्रियों में शक्ति मौजूद है तब तक 
तप कर लेना योग्य है। वृद्धावस्था में मात्र परिश्रम है तब तप की सिद्धि कठिन हैं। जय 
तक आयु दृढ़ है तव तक धर्मकाय में बुद्धि करनी योग्य है। जब आयु कम क्षय हो 
जायगा तब तू क्या करेगा! अ्र्थान्‌ कुच् नदीं। अतः पहले से आत्म कल्याण की 
भावना करनी चाहिये ॥२८! 


अब तीन गाथाओं से आखतर पदाथे का वर्गन करते हैं, उसमें प्रथम ही भावा- 
स्रव तथा द्रव्यास्रत की सूचना करते हैं । 
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( रथ ) 
आसवदि जेण कम्म॑ परिणामेणपणों स विरंणे ग्रो । 
भावासवो जिणुत्तो कम्मासवर्ण परो होदि ॥२६॥ 


अन्वय--(आसवदि जेश कम्म॑ परिणामेशप्ण्णों स विण्णेश्रो भावासवो ) 
खात्मा के जिस परिणाम से कर्म का आ्राश्रव हो उसे भाव्राल्नव जानना चाहिये। 
दर्माखव के नाश करने में समर्थ, शुद्धात्म-भावना से विरोधों परिणाम से अपने आत्मा 
के बम का जो आस्रव होता दे उस परिणाम को भावास्रव जानना चाहिए। वह भावास्तव 
कैसा है ? (जिगुत्तो) जिन यानी--बीतराग सन्नेज्ञ द्वारा कद्दा हुआ दहै। (कम्मासवर्ण- 
परो होदि) कर्मों का जो आकर्षण है वह पर होता हे यानी-श्ञानावरण आदि द्रव्य 
कर्मों का जो आगमन दे वह पर द्रव्याल्व दै। 'पर” शब्द का अर्थ है “भावास्रव से 
भिन्‍न ।?! 

भावार्थ- जैसे तेल के चुपड़े पदार्थों पर घूल का समागम है।ता दे, उसी तरह 
भावास्रव के कारण जीव के द्रब्यास्रव द्वाता है । यहाँ कोई शंका करता है कि “आसव.द 
जेण कम्म” (जिससे कम का आख्रव होता है) इसी पद से द्रव्याखव आा गया, फिर 
“कम्मासवर्ण परो होदि” (कर्मालच इससे भिन्न द्वोता है) इस पद से द्रब्यास्तव का 
व्याख्या किस लिये किया 


समाधान--तुम्दारी यह शंका ठीक नहीं है। क्योंकि “जिस परिणाम से कया होता 
है कि कर्म का भासत्रव होता है” यह जो कथन दे उस से परिणाम का सामथ्ये दिखाया 
गया है, द्रव्यास्रव का व्याख्यान नहीं किया गया, यह तात्पय है | 
आगे भावासत्रव का वर्णन करते हैं। 
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& “कायवाइपन:कर्म योग: ।! 
“से झासव: [?? 
[ तत्वार्थाधियमसूत्रमू । ६। १।२।] 
+फ्रा्रणा॥0078 8$७, 8 फंड प्रशार्यतोाध्रघ्डा4 (२-2) तलड ए००प्रणांचव्त 6 
80076 (5० 59788 ॥॥ & #ं१86 ॥86 ० & १७१३६ ६६ (0]093 :-- 
“कायवाह्मनसां कर्म स्मृतो योग: स झ्राल़व: ।”? 
३४66 8४०. -- 
“क्षेगामागमदारमस्रवं संप्रचक्षति । 
से कायवाइसन:कर्मयोगत्वेन व्यवस्थित: ॥?* 
..[ चम्पप्रभबर्तिम। १८॥ ८२१] 
4 “मणवयणकायजोया जीवपयेंसारत---फंदराविसेसा । 
मोदहोरएजण ्ृः विजुत्ता वि य प्रांसवा होंति हू 
स्वामिकारिकेयातृप्रेक्षा । द८ । 


(्‌ | ३०१ ) 
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१ “सरस: सलिलावाहि द्वारमत्र जनैयंथां । 
तदाखवरण हेतुत्वादास॒बों व्यपदितयते ॥? 

[ वस्‍्वार्थंसार:। ४। ३। ] 

पत्र द्रव्याज़बा यज्ञलान्तगंतवावादौं तथाविधपरिणामेन छिद्रँ: जलप्रवेशनं, भावाखवस्यु 


गज्जीवानां पठ्चेन्द्रियादिछिद्रत: कर्मंजलप >चय इति ?? 
[ स्थानाजु--टीका ] 


$ “रागादि-दूषितेतेव येन भावेन रागिणाम । 
धाकवन्त्यत्र कर्मारि! स भावासय एवं हि '। 
दुर्भावकलिते जीदे पुदुगलतां य भ्राथम: । 
प्रत्यवे: कमेदपेड़ दष्यूज़वो मतो5 चर सः ॥/7 


[ अ्देंबावपुराणम्‌ । १६ ॥ ४० । ४१। ] 


( ३०३ ) 


मिच्छत्ताविरदिषमादजोगकोधादओ 5थ विश्णेया। 
पण पण पणदस तिय चदु कमसो भेदा दु पुल्वस्स ॥३०॥ 


झअम्वय--(मिच्छताविरदिपमादजोगकोधाद भो) मिथ्यात्व अबिरत, प्रमाद, योग 
तथा क्रोधादि कपाय आश्रव के भेद हैं ( अथ ) उनमें से ( पण पण पशदस तिय चदु ) 
मिथ्यात्व आदि के क्रम से पाँच-पाँच पन्द्रह तीन और चार भेद हैं। अर्थात्‌ मिथ्यात्व 
के ५, अविरत के ४, प्रमाद के १५, योग के ३, और कषाय के ४ भेद हैं, ऐसा (विण्णेया) 
जानना चाहिये अथवा (पुब्वस्स) पूर्व गाथा के कह्दे हुए भावाश्रप हैं । 

पहले याली भावाश्रव के मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, योग और क्रोधादि कषाय 
ऐसे पांच सेद जानने चाहिये, उनमें से मिथ्यात्व आदि के क्रम से पांच, पांच, पनद्रह, 
तीन और चार भेद हैं। अर्थात्‌ मिथ्यात्व के पांच, अविर॒त के पांच, प्रमाद के परद्रह, 
योग के तीन और कपायों के चार भ्षेद हैं। 


विवेचन--अन्थकार ने इस गाथा में भावाश्रव का निरूपण किया है, यह भावा- 
श्रव जब आत्मा के साथ परिस्पंद रूप से आकर चिपकता रहेगा तब यह इमेशा संसार 
रूपी चक्र के साथ परिभ्रमण करता द्वी रहेगा । भावाश्रव के कारण -- 

मिथ्यात्व अविरति प्रमाद योग क्रोधादि कषाय ये पांच प्रकार के आाभ्व के 
भेद हैं। ह 

(१) अन्तरंग में वीतराग निज आत्म तत्व के अनुभवरूप रुचि में विपरीत 
अभिनिवेश अथात्‌ अभिप्राय उत्पन्न कराने वाला तथा बाहरी विषय में अन्य के शुद्ध 
आत्म तत्व आदि समस्त द्रव्य में जो विपरीत अभिप्राय को उत्पन्न कराने वाला है, 
इसे मिथ्यात्व कहते हैं । 

(२) अस्तरंग में निज परमात्म स्वरूप भावना से उत्पन्न परम सुख अमृत में जो 
प्रीति है उससे विलक्षण तथा बाह्य विषय में श्रत आदि को धारण न करना, 
झबिरति है। ह 

(३) तथा अन्तरंग में प्रमादरद्तित शुद्ध आत्म अनुभव से डिगाने रूप और वाह 
विवय में मूलगुणों तथा उत्तर गुणों में मैज्ञ उत्पन्न करने वाला जो मक्षिनता है वह 
प्रमाद है। 

(४) निश्वय नय की अपेक्षा क्रियारद्दित परमात्मा के भी व्यवहार नय से 
वीयोन्दराय कम के झयोपशम से रुत्पन्न मन, वचन, काय बर्म को अवल्लस्बन करने 


( ३०३ ) 
वाला, करे वर्गणा के प्रदण करने में कारणमूत आत्मा के प्रदेशों का जो परिस्पन्द 
सर्थात्‌ संचलन है उसको योग कहते हैं। 

(५) अन्तरंग में परम उपशम मूर्ति केवल ज्ञानादि अनस्तगुण स्वभाव परमात्मरूप 
में श्ञोभ उत्पन्न करने वाल्ले तथा वाक्य विषय में अन्य पदार्थ सम्बन्धी से ऋूरता भादि के 
आवेश रूप जो क्रोधादि हैं उनको कपाय कहते हैं। इस प्रकार मिथ्यात्व अविरति प्रमाद 
योग तथा कषाय ये पाँच भावाश्रव है । 

अब इन पांच भावाश्रव के कितने सेद होते हैं वह कहेंगे--उन मिथ्यात्त्र के क्रम 
से पांच, पांच पन्द्रह मीन और चार भेद होते हैं। एकान्त, विपरीत विनय संशय और 
अज्ञान इसके भेद को विस्तारपूर्वक गोम्मटसार से जानना चाहिये । 

कथन के अनुसार पाँच प्रकार का सिथ्यात्व है। हिंसा, भूठ, चारी, कुशील ओर 
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से इसका विशद विवरण समझ लीजिये अब आगे द्रव्याखव का स्त्रूप कहते हैं। 
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& “पचविटो पण्णत्तो जिशेहि इह प्रराहप्रो प्रणादीवों दहिसा-मोस-मदश-मंभ-परिर्ग हूं 
चैव ।!? [ पण्हा वागरणम्‌ । १ ] 
+ 'हिंसादि-मेंदतः एयं पठ्चविध: ! प्रकारान्तरेण तु द्वि-चत्वारिश-द्विष: |”! 
[ प्रधनव्याकरणटीका । ] 
+ “इंदिय-कसाय-प्रध्वय-किरिया परु-चउपश्न-पंच-पणवीसा जोगा तिणे वमवे झासवेयाउ 
वायालत्ति ।” 
पध्राढ/ ०५० स चर इंद्रियकषायात्रतक्रिपायोग रूपक़मेरश पठ्च-चतु:-पञ्न-पऊुच- 
विद्वति-त्रि-मेदा:” [ स्थानाज़-ठीका ] 
| “प्रमत्तयोग़ाद प्राणव्यपरोपरां हिसा।” 
“प्रसदभिधानमनुतम्‌ ।/! 
“झ्रदतादान स्तेयम ।”?' 
ढ़ मैथुनमबद्म है 
“मू््छा परिग्रह: |? 
[ तरबार्धाधिगमसूजम्‌ । ७ ॥ १३०१७ । ] 
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णाणावरणादीर्ण जोग्गं ज॑ पुर्गलं समासवदि। 
दव्वासवो स णेओ अखणेयभञओ जिणएक्खादो॥ ११ ॥ 


झअन्वय--[ णाणावरणादीणं ) ज्ञानावणादि कर्मों का ( जाग्गे ) योग्य ऐसा ( ज॑) 
कोई एक ( पुस्गलं ) कामेण वर्गशा स्कन्च रूप ( समासवदि ) प्रति समय आश्रय करने 
वाज्ा (स) वह ( दव्यासबो ) पहले कहा हुआ मिथ्यात्थ इत्यादि विभाव परिणाम 
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& 'मिच्छत्तवविरमणं कसायजोगा य भासवा होंति । 
परा वारस पखुवीस पष्खरवा होंति तब्मेया । 
3. 6., #२8 उपंचतड ० खराप्रोडबार4, (छरढए8 डावित3 0 बैसाबा, (७०॥४-ी२४ 
डद्रापवेड जी ६ू 84898 आप गदल्‍० दाउतड ०4 ०३३, भा ४0 शंशंएए अ 4३/७५४. 
(9एपल्‍द85888 (808749009, ४३८ 786.) 
4६ 806 00700 ०0 ?886 209. 


( रैब्८ ) 


निमित्त से आश्रव आता है। द्रव्य फर्म आश्रव ऐसे ( ऐेझो ) जानना चाहिये ओर 
( अश्ेयमेझो ) ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी मोहनीय बेदनीय आयु नाम गोत्र अन्तराय ऐसे 
मुक्ष प्रकृति के कर्म आठ हैं. तथा मतिज्ञानावरणीय, श्रुतिज्ञानावरणीय, मन:पर्ययज्ञानावर- 
णौय, अवधिज्ञानावरणीय केवलक्ञानावरणीय ऐसे क्ञानावरणीय पांच प्रकार के हैं। 
अजछुदशनावरणीय, अचक्ुद्शनावरणीय, अ्रवधिदशनावरणीय, केवलद्शनावरणोय निद्रा 
निद्रा, प्रचलाप्रचला, स्यानगृद्धि ऐसे दर्शनावरणीय कमे के नो भेद के नो कपाय हैं। साता 
बेदनीय झोर असातावेदनीय ऐसे वेदनीय के दो भेद हैं । मिथ्यात्व, सम्यक्‌ मिथ्यात्व 
सम्यक्‌ प्रकृति ऐसे दर्शन मोहनीय के तोन भेद हैं। अनन्तानुबन्धी, क्रोध मान, माया लोभ 
ऐसे कषाय के १६ भेद हैं। हास्य, रति, अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष बेद, 
नपु'सक वेद, ऐसे नो कपाय के नौ भेद हैं इस तरह मोहनीय कम के र८ भेद हैं। नरकायु 
तियंद्व भायु, मनुष्य आयु, देव आयु, ऐसे आयु के चार भेद हैं। नरक गति, तियदज्च गति, 
देव गति और मनुष्य गति ऐसी गठतियां चार हैं । एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, तीन इन्द्रिय, चार 
इन्द्रिय, पांच इन्द्रिय ये जाति नाम के पांच भेद हैं। औदारिक, वैक्रियक, आद्वारक, तैजस, 
कार्मश, शरीर और संघात नाम के पांच भेद हैं | समचनुरश्न, नेप्रोध, स्वाति, कु शक 
कुवामन, कुण्डक, ऐसे संस्थान के छः भेद हैं। औदारिक, वैक्रियक, आद्वारक, अंगोपांग 
नाम कर्म के तीन भेद है । बजा वृषभ, बज्जनाराच, नाराच, अर्थ नाराच, कीलित, अस- 
सप्राप्त सपाटिका संदनन के छ भेद हैं. ।स्वेत, पोत, हरित, अरुण, कृष्ण, ऐसे वर्ण नाम 
के पाँच भेद हैं | सुगन्ध, दुरगन्‍्थ, ऐसे गन्व के दो भेद्‌ हैं। सुदु, कस, गुरु, लघु, 
स्निग्घ, रुत्त, शीत उष्ण, स्पशनाम, कर्म के आठ भेद हैं। नरक, तियत्रव, सनुष्य देव 
गत्यालुपूर्वी नाम फमे के चार भेद हैं। अगुरु, लघु, उपधात, परघात, उच्छेत्रास आतप, 
उद्योत, श्रस नाम कर्म, बादर नाम कर्म, सूह्रम पर्याप्त नाम कर्म, प्रत्येक शरीर नाम 
कमे, स्थिर नास कर्स, शुभ नास फर्म, सुभग नाम कर्म, सुस्वर नाम कम, आदेय नाम 
कर्म, यशस्कीति नाम कर्म, निर्माण नाम कर्म, तीथेकर नाम कमे, स्थावर नाम कर्म, सूक्ष्म 
नाम कर्म, अपर्याप्त नाम कम, साधारण शरीर नाम कमे, अस्थिर नाम कमे, अशुभनाम 
कर्म, दुभेग नाम कमे, असाधारण शरोर नाम कर्म, दुःस्वर नाम कर्म, अनादेव नाम कमे, 
छयशस्कीर्ति नाम कम, निर्वाण तीर्थंकर नाम प्रकृति के २७ सेद्‌ हैं | उच्च गोबर, 
नीच गोत्र, गोश्न के के दो भेद हैं | ल्ञाभा अस्तराय, दानाअस्तराय, भोगाअम्तराय, 
बौयेअन्तराय, उपभोगाधअन्वराय, पेसे अन्तराय कर्म के पांच भेद हैं। ऐसे कुल प्रकृति के 
१४८ भेद होते हैं भोर असंख्यात लोक प्रमाण जो प्रथिवों काय नाम कर्म आदि 
इपरोक्त प्रकृति भेद है उसकी अपेज्ञा कमे अनेक प्रकार है, ? ऐसा जिनेसत भगवान ने 


( ३०६ ) 
. कह्दा है। इस प्रकार कर्म के छनेक प्रकार के भेद हैं यह सभी भावाश्रव हैं ।. अब द्रज्य अब 


का वर्णन करते हैं| 
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बज्कदि कम्मं जेण दु चेदणभावेण भावषंधों सो । 
कम्मादपदेसाणं अण्णोण्णपर्वेसणं इृदरों ॥१५॥ 


अन्यय--(जण चेदणभावेण | यह जीवात्मा कोई एक अपने शुभाशुभ भाव के अनु- 

सार चिंदू विफ़ार भावना परिणाम स (कर्म) ज्ञानावरणादि कम मल (बज्मदि) बांध लेता 
है सो वह (भाववन्धो ) भाव बन्ध नास के (दु) द्रव्य कम अनादि सम्तान के रूप से 
जीव के साथ रहने से जीव संसारी कहलाता है ( काम्मादपदेसाणं अण्णोरणावेसण ) 
परस्पर प्रदेशाणु प्रदेश से एक क्षेत्रावगाह्दी क्ञीर नीर के समान द्वोने के कारण ( इदरो ) 
द्रृण्य बन्ध वाला कहलाता है। सम्पूें कमे बन्ध विध्वंस के (समर्थ निजस्व॒रूप सम्पत्ति 
के विपक्ष मिथ्यात्वादि विभाव परिणाम से आत्मा को कर्म अन्घ होता है, यह इस का 
तात्पय हुआ । 

जिस चैतन्यभाव से कमे बांघता है वह भाव वन्ध है | सम्पूर्ण कर्म बन्ध नष्ट 
करने में समर्थ, अखरड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास्वरूप परम चैतन्य विलास लक्षण का 
घारक ज्ञान गुण अपेक्षा को अथवा अमेद नय की अपेक्षा अनन्त क्षानादि गुणों के 
आधारभूत परमात्मा की जो निर्मल अनुभूति है उससे विरुद्ध मिथ्यात्व रागादि से 
परिगणित रूप अशुद्ध चेतन भाव स्वरूप परिणमन से जा कर्म बांघता है वह साव बंध 
कहलाता दे कर्म ओर आत्मा के प्रदेशों का परस्पर मिलना दूसरा द्रव्य बंध है, अर्थात्‌ 
उस भाव बंध के निरित्त से कम के प्रदेशों का और आत्मा के प्रदेशों का जो दूध और जल 
की तरह एक दूसरे का मिल जाना है सो द्वव्य बन्च है । 

विवेचन--प्रन्थकार कहते हैं कि-दे भात्मद्‌ ! द्रव्य भाव बन्ध के कारण अनादि 
काल से यह जीव क्षीर नीर के समान एक द्वोकर संसार में पुदूगल्ल के निमित्त से हमेशा 
जम्स मरण का चक्कर काटते हुए द्रव्य बंध का संचय कर रद! है | 

जैसे कुन्दकुन्दाचांय ने कहा भी है कि:-- 

बवहारेशुवदिस्सत शाशिस्स चरित्त दंसश खास । 
श्वि याणं थ चरित्त थ दस आश्मो युद्धों ॥७॥ 


( ३११ ) 

इस शुद्ध आत्मा के कमे बन्‍्ध के निमित्त' से अशुद्धपना आता है यदट बात तें। 
दूर ही रदी इसके दशन ज्ञान चारित्र में कोई भेद नहीं हैं। क्योंकि वस्तु अनन्तधर्म रूप 
एकघर्मी है । परन्तु व्यवद्वारा जन धर्मों को ही समभते हैं, धर्मी को नहीं जानते । इस 
लिये वस्तु के कुछ असाधारण कर्मों को उपदेश में लेकर असेदरूप चस्तु सें भरी धर्मों 
के मामरूप भेद को उत्पन्न करके ऐसा उपदेश करते है कि ज्ञानी फे दशेन दे, क्षान हे, 
चारित्र है। अभेद में भेर करने से यह ठपवरद्दार है। परमार्थ से विवारा जाय ता अर्भत 
पर्यायों को एक द्रव्य अमेदरूप लिए हुए बेठा हे। इस कारण सेद नहीं हे | यहाँ काईं 
कई कि पर्याय भी द्रव्य का ही एक भेद है अवस्तु तो नहीं दे इसे व्यवद्वार_ किस तरह 
कह सकते हैं ? उसका समराधान--यद्व ता सच है परन्तु यहाँ द्रव्यटष्टि से अमेद का 
प्रधान कर उपदेश है। इसलिये अमेद दृष्टि में म्रेद गौण कहने से ही अभेष भ्रच्छी 
तरह मालूम हा सकता है, इस कारण भेद को गौणकर व्यवहार कह्दा है। यहाँ ऐसा 
अभिप्राय है कि भेद दृढिट में निर्यिकल्प दशा नहीं होती ओर सरागी के जब्र तक रागा- 
दिकर दूर नहीं होते तब तक विकल्प बना रहता है । इस कारण भेद का गोंणकर असेद 
रूप निर्विकल्प अनुभव कराया गया है। वीतराग होने के बाद भंदाभेदरूप वस्तु फा 
ज्ञाता ही जाता दे। वहाँ नग्र का अवज्ञम्बन ही नहीं रहता। इसलिये दे आत्मन्‌ | 
तुम्दारा इस परभव से विपरीत अपने आत्म स्वभाव में रमण द्वोकर पर भव का बन्ध 
जायेगा ओर तुम शास्वत अख़एड अविनाशी शिव रमणीय मोक्ष लक्मी के साथ आनन्द 
पूवेक रमण करते हुए सुख शान्ति पावे।गे | 


अब आगे की पूर्वाध गाथा से उसो बन्ध से प्रकरत बन्ध आदि चार भेदों को 
कट्टते हैं । 
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पयडिट्ठिदिश्रशुभागणदेसभेदादु_चदुविधो बंबो । 
जोगा पयडिपदेसा ठिदिश्रणुभागा कसायदों होंति॥३ १॥ 


अन्वय--(पयडिट्डिदिआऋरगुभाग प्परेसभेदादु चदुबिधो बंघो) प्रकृति बंध, स्थिति 
बंध, अनुभागवंध ओर प्रदेश बंध इस वरद बंध चार प्रकार का है। क्वानावरश कम की 
प्रकृति थानी स्वभाव क्‍या है? इसका उत्तर यद है कि जैसे देबता को परदा आच्छादित 
कर लेता है यानी ढक लेता है उसी प्रडार ज्ञानावरण कर्म ज्ञान को ढक लेता है। 
दर्शनावरण की प्रकृति क्या है ? राजा के दर्शन की रुकायट जैसे ह्वारपाल करता है उसी 
तरह द्शनावरण दशेन को नहीं होने देता । सातावेदनीय ओर असाताभेदनीय कमे 
क्या है ? मधु (शरद) से लिपटी हुई तलवार की घार चाटने से जैसे कुद 
सुख और अधिक दुःख होता है वैसे ही वेदनीय कमे सी अल्पछुल और अधिक दुःख 
देता है। मोहनीय कमे का क्‍या स्वभाव है ! मद्य पान के सलास देय उपायेय प्रदार्थ के 
झान से रहित करना मोइनीय कमे की प्रकृति हे। आशुकर्म को कया प्रकृति दें ! 
बेड़ी के समान दूखरी गति में जाने को रोहना आयु: कूमे की प्रकृति है। नाम कसे 
की प्रकृति क्‍या है? चित्रकार के समान अनेक प्रकार के शरोर कनाना नाम कमे की 


33+->+>अन-+नन>न तक नन की नन- ५० 


७ 'सकपायतयाइले जीवो5संस्वाप्रदेशगान्‌ । 
पुद्गलान कर्मशो योग्याद्‌ बन्ध: रू इह कथ्यते |! 
धरमंशर्माम्युदयम्‌ ।२१११८६। 
“सकषायतया जन्‍्तो: कर्मयोग्यैनिर्तरम। 
पुद्गलै: सह संबन्धी बन्ध दत्यमिधीयते ॥” 
अयत्रजवरितम [१८।६६। 
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प्रकृति है । गोत्रकर्म का क्‍या स्वभाव है  छटे बड़े घट आदि को बनाने वाज़ें कुम्भकांर 
की तरद उच्च तथा नीच गोत्र का करना गोत्र कम्ते की प्रकृति है। अन्तराय कमे का 
स्वभाव क्‍या है? भमण्डारी के समान दान आदि में विध्न करना अ्न्तराय कम की प्रकृति 
है। सो हो कहद्दा है--पट प्रतीढ्ार (द्वारपाल) तलवार मद्य बेड़ी चितेरा कुम्मक/र और 
भण्डारी इन आठों का जैसा स्वभाव है वैसा ही क्रम से ज्ञानावरण आदि आठों कर्मों 
का स्वभाव जानना चाहिये । 


इस प्रकार गाथा में कहे हुए आठ हृशानतों के अनुषार प्रकृति बंच जानना 
चाहिये । बकरी गाय मैंस आदि के दूथों में जेसे दो! पहर श्रादि समय तक अपने मधुर 
रस में रहने की मर्यादा कही जाती है, यानी-बक्री का दूध दो पहुर तक अपने 
रस में स्थित रहता है और गाय मैंस का दूध उससे देर तक ठोक बना रहता है । इत्यादि 
स्थिति का कथन है उसी प्रकार जोव के प्रदेशों के लाथ जितने काल तक कर्म संबंध 
की स्थिति है उतने काल को श्थितिब॑ध कहते हैं। जैसे उन बकरी आदि के दूध में कम 
अधिक भीठापन चिकनाई शक्तिहप अनुभाग कहा जाता है इसी प्रकार जीवप्रदेशों में 
स्थित जो कर्मों के प्रदेश हैं उनमें जो सुख दुःख देने में समर्थ शक्ति विशेष है उसको 
अनुभाग बंध जानना चाहिये श्रौर वह घाति कम से सम्बन्ध रखने वालो शक्ति लता 
(चेक) काठ हाड़ और पाषाण के भेद से चार प्रकार की है। उसी तरह अशुभ अघातिया 
कर्मों में शक्ति नीम, कांजीर (काली जीरी) विष तथा हालाहल रूप से चार तरद्द को है । 
तथा शुभ अ्रघातिया कर्मों की शक्ति गुड़ खाण्ड प्रिश्री तथा अमृत इन सेदों से चार तरद्द 
की है। एक एक आत्मा के प्रदेश में सिद्धों से अनन्तैकमाव ( अनन्तमें से एक भाग ) 
ओर अभव्यराशि से अनन्त गुणे ऐसे अनन्ताननन्‍्त परमार प्रत्येक क्षण में बंध को प्राप्त 
होते हैं। इस प्रकार प्रदेशबंध का स्वरूप है। अब बंध के कारण को कहते हैं--(जोगा 
पयडिपदेसा ठिदिश्ररुभागा कषायदो दोंति) योग से प्रकृति, प्रदेश और स्थिति अनुभाग 
ये दो बंध कषायों से होते हैं। निश्वयनय से क्रियारहित शुद्ध आत्मा के प्रदेश हैं। व्यव- 
हार नय से उन भास्मप्रदेशों के जो परिस्पंदन ( चलायमान करने ) का कारण है उसको 
थोग कद्दते हैं। उस योग से प्रकृति तथा प्रदेश नामक दो बंध होते हैं। दोष रहित परमा- 
त्मा की आना (ध्यान) के प्रतिबन्ध करने वाले जे! क्रोध आदि कपाय हैं उनके उदय 
से स्थिति अतुभाग ये दो बन्च द्वोते हैं। शंका--आस्तव और बन्ध के होने में मिथ्यात्व, 
झविरति, आदि कारण समान हैं। इसलिये आर्य ओर बन्ध में क्या मेद है ! उत्तर--- 
यह रांका ठीक नहीं । क्योंकि प्रथम क्षय में जो कर्मस्कम्पों का आगमन है, यह तो 


( ३१५ ) 


आाश्रव हैं ओर कर्मस्कस्थों के आगमन के पीछे दितीय, कण में जो उने कमेरकम्थों का 
जीव के प्रदेशों में स्थित होना है सो बन्च दे। यह भेद भाश्रव और बंध में है | क्‍योंकि 
ओग और कषायों से प्रकृति, प्रदेश स्थिति और अनुभाग नामक चार बंध होते हैं। इस 
कारण यंघ का नाश करने के लिये कोध तथा कपाय का त्याग करके अपने शुद्ध आरमा में 
भावना करनी चाहिये । 

अर्थात्‌ इसी गाथा में प्रंथकार ने प्रकृति वन्य का स्वरूप बतलाया है| प्रकृति 
बन्ध, स्थिति बन्ध, प्रदेश बन्ध ओर अनुभागवन्ध, इस प्रकार बन्धके चार भेद बताये गये 
हैं और इनमें भी हर एक बस्ध के उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जघन्य और अजघन्य इस प्रकार 
चार चार भेद हैं। इसका स्वरूप विशेष रूप से विवेचन करेंगे। 

प्रकृति आदि चार तरह के बन्धों का स्वरूप इस प्रकार है-प्रकृति अर्थात्‌ स्वभाव 
का जो बन्ध है सो प्रकृतिबन्ध है। जैसे नीम का स्वमात्र कई आ ओर देख का स्वभाव 
मीठा होता है उसो तरह झ्ञानावरणादि कर्मों को प्रकृति (स्व॒थात्र ) क्षन को ढकना 
(रोकना) आदिक है। कर्मा के इन स्वभावों का आत्मा के संत्रंध का पाकर प्रकट द्वाना 
प्रकृति बन्ध है और आत्मा के साथ कर्मों के रहने फी मर्यादा (मसियाद) को स्थितिबस्घ 
कहते हैं। कर्मों के फत्न को देने को शक्ति को द्वोनता वा अधिकता को अनुभागवस्थ कहते 
हैं तथा बेंधनेवाले कर्मों की संख्या को प्रदेश बन्च कइते हैं। 

झागे उत्कृष्टादि के भी भेद कहते हैं:-- 


सादिध्णादी धुत्र भ्रद्ध वो य बंधों दु जेट्ठमादीसु | 
णाणेगं जीव पढ़ि आधादेसे जद्यजोग्गं | ६० ॥। 


रत्कृष्ट आदिक भेदों के भी सादि (जिसका छूटकर पुनः बंच दहे। ) ४, अनादि- 
बन्ध (अनादि काज् से जिसके बंध का अभाव न हो) २, भू वन्य ३ भर्थात्‌ जिलका 
निरन्तर बस्थ हुआ करे ओर अभर,व बंध ४ अर्थात्‌ जो अंतरसद्दित बंध हो, इस प्रकार 
चार चार भेद हैं। इन बंधों को नाना जोवों की तथा एक जीव को अपेक्षा से गुण- 
स्थान ओर मार्ग शास्थानों में यथासम्भव घटित कर लेना चाहिये | 


ग़ुणप्रतिपन्‍न अर्थात्‌ मिथ्यार ब्ट सासादनादिक ऊपर २ के गुणस्थानवर्ती जीबों 
में जिन कर्मों का स्थिति अनुभाग प्रदेशबंध उत्कृष्ट दोता दे उन्हीं कर्मोा' का अनुत्कुष्ट 
स्थिति अनुभाग प्रदेश बंध भो सादिवंधादिक भेद से चार तर का होता है | हसी तरद 
अमधम्प भी चार प्रकार है, अथोंत्‌ जिन कर्मों को स्थिति अनुभ/ग प्ररेशअंथ ऊपर 


( ३१६ ) 
ऊपर के गुणस्वानों में जधन्य पाया जाता है उन्हीं कर्मो' का जघन्य बंध भी चार प्रकार 
का है।ता है । 
इसका लक्षण आगे फहेंगे | परन्तु कुछ उदादरण के लिये थोड़ा सा यहाँ पर भी 
दिखा देते हैं--जैसे उपशमभ्रेणी चढ़ने वाला जीव सूक्मलांपराय (द्शवां) गुणस्थानवर्ती 
हुआ । यहाँ पर उच्च गोन्न का उत्कृष्ट अनुभाग बंध करके पीछे वह्द उपशांतकाय 
(ग्यारहवां) गुणस्थानवर्ती हुआ | फिर वहाँ से उत्तर के सूर्म सापराय गुणस्थान में आया। 
तब यहाँ पर उसने अनुत्कृष्ट ऊंच गोत्र को अनुभागबंध किया। उस जगद इस अनुत्कृष्ट 
उच्चगोत्र के अनुभाग को सादिबंध कहते हैं। क्‍योंकि पहले इस बंध का अभाव हुआ 
था फिर उत्पत्ति (सदूभाथ) हुई। सूक्षमसांपराय से नीचे रहने वाले जीवों के वह बन्ध 
इनादि है। अभव्य जीवों के वह बंध भ्रूव है। तथा उपशम श्रेणी वाले के अनुन्कृष्ट 
बंध को छोड़कर जो उत्कृष्ट बंध द्वाता है वह अभ् वबंध हे । इस श्रकार अ्रत॒त्कृष्ट उच्च- 
गोत्र के अ्रनुभागबंध में चार भेद दिखलाये। अब अजधन्य के चार भेद कट्दते हैं--जेसे 
कोई मिथ्यादृष्टि (पहले) गुणस्थान के अन्त समय में जघन्य नीचगोन्र का अनुभाग बेध 
किया । फिर सम्यम्टष्टि हुआ। उसके बाद फिर मिथ्यात्वके उदय स भिथ्यादृष्टि हुआ । 
वहाँ पर वह नीचगोत्र के अजघन्य अनुभाग को बांघता हे । उस जगद्द इस श्रजघन्य 
नीचगोत्र के अनुभागबन्ध को सादि कद्दना | फिर उसी मिथ्यादृष्टि जीव के हितीयादिक 
समयों में जो बन्ध हे वह अनादि है ।अभव्य जीव के वद बंध भूव है ओर जहाँ 
अजघन्य को छोड़ जघन्यको प्राप्त हुआ वहाँ पर वह बंध अभ् व है। इस तरह अजघन्य 
नौीचगोत्र के भ्रनुभागबन्ध में सादि अनादि धूव अपर व चार भेद कह्दे | इसी प्रकार 
जहाँ जैसा सम्भव द्वो यहाँ वैसा अन्य बन्धों में भी सादि वर्गरद् चार भेद समक लेना 
चाहिये । प्रकृति बंध में उत्कृष्ट अनुत्कृष्ट अजघन्य जघन्य में भद नहीं है | बाको स्थिति 
अनुभाग और प्रदेशवन्ध इन तीन में ही ये उत्कृष्टादिक भेद होते हैं। 
रासंयत चतुथ गुणस्थान से ज्ेकर आठवें गुणशस्थान--अपूर्यकरण के छठे भाग तक 
के सम्य्दष्टि के ही तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध द्वोता है। झ्ाहारक शरीर और आद्यारक 
झंगोपांग प्रकृतियों का बंधभ्प्रमत्त ( सातवें गुणस्थान तथा निश्ृत्त पर्याप्त अवस्था फो 
प्राप्त सिश्न का योग इन दोनों के सिवाय मिथ्यादृष्टि से लेकर अप्रमत्त गुणस्थान तक ही 
होठा है। तथा शेष प्रकृतियों का बंध मिथ्यादृष्टि वगैरद गुणस्थानों में अपनी २ बन्ध को 
ब्युच्छित्ति तक होता है । 
प्रथभोपशमसम्यक्त्व में अथवा बाकी के तीनों--द्वितीयोपशम सम्यक्‍त्व, ज्ञायोप- 
शमसम्यक्त्व ओर ज्ञायिकसम्यक्तव की अभस्था में, असंयत से लेकर अ्रप्रभत्तगुणस्थान 


( डऔै१७ ) 

'सक चार गुणस्थानों वाले मनुष्य हो, केवल्ी तीव जगत को प्रस्यक्ष देखने. वाले तींथेकर 
(द्वितोपदेशों सर्वक्ष) तथा भुवकेवल्ली (द्ाइशांग के पारगामो) के निकट ही तीर्थंकर प्रकृति 
के बन्ध का आरम्भ करते हैं| 

मिथ्यादृष्टि पहले गुणस्थान के अन्तमय सोलह प्रकृतियाँ बन्ध होने से ब्युन्छिमम 
होती है (बछुड़ जाती है )। भर्थात्‌ पहले गुणस्थान तक ही उनका बस्ध होता है, इससे 
आगे के गुणस्थानों में उनका बन्च नहीं द्ोता। इसो प्रकार दूसरे गुणस्थान में २४ 
प्रकृतियों की व्युर्छत्ति द्वोती है | तींसरे में शून्य अर्थात्‌ किसी प्रकृति को व्युच्छित्ति नहीं 
होती । चौथे में दश की पांचवें में चार की, छठे में छट्ट को, सातवें में एक प्रकृति की 
व्युच्छिलि होती है । आठवें अपूर्वररण गुणस्थान के सात भागों में से पदले भाग में दो 
की, तथा दूसरे भाग से पांचवें भाग तक शुन्य छठे भाग में तीस की सातवें भाग में 
चार प्रकृतियों की बन्ध से ब्युच्छित्ति होती है| नववें में पांच की, दसवें में सोलद को, 
ग्या(हवें बारहवें गुणस्थान में शुन्य, तेरहवें सयोगकेवली गुणस्थान एक प्रकृति की 
बंबब्युच्छित्ति होती है । चोददतवें गुण॒स्थान में बंध भी नहीं भोर थ्युब्छित्ति भो नहीं 
दोतो । क्योंकि वहाँ पर बंध के कारण योग का ही अभाष है। 

अब उन व्युच्छिन्न प्रकृतियों के नाम गुणस्थान के क्रम से आठ गाथाओं द्वारा 
दिखाने के लिए क्रम से पहले गुणस्थान की सोलद प्रकृतियों को गिनाते हैं :-- 

मिथ्यात्व १ हुस्डकसंस्थान २ नपुसकवेद रे असंप्राप्तासपाटिका संहनन ४ एके- 
्‌न्द्रिय ४ स्थावर नाम ६ आझातप ७ सूक्तमादि तीन सूक्तम ८ अपयोप्त £ साधारण १० 
विकलेन्द्रिय तीन भर्थात्‌ दो इन्द्रिय ११ तेइन्द्री १२ चोइन्द्री १३, नरकगति १४ नश्कगत्या- 
सुपूर्षी १५ नरकायु १६। ये सोल्षद प्रकृतियां मिथ्यात्व गुणस्थान के अन्तसमय में बंध से 
व्युच्चिन्न दो जाती हैं। अर्थात्‌ मिथ्यात्व से आगे के गुणस्थानों में इनका बंध नहीं 
द्वोता | 

आगे दूसरे गुणस्थान के अन्त में जिन प्रक्रतियों की व्युच्छित्ति होती हैं उनकी 
संख्या दिखाते हैं :--- 

दूसरे सासादनगुणशस्थान के अन्तसमय में अनम्तानुबंधी कोधादि चार स्थानगृद्धि 
१ निद्रानिद्रा १ प्रचलाप्रचल्ा १ ये तीन, दुर्भग ! दुःस्वर १ अनादेय १ ये तीन, स्यप्रों 
धादि भार संस्थान, वजनाराचादि चार संदनन अप्रशत्त विद्ययोगति, स्त्रीवेद, नीचगोत्र, 
वियेग्गति १ ठिय॑म्यर्त्याबरुपूर्वी २ ये दो, उ्योत भोर तियेत्रायु इन परुचीस प्रकृतियों करी 


आफ 


( श१८ ) 


अयुख्छिति द्ोती है। मिश्र गुणस्थान में किसी भी प्रकृति की व्युच्छित्ति नहीं होती | अब 
चौथे और पांचवें गुणस्थान में व्युच्छिन्न प्रकृतियों की संख्या कहते हैं :-- 

चौथे असंयत गुणस्थान में दूसरी अप्रत्या्यानावरण क्रोधादि चार कंपाय, वज्ञ- 
आऋषमनाराचसंहनन, ओदारिक शरीर, ओदारिक अ्रगोपंंग मनुष्यगति १ मनुष्यगत्यानु- 
पूर्वी २ ये दो और मलुष्यायु ये दश प्रकृतियां बंध व्युच्छिम्न हं।ती हैं। पॉचवें देशब्रत 
गुणस्थान में तीसरी प्रत्याख्यानवरणी क्रांघादि चार कपायें नियम पूर्वक बंध 
ब्युच्छन्न होती हैं। 

श्रब छठे ओर सातवें गुगस्थान में व्यच्छित्त की संख्या कहते हैं :-- 

छठे गुणस्थान के अंतिम समय में भरिथर, अशुभ, असातावेदनीय, अ्रयशस्कीति 
झर॒ति ओर शोक इन छद्द प्रकृतियां का बंध से बिछुड़ना हवा है भोर सातवें अप्रमत्त 
गुएस्थान में एक देवायु प्रकृठि की ही व्युच्छृत्ति दादी दे । 

आठवें अपूर्वकरण गुणस्थान के सात भागों में से पहले, छठे और सातवें भाग में 
ही बंध की व्यच्छित्ति होती हे, अतएव क्रम से उनकी संख्या दिखाते हैं :-- 


निवृत्ति अर्थात्‌ आठवें अपूवेकरण के मरणशअ्वस्थारहित प्रथम भाग में निद्रा और 
प्रचला इन दो प्रकतियों की व्युच्छित्ति होती है। और छठे भाग के अन्तसमय में तीथेकर 
प्रकृति, निर्माण, प्रशस्तविद्यायोगति, पंचेंद्री जाति, तैजस ९ कार्माण २ ये दो, आद्वारक 
शरीर १ आहारक अंगोपांग २, समचतुरस्रसंस्थान, देवगति  देवगत्यानुपूर्वी २ वैक्रियिक 
शरीर ३ वैक्रियिक अंगोपांग ४ ये चार, वर्णादि चार, अगुरुलघु १ उपघात २ परघात 
उच्छवास ४ ये चार ओर त्रसादि नो, इन तीस प्रकृतियों की व्युच्छित्तिहदोती है श्लोर अंत 
के सातवें भाग में दवास्य, रति, भय ओर जुगुप्सा ये चार प्रकृतियाँ बिछुड़ती हं। 
झवय नवते तथा दसवें गुणस्थान के अन्त समय में बंध व्यच्छित्ति की संख्या कहते ईै-- 
नववें अनिवृत्तिकरण गुणस्थान के पांच भागों में से क्रम से पहले भाग में पुरुषबेद को 
व्युरिछ्चत्ति बाकी के चार भागों में संज्वलन क्राधादि चार कपायों की व्युच्छित्ति जानना 
ओर दसवें सूहमसांपराय गुणस्थान के अंतसमय में श्ञानावरण भर्थात्‌ मतिझ्ञानावरणादि 
पांच, अन्तराय के पांच भेद, चहछ्ुदशनावरणदि चार यशस्क्रीर्ति और उच्च गोत्र, इस 
प्रकार १६ भकतियों की व्युच्छित्ति होती है । 

अब तेरहवें गुणस्थान के अंत में बंध व्युडिछत्ति प्रकृतियों को दिखाते हैं :-- 
उपशांतमोह नास के ग्यारहवें गुणस्थान में, बारदवें ज्ञीखभोद गुणस्थान में ओर तेरइयें 
सयोगकेपल्षी गुर स्थान में एक समय को त्वितिवाला एक सातावेदनीय प्रकृदि का ही बंध 


( ३९६ ) ह 
होता है, इस कारण तेरइवें गुणस्थान के अन्तसमय में सांतावेदनीय प्रकृति की ही व्यु- 
च्छित्ति होती है और चोददवें में बंध के कारण- योग का अभाव होने से बंघ भी नहीं 
तथा ब्युदिद्त्ति भी नहीं होती | इस प्रकार प्रकृतियों के बंध का अन्त धर्थोत व्युच्छित्ति 
जानना । आगे अनन्त अथौत्‌ बंध ओर थ शब्द से अबंय का जो उल्जेख किया गया है 
उसका स्वरूप भी द। गाथाशों से कद्दते हैं । 
मिथ्यादष्टि आदिक गुणस्थानों में क्रम से एकसी सत्रद, एकंसी एक, ७४, ७५, ६०, 

६३, ४६, ४८, २२, १७, १, १, १ इस प्रकार प्रकृतियोंका बन्ध तेरदवें गुणस्थान तक दावा 
है । चोदहवें में बंध नहीं द्वाता भावाथथ यह्द है कि बंध योग्य प्रकृतियां पहले १२० कद्दी गई 
हैं। उनमें “सम्मेव तित्थ” इस ६२ वें गाथा के अनुसार मिध्याटब्टि में तोन भ्रकृतियों का 
बन्ध न होने से १२८-३११७ बाकी रहो हैं। द्विवीयादि गुणस्थानां में भी व्युरिशस्न 
प्रकृतियों को घटाने से बंध की संख्या इस गाथा के अनुसार निकल आती है। 

अब अबन्धप्रकृतियों को गुणस्थानों में क्रम से दिखाते हैं :-- 

मिथ्यादष्ट आदिक चोदह गुणस्थानों में क्रम से ३, १६, ४६, ४३, ५३, ५०», ६१, 
३२, दोरदित सो भर्थात्‌ ६८ तीन सद्दित सौ अर्थात्‌ १०३, ११६ तीन जगह ग्यारदवें 
बाएइवें, तेदवें ओर चौददवें में १२० प्रकृतियों का अबध है। अर्थात्‌ इन ऊपर 
लिखित प्रकृतियों का ब'घ नहीं होता। अर्थात्‌-पहले गुणस्थान में तीर्थंकर १ आहारक 
शरीर २ आद्रक आंगोपांग ३ इन तौन का बंध पहले ६२ वें गाथा सें कह्दे हुए नियम 
से नहीं होता। ओर ट्वितीयादि गुणस्थानों में व्युच्छित्ति प्रकृतियों को पहली अमंध 
प्रकृतियों में जोड़ने से ऊपर लिखी हुई संख्या निकल्न आती है । 

उपयु क्त बघ व्युच्छित्ति तथा बंध भौर अब'घ इन तीनों का चोदद्द मार्गणाओं में 
वशणन करने की इच्छा से क्रमानुसार पहले नरकगति में इन विषयों का तीन गाथाओं 
द्वारा बणेन करते हैं-- 

मार्गणाओं में व्युच्छित्ति वगैरह तीनों अवस्थाएँ गुणस्थान के समान जानना | 
परन्तु विशेष यद्द है कि नरकगति में मिथ्यात्वगुशस्थान के अन्त में मिथ्यात्थादि चार 
प्रक्ृतियों की द्वी व्युच्छित्ति होती है । सोलद में से आदि की इन चार प्रकृति के बिना बाकी 
पकेम्द्री आदि बारद ओर देवगति १. देवगत्यानुपूर्वी । २. वैक्रियिक शरीर । ३. वैक्रियिक 
झगोपांग ४ ये चार, तथा देवायु, और ऋाहारक शरीर १ आद्वारक अंगोपांग २, ग्रे सब 
उम्नीस प्रकृतियाँ अवन्य हैं। अर्थात्‌ नरकगति के म्रिश्यात्वगुणस्थान में १६ प्रकृतियों का 
बन्ध नहीं होता । अतएव बन्धयोग्य १२० भ्रकृतियों में से वाकी १०१ ्रकृतियों का ही वहां 
पर बन्ध होता है । 


( हई२० ) 


अय मरकरगति में धर्मादे नरकों की भ्रपेज्षा कुछ भेद दिखाते हैंः-- 

घर्मा नाम के पहले नरक की प्रथ्वी में पर्या+& ओर अपयोप्त दोलों अग्नस्थाओं सें 
तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध होता हैं। वंशानाम दूसरे तथा मेघानाम तीसरे नरक में पर्याप्त 
भोव दी वीयेंकर प्रकृति को बाँधता है मघवीनामक छठे नरक तक ही सनुष्यायु का जन्‍्य 
होता है । और अन्त के माधवी सातवें नरक में मिथ्यात्वगुणस्थान में हो तियेद आयु-का 


यन्ध द्वोता है | 
सातवें नरक में मिश्रगुणस्थान और अविरत नाम के चोथे गुणस्थान में ही उठ्च- 


गोत्र, मनुष्यगति १, भनुष्यगत्यानुपूर्दी २,इन तीन प्रकृतियों का बन्ध है। और |मध्यात्व- 
गुण स्थान वाले तथा सासादन सम्यक्स्वी ( दूसरे गुणस्थान वाले ) जीव वहाँ पर उच्च- 
गोत्र और मनुष्यादिक ऊपर कही हुई इन तीनों प्रकृतियों को नहीं बांधते । 

अ्रव वियंच गति में ध्युच्छित्ति वगैरह कहते हैं:-- ४ 

तियंच गति में भी व्युच्छित्ति वगैरह गुणस्थानों की तरह हो समभतना। परन्तु 
इतनी सिशेषता है कि तीथंकर $ और आइवरक शरीर २ तथा झाद्वारक आंगोपांग ३, इन 
तीनों का बन्च नहीं होता | भौर इसी कारण तिय॑चगठि में बन्ध योग्य प्रकृतियाँ ११७ ही 
हैं। चोथे अविरतगुणस्थान में अप्रत्याख्यान क्रोधादि ४ को ही व्युच्छित्ति है। कर से 
भागे की वजपंभवाराच आदि ६ प्रकृतियां जो दशवें से बाकी बचती हैं उनकी व्युच्छित्ति 
दूसरे सासादन सम्यक्सवगुण स्थान सें ही नियम से द्वो जाती है। क्योंकि यहाँ पर तिर्चेच 
मनुष्यगति सम्बन्धी प्रकृतियों का मिश्नादिक में बन्ध नहीं होता । 

वियंच पांच तरद् के द्वोते हैं:--सामान्यतियंच ( सब मेदों का समुदाय रूप ) 
पंचेग्द्रियतियेच, पर्याप्रतियंच, स्त्रीवेदरूपतिय॑ंच और त्षव्ध्यपर्याप्ततियंत् | इनमें से पहले 
भार तरह के तियेबों में ऊपर लिखित रीति से दी व्युल्छित्ति आदिक सममता। किन्तु 
पांचवें कब्धिन्रपर्याप्क तिय॑च में देवायु नरकायु और वैकियिकपट्क ( देवमति १ 
देवगत्यानुपूर्वी २. नरकगति ३. नरकूगस्थानुपूर्वों ४. वैक्रियिकशरीर ५. वैक्रियिक अंगो- 
पांग ६ ) इन आठ प्रकृतियों का बन्ध नहीं होता है | 

आगे मनुष्य गति में व्युच्छित्ति आदिक को दिखाते हैं-. 

मजुध्यगति में ब्युच्छित्ति गगैरद की रचना तियेच्रगति की दी तरह जाकता । 
विशेषता इतनी हे कि यहाँ पर तीथंकर भोर आदारकादिक इन हीनों का भी बंध ड्ोता 
है। इसी कारण यहां पर बंध यीग्य प्रकृतियां १२० हैं। और पासान्य ( सब श्रेदों का 
सद्ुदायरूप ) मनुष्य, पर्या प्रमनुष्य, स्त्रीवेदरूप मनुष्य सा 
कह सं 2-2. कर दरूप मनुष्य इन तीनों को रचना तिय॑ भत्नरूध्य- 


( ३२१ ) 


अब देवगति में व्युक्छित्ति वगैरह को कहते हैं:-- 

देवगति में व्युच्छित्ति आदिक नरकगति के समान जानना । परन्तु श्तना विशेष 
है कि मिथ्यादृष्टि गुणस्थान में दूसरे ईशान स्वर तक पहले गुणस्थान की १६ भ्रह्॒तियों में 
से मिथ्यात्व आदि सात भ्रकृतियों को ही व्युच्छित्ति होती है । 

बाकी वनी हुई सूक्ष्मादि नो तथा देवगति १. देवगत्यानुपूर्ती २. वैक्रियिक शरीर 
३. वैक्रियिक आंगोपांग ४. ये सुरचतुष्क तथा देवायु आद्वारक शरीर भर आहारक आंगो- 
पांग ये तीन मिलाकर सात, सब ६+७ मिलाकर १६ प्रकृतियां अबंधरूप हैं, अर्थात्‌ इन 
सोलह का बन्ध नहीं होता | इसी कारण यहाँ बन्ध योग्य प्रकृतियाँ १०४ हैं तथा भचन- 
त्रिक देवों में ( भवनवासी १, व्यंतर २. ज्योतिषी देंवों में ३. ) तीथंकर प्रकृति नहीं है, 
अर्थात्‌ तोथकर प्रकृति का बन्ध नहीं होता । 


फल्पवा सिनी स्त्रियों में तीथंऋर प्रकृति का बंध नहीं होता । और तियेव्यगति १ 
तिर्य॑ञ्चगत्यानुपूर्वी २ ये दो, भोर तियेहचायु तथा उद्योत इन चार प्रकृतियों का बन्ध 
ग्यारहवें बारहवें शतार सहस्नार नाम के स्वर्ग तक ही द्वोता है। इसके ऊपर आनवादि 
स्वर्गों में रहनेवालों के इन चार प्रकृतियों का बन्ध नहीं होता | इन चार प्रकृतियों का. 
दूसरा नाम शतारचतुष्क है क्योंकि शतार युगल तक ही इनका बन्ध होता दे । 


अब इन्द्रियमार्गणा में बन्धव्युच्छित्ति आदिक को कहते हैं :-- 


एकेंद्रिय तथा विकल्नत्रय अर्थात्‌ दो इंद्री चौ इन्द्रिय में लब्धिअपर्याप्क अवस्था की 
तरहबन्ध योग्य १०६ प्रकृतियाँ समकना, क्योंकि तीर्थंकर, आाइ्टारक इय, देवायु, नरकायु 
ओर वैक्रियिक पटक इस तरह ग्यारह प्रकृतियों का बन्ध नहीं द्वोता। तथा पढेन्द्रिय और 
विकक्षत्रय में गुणस्थान आदि के दो-मिथ्यादृष्टि और सासादन ही द्वोते हैं। इनमें से 
पहले गुणस्थान में १६ प्रकृतियों के श्रन्‍्ध व्युच्छित्ति कद्दी है । परन्तु यहां पर उनमें से 
नरकादिक और नरक आयु छूट जाती है तथा मनुष्य आयु ओर तियेब्च झायु बढ़ जाती 
है। इससे १५ की हो व्युच्छित्ति होती है | मनुष्य आयु ओर तियेब्ब आय, को बन्ध- 
व्युब्छिति प्रथम गुणस्थान में दी क्‍यों कद्दी ? तो इसका कारण यह है कि एकरेन्द्रिय तथा 
विकल्त्रय में उत्पन्न हुआ जीव सासादन गुणस्थान में देह (शरीर) पर्याप्ति को पूरा नहीं 
कर सकता । क्योंकि सासादान का काल थोड़ा ओर निषृत्ति झपर्याप्त अवस्था का 
काल बहुत है, इसी कारण सासादन गुणस्थान में भनुष्यायु तथा तियंध्चायु का भी 
बन्ध नहीं दोता है, प्रथम गुणस्थान में ही बन्ध भोर व्यूच्छित्ति होती है | 


( देरर ) 

अय पंचेन्द्रिय में तथा काय मार्गणा की अपेक्षा प्रथ्वीकाय वगैरह एक्रेल्त्रिय के 
पांच भेदों में व्युच्छित्ति दिखाते हैं :-- 

पंचेन्द्रिय जीवों के व्युच्छित्ति आदिक गुणस्थान की तरह समभना कुछ विशेषता 
नहीं है। और कायमार्गण में पृथ्वी कायादे वनस्पतिकाय तक एकेन्द्रिय को तरह 
ब्यच्छित्ति आदिफ जानना । विशेष यह है कि तेजकाय तथा वायुकराय में मनुष्यगति १ 
मनुष्यगत्यानुपूर्वी २, मनुष्याय और उच्चगोत्र इन चार प्रकृतियों का बन्ध नहीं द्वोता है 
झौर गुणस्थान एक मिथ्यादृष्टि ही है । 

आगे एक गशास्थान होने के कारण को तथा योगमार्गणा में व्यच्छिति आदि 
को कहते हैं :-- 

लब्ब अपर्याप्रक अवस्था में, कार्मण शरीर सहित जीवों में सब सूक्मकायवाक्ञों 
में ओर तेजोकाय १ वायुकायवाले २ सासादननामा दूसरा गुणस्थान नहीं होता | इसका 
कारण काल का थोड़ा होना दे सो पहले कह चुके हैं। इसलिये तेजकाय तथा वायुक्राय- 
वालों के एक मिथ्याद्टष्टि ही गुणस्थान समझकना और त्रसकाय को रचना, गुणस्थानों 
की तरह समभना । थोग मार्गणा में मनोयोग तथा वचनयोग को रचना गुणस्थानों की 
तरह जाननी ओर ओदारिक काय योग में मनुध्यगति की तरद्द रचना जानना । 

ओदारिक मिश्रकाय योग में ओदारिक काय योग की तरद्द रचना जानना । विशेष 
बात यह है कि देवायु नरकायु आहारक शरीर १ आद्वारक आंगपांग २, नरकगति १ नरक 
गत्यानुपूर्वी २, इन छद्द प्रकृतियों का बन्ध नहीं होता | भ्र्थात्‌ यहाँ पर ११४ का ही बन्ध 
होता है | उसमें भी मिथ्यात्व तथा सासादन इन दो गुणस्थानों में देव चतुष्क और तीथैकर 
इन ५ प्रकृतियों का बन्ध नहीं हं।ता । किन्तु अव्रितनासा चौथे गुणस्थान में इनका बन्ध 
द्वोता दे। 

ओदारिक मिश्र काय योग में मिथ्वात्व ओर सासादन इन दो गुणस्थानों में १४५ 
तथा २६ प्रकृतियों की बन्ध व्युब्छित्ति क्रम से जानना और चौथे अविरत गुणस्थान में 
ऊपर को चार तथा ६५ दूसरी सब ६६ पभ्रकृतियों की व्युच्छित्ति होती है। तथा तेरदवें 
सयोगी केवली के एक सातावेदनीय की ही व्युच्छित्ति जानना । 

काय योग में देवगति के समान जानना और वैक्रियिकमिश्रकाय योग में सौधर्म 
ऐशान सम्बन्धी अपर्याप्त देवों के समान व्युच्छित्ति कही हे । परन्तु इस मिश्र में मनुष्यायु 
ओर तिर्यचायु का बन्ध नहीं दोता। ओर झ्राह्यरक काय योग में छठे गुखस्थान के समान 
रचना जानना | लेकिन आद्ारक मिश्र योग में देवायु का बन्ध नहीं होता है। | 


( देश३ ) 


कार्माथकाययोग कौ रचना ओऔदारिकमिभ की तरह जानना। परम्तु विभदगति 
में आयु का बंध न दोने से मनुष्यायु तथा तियंव्यायु इन दोनों का भी बंध नहों होता 
ओर चौथे असंयत गुणस्थान में नौ प्रकृतियों की व्युच्छ्धित्ति होती है, इतनी विशेषता 
है। वेद मार्गणा से लेकर आद्वार मार्गणा तक जैसा साधारण कथन गुणस्थानों में है वेसा 
ही जानना । 


परन्तु सम्यकत्वमार्गणा तथा लेश्यामार्ग शा को रचना में से शुभ लेश्याओं में और 
आहारमागंणा में कुछ विशेषता दे सा कहते हैं। 

विशेषता यह है कि सम्यक्त्व मार्गणा में निश्चय से सभी शभ्र्थात्‌ दोनों ही 
उपशमसम्यकत्वी जीवों के मनुष्यायु और देवायु का बंय नहीं होता और लेश्यामार्गणा में 
तेजीलेश्यावाले के मिथ्यात्व गुणस्थान की अन्त की नी तथा पद्मलेश्यावाले के मिथ्या- 
स्वगुणस्थान की अन्त की बारह प्रकृतियों का बंध नियम से नहीं होता । शुक्ल लेश्या 
वाले के शतारचतुष्क ( तियंच गति बगैर जो ११२ वीं गाथा में कह चुड़े हैं) ओर वाम 
अर्थात मिथ्यादष्टि गुणस्थान के अन्त को ब।रद सब मिलकर १६ प्रकुृतियों का बंध नहीं 
होता है। और घ्याहारमागंणा में श्रनाहारक अवस्था में करार्माण योग के समान बन्य- 
व्युच्छित्ति आदिक तीनों की रचना समझ लेना । 

इस प्रकार बंध की व्युच्छित्ति, बन्च ओर अबन्च इन तीनों का स्वरूप आगे मूल 
प्रक्ृतियों के सादि वर्गरद्द बन्घ के भेदों का विशेषपने से कहते हैं:-- 

घद कर्मा का प्रकृतिवन्‍ध सादि १ अनादि २ भूव ३ अध्र्‌ व ४ रूप चारों प्रकार का 
होता है । परन्तु तीसरे बेदनीय कर्म का बन्ध तोन प्रकार का होता है, सादि बन्ध नहीं 
द्ोता ओर शध्यायु कम का अनादि तथा भ्र,व बन्ध के सिवाय दो प्रकार का श्र्थात्‌ सादि 
शोर अभू व हो बन्ध द्ोता दे । 

आगे इल बन्धों का स्वरूप कद्दते हूँ: -- 

जिस कमे के बन्ध का अभाव होकर फिर वद्दी कर्म बाँधे उसे सादि बनन्‍्ध कहते हैं। 
नैसे किसी जोव के दसवें गुणस्थान तऊ ज्ञानावरण की पांच प्रकृतियों का बन्ध था, जब 
वद्द जीव ग्यारइवें में गया तत्र बन्ध का अभाव हुआ, पीछे ग्यारहयें शुणस्थान से गिरकर 
फिर दसवें में श्राया तब श्लानावरणी की पांच प्रकृतियों का पुनः बन्ध हुआ; ऐसा बन्ध 
सादि कहलाता है ओर जो गुणस्थानों की भ्रेणी पर ऊपर को नहीं चढ़ा अर्थात मिले 
बन्च का अभाव नहीं हुआ वह अनादि बन्ध हे। जैसें दसवें तक पझ्लानावरण का कस्थ 
दसकें; गुशस्थान वाक्े ग्यारहवें में जब तक ग्राप्त नहीं हुआ चदाँतक क्ञानावरण का अनादि 


( ३१२४ ) 


बन्ध है, क्योंकि वहाँ तक अनादि काल से उसका बन्ध चल्ला ता दे। जिस वन्ध का 
आदि तथा अन्त न हो वह भू व बन्च है--यद्द बस्ध अभव्य जीव के होता दे । जिस बन्ध 
का हंत आ जावे इसे अभू व बन्ध कहते हैं। यह श्रभ्‌ व बन्ध भव्य जीवों के होता हे । 


आगे उत्तर प्रकृतियों में इन चार बन्धों की विशेषता दिखाते हैं:-- 


मोहनीय के बिना तीन घातिया कर्मों की १६ प्रकृतियाँ और मिथ्यात्व तथा १६ 
कषाय एवं भय तेजस और अगुरुलघु का जोड़ा श्रर्थात्‌ भय १. जुगुप्सा २. तैजस १ 
कार्माण २, अगुरुलधु, १ उपधात २, तथा निर्माण; ओर वर्णादि चार ये ४७ प्रकृतियां 
भूव हैं। इनका चारों श्रकार का बन्च होता है। जब तक इनके बन्ध को ब्युच्छित्ति 
( बिछुड़ना ) न हो तब तक इन प्रकृतियों का प्रति समय निरन्तर बन्ध द्वोता ही रद्दता है, 
इस कारण इनको भव कट्दते हैं। इनके बिना जो बाकी वेदनीय को २ मोहनीय की ७ 
आयु की ४ और नाम कर्म की गति आदिक ४८ तथा गोत्र कर्म की २ ये ७३ प्रकृतियाँ हैं 
श्र व हैं। इनके सादि और अ्रभ्रुव दो ही बन्ध होते हैं। इनका किसी समय बन्ध होता 
है ओर किसी का बन्ध नहीं भी होता । 


भ्रागे इन प्रकृतियों के अप्नतिपक्ती १ सप्रतिपक्षी २ ( विरोधी ) इन दो भेदों को 
बताते हैं:-- 


पहले कही हुई ४७ भू व प्रकृतियों से बाकी बची हुई ७३ श्रकृतियों में से तीर्थंकर, 
आद्वारक शरीरह्य अर्थात्‌ आद्वारकशरीर आद्वारक आंगोपांग, परधात श्रादि चार ओर 
चारों आयु, ये ग्यारह प्रकृतियां अ्रप्नतिप्षी हैं। अर्थात्‌ इनको कोई प्रकृति विरोधी नहीं 
है । जिस समय में इनका बंध होता है उस समय में वह होता ही है । यदि न द्ोने तो 
नहीं द्वी होता। जैसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध जिस समय द्वोना चाहे उस समय उसका 
बंध होगा ही, न हं।ना चाहे तव नहीं होगा । इस प्रकृति की कोई विरोधी प्रकृति नहीं जो 
कि इसके बंध को रोक लेबे | भावार्थ जिन प्रकृतियों के बन्च द्ोने को भी दूसरी प्रकृति 
का बन्ध रोक न सके उनको अग्रतिपक्षी कद्दते हैं । ७३ में से ११ घटाने पर बाको रही ६२ 
प्रकृतियां उनमें आपस में विरोधीपना होने से वे सप्रतिपक्षी द्वो जाती हैं। 


जैसे रि साताबेदनीय, असाताबेदनीय, ये दोनों आपस में प्रतिपत्षी हैं। सो 
जिस समय साता का बंध होता है उस समय झसाता का नहीं होता और जय अखावा 
का बंध होता हे तत्र सांता का नहीं होता। इसो तरइ रति अरति आदि सभी परस्पर 
विरोधी प्रकृतियों में सप्रतिपक्षीपना समम लेना । 


€ रेश॥४ ) 


भागे अभय प्रकृतियों का पहले सादि तथा अभ व ये दो ही प्रकार का जो बंध कहा 
है इस हा कारण युक्तिपूर्व क बताते हैं:-. 

तीर्थंकर आद्यारकठय, नरकादि चार आयु इन सातों के निरन्तर बंध होने का 
जघन्यकाल अन्तमु हूत है और शेष छयासठ प्रकृतियों के निरन्तर बन्ध होने का काल 
एक समय ( क्षण ) हे। अर्थात्‌ जिसका किसी एक समय में बंध हुआ फिर दूसरे समय 
में उस प्रकृति का बन्च होने भी नहीं भी होने । इस कारण भू व से बाको रही ७३ अभुव 
प्रकृतियों के सादि वन्य तथा अ्रध्रू व वन्ध दो ही भेद कहे गये हैं सो सिद्ध हुआ | 

आगे स्थिति बन्च को कट्दते हुए श्राचाये प्रथम ही मूल प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति 
बताते है: - 


' तीन घातियों को श्रर्थात्‌ ज्ञानावरण १ दशेनावरण २ अन्तराय क्री और तीसरे 
वेदनीय कम की उत्कृष्ट स्थिति तीस कोड़ा कोड़ी सागर के भ्रमाण है। नाम और गोत्र 
इन दोनों की स्थिति ( काल्न की मर्यादा ) सत्तरि कोड़। कोड़ी सागर है और आयु कर्म 
को स्थिति शुद्ध तेतीस सागर की ही जानना। अर्थात्‌ एक समय में बन्धे हुए अधिक 
से आंधक ऊपर लिखे हुए काल तक कर्म आत्मा से बन्धरूप रह सकते हैं। फिर अपना 
फल देकर खिर जाते हैं। नवीन २ कर्म बन्धरूप हाते दी रद्दते हैं । 


उत्तर प्रकृतियों में से दुःख श्र्थात्‌ असाता बेदनीय १ और श्ञानावरण २ दशेना- 
वरण २ अन्तराय है इन तीन घातिया कर्मो की १६ प्रकृतिया सब्र॒ मिलकर २० प्रकृतियों 
का उत्कृष्ट स्थितिबन्ध ओष धर्थात्‌ सामान्य सूलप्रकृति की तरह तीस कोड़ा कोड़ी सागर 
प्रमाण दै | साताबेदनीय, स्त्रीवेद और मनुष्यगति १ मनुष्यगस्यानुपूर्वी २ ये दो, इस 
तरदद चार प्रकृतियों का उससे आधार अर्थात पन्द्रह कोढ़ा कोड़ी सागर स्थिति का प्रभाण 
हे। दर्शन मोहनीय रूप एक मिथ्यात्व का सत्तर कोड़ा कोढ़ी सागर प्रमाण है, 
चारित्र मोहनीय रूप सोक्षद् क॒पायों का चालीस कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है । 
ओर ६ संस्थान तथा ६ संदनन में चरम अर्थात्‌ अन्त का हु'ढक संस्थान ओर सृपादिका- 
संद्दनन इन दोनों का मृल्लप्रकृति को तरह बीस कोड़ा फोड़ी सागर है । और बाकी के 
४ संस्थान तंथा ४ संहननों में दो दी सागर पहले २ तक कम्र करना चाहिये । श्र्थात्‌ 
वामन संस्थान ओर कौलितसंहनन का १८,कुन्जकर्सस्थान ओर अर्धनाराचसंदनन का १६, 
स्वातिसंस्थान ओर नाराचसंइनन का १४, न्यप्रोषपरिमस्डलसंस्थान और वश्धनाराच- 
संहनन का १२, समचतुरखर्सस्थान और वश्ञपेमनाराच संदनत का १०, कोढ़ाकोड़ी सागर ' 
प्रमाण दे। विकक्ेन्द्री अर्थात्‌ दोइंदी तेईदो चोईंदी और सूदमादि तीन इस तरह ६ 


( ३२६ ) 


प्रकृतियों का अठारह फोड़ा फोड़ी सागर प्रमाण स्थितिवन्ध दे । भरति, शोक, नपुसकवेद, 
तिर्यक्र, भय नरक तैजल ओऔदारिक इन पाँच का जोड़ा श्र्थात्‌ तियेचगति १ तियेच- 
गत्यानुपूर्वी २ इत्यादि,वैक्रियिक आतप इन दो का जोड़ा नीच गोत्र त्रप्त वर्ण अगुरुलधु 
इन तीनों को चौकड़ी अर्थात्‌ त्रस १ बादर २ पर्याप्त ३ प्रत्येक इत्यादि । 


एकेन्द्रिय, पंचेन्द्रीस्थावर, निर्माण, असदूगमन श्र्थात्‌ अप्रशस्तविद्यायोगति और 
अस्थिरादि छठ इस तरह ४१ प्रकृतियों का बीस कोड़ा काड़ी सागर उच्कृष्टस्थिति बन्ध दे । 
हास्प्र, रति, उच्चगोत्र, पुरुषबेद, स्थिरआदिक छट्द प्रशस्त गमन अर्थात्‌ प्रश्लविद्यायोगवि 
देवदिक अर्थात्‌ देवग ति १, देवगत्यानुपर्ती २, इन तेरह प्रकृतियों का उससे आधा अथोत्‌ 
दस कोड़ा काड़ी सागर प्रमाण है। आदहारक शरीर, आद्वारक आंगोपांग और तीथकर 
प्रकृति इन तौनों का अन्त कोड़ा कोड़ी धर्थात कोड़ि से ऊपर और कं।ड़ा कोड़ी से नीचे 
इतने सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बन्ध है। देवायु ओर नरकायु इन दोनों का मूलप्रकृति 
. की तरह ३३ सागर प्रमाण है, और मनुष्यायु तथा तियेवायु इन दोनों का तान पलय 
प्रमाण उत्कृष्ट स्थिति बंध कद्दा हैं । तीन शुभ आयु के सिवाय शोष कर्मों का यह उत्कृष्ट 
स्थिति बंध सैनी पंचेन्द्रिय पर्याप्र के उसमें भी याग्य जीव के ही होता है, हर एक के 
नहीं होता । 


कल 8 ऑ-+-++- हे (०७३: न आओ 
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का जजा+- पिन तन "है जे प्तादपपपाजज- जन “5८ 


# “ प्रकृविस्थित्यनुभागप्रवेशास्तद्विधय: । * 
(तत्वार्धाधिसभसूत्रम | ८। ३ ।) 


बन यो 3००->कन>-झयीन मचा 





कं 


( देशेंष ) 


प्रबाप्ाठ 400 [700प०6४ए९ ए था| वश 8 रण एफ खांगपेई, शंड, ए.बप्पप, 
$फ्तांप, हप्रणाजागहब भाव शिन्बतेठ8.) विध्ांकेब्रएका4 का. पााबमद्रादी 
बी80 प्राशा0॥ 36 उ8॥76,* 


[088 ४००0, छू ८णाशंतेशा एऐण्मते2282 शोफि एटशुए९८ ६0 8 78ए7९ 
(?ःःगेजाए), वेणाबांणा ( $फ्रांप ), गला ( 283 ) पते गा85 
(?१०0०८४७) . 


परश्नह ग्रबापः (?शेद70) बाते ग्राव5 (?7४0९४७). रण 90886 ए65प्रो 
॥07 फ्रा6 8०४९॥॥65 ए प0०प९7०४ 509०९७८७ 85७४ ०9०79, रगां।6 पट पैपा३- 
चंगा ए 00रत2४० (8070) 800 767शए (#&7प्ंज०्2०9) ए९8४पॉ६ ए०््रा 
पीठ बपणेणला। 404 8ए९:थ०० ए 6 59प ॥0७५%7१9$ ५४०70]४ 00००६, 
पक 5फ्रादा प्र०005, ६७889 98 0०0 ४४०॥४7९०४४ 47० बरएशशं०ा 06 50प् 
0एब्आातं$ छएगगताए 60[|6९७ ३38 प्रा 2प्रब्ाब्ा84. (707944) ८६प४९ ० 
एण70998०, 2700 0:टाफंग68 पल तपाबपंएप५ बाप गगप्टाआपए ०; धर 
पल ब60णंपंट ए प्रंप0, 89०९० बात 00497 876 प्र १द्कशा०789 (वादा 
था) ८8७४९ रण धर 97णाप88९०. 890. 386८५फऋआंग्रट8 4७8 धक्रदांपा6 ६0 7885, 
ठ॥ शिब्ाएो4887778 ए३-४३492-8४78 3850 ४० ॥8४०९ & धंपपं]॥' 700९2. 


चेदणपरिणामो जो कम्मस्सासवणिरोहणे हेऊ । 
सो भावसंवरों खलु दव्वासवरोहणे अणणो॥ ३४ ॥ 





१ “प्रकृतिस्थितिबंधोषनु भागः प्रदेश-संज्क: । 
इति चतुविधो बंध: सर्वानथेकरोउशुभ: ॥? 
( वर्धमानपुराणम | १६। ४५।॥ ) 
& “प्रकृतिस्थित्यनुभागप्रदेशानां विभेदत:ः | 
शतुविध: प्रणीतोध्सो जैनागमविचक्षण: ।7 
». | धर्मशर्मास्पुदयम्‌ । २९। १०८ । ) 
“विभेदात्‌ प्रकृतिस्थित्यी रनुभागप्रदेशयो: । 
जिनागमनदीस्नानेविजेय: स चतुविध: ॥।”” 
(चन्द्रभरभवरितम । १८ । ६७ । ) 
पं ““जोगरिमित्त गहरणं जोगो मरावयणकायसंभमूदो । 


भावरिमितो बंधों भावों रदिरागदोसमोहजुदो | 
६ फछा३6 )48, ) 


ह ६ बेर ) | 

अस्वय--(चैदण परिश्यमो जो) शुद्ध चैठस्य अल्ुयावी, रत्नक्ष्यात्पक्र जीव का 
परिणाम ( कस्मस्सासव ) ज्ञानावरणादिक कर्म के योग्य कार्मण वर्मा रूप स्कत्द मे 
पुदुगज्ष द्रव्य कर्स का आना ( णिरोहणे देक) आस्रव निरोधन का देतु अतुपच्रिदा- 
उसदूभूत व्यवद्वार नय के कारण भूत है। ( सो ) उस सम्यक्तवादि का परिणाम (भाव- 
संवरो) भाव संबर है और (खलु) निश्चय से (द्व्वासव रोहरो) द्रव्य कर्मास्तव से रहित 
(अण्णो) द्रव्य संवर है । निश्चय नय से रागादि रकह्दित है।ने के कारण निर्मल, स्वयं सिद्ध 
होने के कारण निरपेज्ष, ज्ञानमय होने के कारण स्व-पर भ्रकाशक तथा व्यप्रता रहित द्वोने 
के कारण सहज सुख निधान है। निरास्तस्वमाव मय दोने से कमे संवर के कारण 
निजात्मस्वरूप में तन्‍्मय दोनेवाला परिणाम कर्म संवर दै। 

विवेचन--प्रन्थकार ने इस गाथा में भाव संवर व द्रव्य संवर का विवेचन इस 
प्रकार किया है कि जो चेतना परिणाम कर्म-आ।स्रव को रोकने का कारण है, वह निश्चय 
से भाव संबर है । द्रव्य कर्मों के आस्तव का निरोध द्वोने पर दूसरा द्रव्य संवर होता 
है। वह इस प्रकार है--निश्वयनय से स्वयं सिद्ध होने से अन्य कारण की अपेक्षा 
से रद्दित, अविनाशी होने से नित्य, परम प्रकाश स्वभाव होने से स्व-पर प्रकाशन में 
समर्थ, श्रनादि अनन्त होने से आदि मध्य और अन्तरदित, देखे सुने और अनुभव 
किए हुए भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंध आदि समस्त रागादिक विभावमत्ञ से 
रदित होने के कारण अत्यन्त निर्मल, परम चैतन्य विल्लासहूप लक्षण का धारक होने से 
चित्‌-चमत्कार स्वरूप, स्वाभाजिक परमानन्दस्वरूप होने से परम सुख को मूर्ति और 
आख्रवरद्वित-सहज-स्वभाव होने से सब कर्मों के रोकने में कारण, जो परमात्मा है उसके 
स्वभाष से उत्पन्न जो शुद्ध चेतन परिणाम दै सो भावसंवर दे ओर कारणभूत भावसंवर 
से उत्पन्न हुआ जो काये रूप नवीन द्रव्य-कर्मा' के आगमन का अभाव है सो द्रव्य संधर 
है, यह गाथार्थ दे । 

अब संवर के विषय में नर्यों का विभाग कद्ते: हैं-मिथ्यात्वगुण-स्थान से क्षीण- 
कपाय (बारदवें) गुरास्थान तक ऊपर ऊपर मन्दता के ताश्तम्य से अशुद्ध निश्चय बसेत्रा 
है और उसके मध्य में गुणत्थानों के भेद से शुभ अशुम ओर शुद्ध अनुष्ठानरूप तीनों 
योगों का व्यापार रहता है. सो कहते हैं--मिथ्यादृष्टि, सासादन ओर मिश्र इन तीनों 
शुणस्थानों में ऊपर २ मनन्‍्दता से अशुभ उपयोग रहता है, थानी जो अशुभोपय्रोग प्रथम 
शुशरथान में है, उससे कम दूसरे में और दूसरे से कम तीसरे में है। उसके आगे 
असंयत सम्यग्टष्टि, भावक और प्रमत्त नामक जो तीन गुशस्थान है इनमें परम्परा से 
शुद्ध-बपयोय का साधक ऊपर २ दारतम्य से शुभ उपयोग रहता है । 


( ३३० ) 
: शदनम्तर अप्रमत्त आदि क्षीणकपाय तक ६ गुणस्थानों में जघन्य, मश्यम, रथ 
मेंद से विवक्षित एक देश शुद्ध नयरूप शुद्ध उपयोग वत्तेता हे। इनमें से मिध्याद/ड 
(प्रथम) गुणस्थान में तो संवर देँ दी नहीं ओर सासादन आदि गुणस्थानों में-- 


सोलसपण वी सणमं दस चउछक्केक्क बंधवोद्धिण्णा 
दुगतीस चदुरपुष्वे पणसोलह जोगिणो एकको ॥ १ ॥ 

यानी--मिथ्या दृष्टि आदि गुर, स्थान में क्र से १६-२४-०-६०-४-६-१ प्रकृति 
की वन्यव्युच्छित्ति होती है। आठवें गुगस्थान के पहले भाग में २. छठे भाग में ३०, 
सातवें भाग में ४ फिर नौवें आदि गुणरथ। रनों में क्र से ४-१६-०-० ओर तेरहवें 
गुणस्थान में १ प्रकृति की बन्धव्युच्छित्ति दती है। इस प्रकार बन्धविच्छेद त्रिभंगी में फद्द 
हुए कर्म के अनुसार ऊपर २ के गुणस्थानों में अधिकता से संवर जानना चाहिए । ऐसे 
अशुद्ध निश्चय की अपेक्षा मिथ्यादृष्टि भादि गुणस्थानों में अशुभ, शुभ शुद्धरूप दीनों 
डपयोगों का व्याख्यान किया । 

शंका--इस अशुद्ध निश्चयनय से शुद्ध उपयोग किस भ्रकार सिद्ध हो सकता है ( 

उत्तर--शुद्ध उपयोग में शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव का धारक जो स्व-भआत्मा है सो 
ध्येय द्ोता है, इस कारण शुद्ध ध्येय (ध्यान करने योग्य पदार्थ) होने से शुद्ध अवलम्बन- 
पने से तथा शुद्ध आत्मरवरूप का साधक द्वाने से शुद्धोपपोग सिद्ध होता दे ओर वह 
संबर इस शब्द से कहे जाने येग्य शुद्धोपयोंग संसार के कारणभूत जो मिथ्यात्व, राग 
आदि अशुद्ध पर्याय है उनकी तरह अशुद्ध नहीं होता तथा फलभूत फेवलश्लान-र्वरूप 
शुद्ध-पर्याय की भांति शुद्ध भी नहीं ह।ता, किन्तु उन अशुभ तथा शुद्ध दोनों पर्यायों से 
विज्ञक्षण, शुद्ध भात्मा के अनुभवश्वरूप निश्चय रत्नन्नयरूप, मोक्ष का कारण, एक देश में 
प्रकटरूप और एक देश में आवरणरहित ऐसा तीसरा अवस्थान्तररूप कद्दा जावा है।.. 

यहां कोई शंका करता है--कि केदलक्षान समस्त आवरण से रहित और शुद्ध है 
इसलिए केवलज्ञान का कारण भी समस्त आवरणों से रहित तथा शुद्ध होना चाहिए 
क्योंकि उपादान कारण के समान कार्य हता है ऐसा वचन है? इस शंका का उत्तर यह्‌ 
है कि भापने ठीक कहा, किन्तु उपादान कारण भी सोलहवान सुवर्णरूप कार्य के 
पूर्ववत्तिनी वर्णिकारूप उपादान कारण के समान और मिट्टी रूप घट कार्य के प्रति भिट्टी 
का पिण्ड, स्थास, कोश, तथा कुशूलरूप उपादान कारण के समान कार्य से एक देश से 
भिन्‍न होता है, यानी सोलद्वान गोने के प्रति जैसे पूर्व की सब पन्द्रह वर्णिकायें 
उपादान कारण हंसो सोलहबानी खुबण और घटरूप कार्य से एक देश भिन्न है, 


€ देरे१ ) 


(बिज्ञकुल्न सोलद्वान सुवर्शरूप तथा घहरूप, नहीं है) इसी तरह सथ उपादान कारण 
कार्य से एकदेश मिसन दोते हैं। यदि सर्वेधा उपादान कारण का काये के साथ अभेद हो 
तो सुवर्ण भौर मिट्टी के दो दृष्टान्त. हैं. उनके समान कार्य और कारणभाव सिद्ध नहीं 
होता | इस कारण सिद्ध हुआ है कि एकरेश निरावरणता से ज्ञायोपशमिक श्षानरूप क्षण 
का धारक एकदेश व्यक्तिकप भ्रौर विवक्षित एक देश में शुद्ध नय की अपेक्षा संवर शब्द 
से वाच्य जो शुद्ध उपयोग स्वरूप मुक्ति का कारण होता है ओर जो शब्धि-अपर्याप्तक 
सूक््म निगोद जीव में नित्य-दद्घाटित यानी सदा उदीयमान तथा आवरणरद्ित जान 
सुना जाता है बह भी सूह्म निगोद में श्ञानावरण कर्म का जधन्य जो क्ायोपशम है 
उसकी अपेक्षा से आवरणरदित है, सर्वथा नहीं है। भ्रश्म--ऐसा क्यों है?! इसका उत्तर 
यह है कि यदि उस जघस्य ज्ञान का भी आवरण हो तो जीव का अभाव हो जायगा। 
वास्तव में तो उपरिवर्ती क्षायोपशिमक ज्ञान की अपेक्षा और केवल ज्ञान की अपेक्षा 
से वह शान भी आवरणसद्दित है तथा संसारी जीवों के क्षायिक ज्ञान का अभाव है 
इसलिए निगोदिया का वद्द ज्ञान क्षायोपशमिक दी हे और यदि नेत्र पटल के एकदेश में 
निरावरण के समान वह ज्ञान केवलज्ञान का अंशरूप हो तो उस एकदेश से भी लोक तथा 
अलोक का प्रत्यक्ष दो जाय यानी लोक अलोक प्रत्यक्ष में जान पड़े, परन्तु ऐसा नहीं 
देखा जाता । किन्तु अधिक बादलों से आच्छादित सूय के बिम्त्र के समान अथवा निबिद् 
नेत्रपटल के समान वह निगोदिया का निरावरण कट्दा जानेवाला ज्ञान सबसे थोड़ा 
जान पढ़ता है, यद्द तातये हे। 

झब ज्ञयोपशम का लक्षण कद्दते हैं--सब प्रकार से आत्मा के गुणों को आइुड्ा- 
दन करने वाली जो कर्मों की शक्तियां हे उनको सर्वाधातिस्पद्धक कहते हैं और 
विवक्षित एकदेश से जो आत्मा के गुणों को श्रच्छादन करने वाल्ली कर्मशक्तियां हूँ ब्रे 
देशधातिस्पद्धक कहलाती हैं। सर्वेधातिस्पद्धंकों का जो अस्तित्व है वह उपशस कहलाता 
है। से घातिस्पद्धेकों के उदय का अभावरूप क्षय सहित उपशम ओर उन एकदेश 
घातिसद्धेंकों का दद॒य होना सो ऐसे तीन प्रकार के समुदाय से क्षयोपशम कहा जाता 
है। क्योपशम में जो दो वह ज्ञायोपशमिक भाव है। अथवा देशघातिस्पर््धकों के डद्य 
के दोते हुए भो जीव जो एकदेश श्ानादि गुण प्राप्त करता है वह क्षायोपशमिक भाव है। 
इससे यह सिद्ध हुआ कि पूर्वोक्त सूह्म निगोद जीव में ज्ञानावरण कर्म के देशघाति- 
स्पद्धकीं का उदय होने के कारण एकदेश से श्ञान गुण होता है इस कारण यह क्षान 
क्षायोपशमिक है; ज्ञायिक नहीं, क्योंकि, वहां कर्म का एकद्ेश में उदय का सदूभाव है। 
यहां सारांश यह हैटुकि ग्रद्यपि पूर्वोक्त शुद्धोपपोग क्षक्षण का धारक ज्ञायोपशमिक ज्ञान 


६ 3१३२ ) 
मुक्ति का कारण है तथापि ध्यान करनेवाले पुरुष को नित्य सकल-भावरणों से रहिवे, 
छोखण्ड, एक सकल विमल-फेवल ज्ञानरूप परमात्मा का स्वरूप है, सो ही मैं हूँ, खरद 
ज्ञानस्वरूप नहीं हूँ ऐसा ध्यान करना चाहिये। इस तरद संवर तत्व के व्याख्यान में नय 
का विभाग जानना चादिए॥३४॥ 
अब आगे संवर भावना का वर्सन करते हैं। 
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# ' आखवप्रतिपक्षभरूत) संवर: । 

[ एण्प्रशलाधबाए था 8तग्राबा89, 00॥89278 !.. ] 
ई संब्रिपते कर्मकारणं प्रणातिपातादि निरष्यते येव परिणशामेन स संवर:, श्राख़ब-निरोघ 
इत्यथ: 7? 
[ एगाध्रला४/४ ० $08॥988. [. ] 
+ “संब्रियते निरुष्यते प्रात्मतडाये कर्मजल प्रविशत्‌ एमि: इति संबरा: प्राण।तिवात- 


विरमणशादयः। 
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$& “प्रथवा यद्‌ द्विषा द्रव्यतों भावतश्च। तत्र द्रव्थतों जलमध्यगतनावादेरनवरतप्रविश- 
ज्जलानां छिद्राणां तथाविषद्रग्ये स्थगर्न संवर; । भावतस्तु जीवद्रोण्यामासवतु-कर्मजला- 
नामिन्द्रियादि-लि .णां समित्यादिना निरोधनं संबर इति |” 
( ए०परग्रश्ांध्षाए जा ड्धाक्ा॥॥248, ) 


' “चेतत्यपरिणामों यो राग षातियों महान्‌ । 
कर्मालवतिरोधस्य हेतु: स भावसंबर: ॥ 
“सर्वाखव-निरोधों यः क्रियते तेन योगिति: | 


अहांग्रतादि-सदृध्यानद्र व्यास्य:ः स सुखाकरः ।।** 
( रढाप्रशक्रान्षा॥ ?क्र॥8 ऊएा, 57:68, ) 


( ३३१४ ) 


वदसमिदीमुत्तीओ धम्माणुपेहा परीसहजओं ये । 
चारितं बहुभेया णायव्वा भावसंवरविसेसा ॥ ३५ 0 


अन्वय--( वदसमिदीगुचीओ ) ब्रत समिति गुप्तियाँ ( धम्माणुपेद्दा ) धर्म भौर 
आनुप्रेज्ञा ( परिसदजओ य ) और परीपड़ों का जीतना। ( चारित्तं बहुभेया ) अनेक प्रकार 
का चारित्र ( णायव्वा भावसंवर विसेसा ) के ये सब मिल कर भाव संबर के भेद जानने 
चाहिए | 

विवेचनः--प्रस्थकार ने इस गाथा में भाव संवर का वर्णन क्रिया है। ५ ब्रत, ४ 
समिति,३ गुप्ति, १० धम, १९ अन॒ग्रेज्ञा परीपह जय तथा अनेक प्रकाए का चारित्र इस तरह 
ये सब भाव संवर के भेद जानने चादिये। निश्चय नय की अ्रपेज्ञा से विशुद्ध ज्ञान दशन 
स्वभाव के धारक निज-आत्म तत्व की भावना से उटपरस्त सुख रूपी अमृत के आर्वाद के 
बल से सब शुभ, अशुभ रागादि विकल्पों से रहित होना ब्रत है। व्यवद्दार नय से उस 
निश्चय ब्रत को साधने वाला हिंसा, भकूठ, चोरी, अन्रह्म और परिप्रद से जीवन भर त्याग 
रूप ४ प्रकार का ब्रत है | निश्चय नय की अपेक्ता अनन्त ज्ञानादि स्वभाव धारक निज 
श्रात्मा है, उसमें भत्री प्रकार अ्र्थात्‌ समत्त, रागादि विभावों के त्याग द्वारा आत्मा में 
लीन होना आत्मा का चिन्तन करना या उप्तमें तन्मय होना इत्यादि रूपसे जो अयन 
कहिये गसन अथात्‌ परिशसन है सो समिति है । व्यवद्वार से उस निश्चय समिति के 
बदिरंग सहकारी कारणभूत ओर मूलाचार भ्रादि चारित्र विषयक्र ग्रन्थों में कही हुई 
ईयया, भाषा, एपणा, आदान नित्षेपणा और उपसर्ग ये पांच समितियां है। निश्चय से 
सहजशुद्ध आत्म-भावना रूप गुप्त स्थान में संसार के कारणभूतरागादि के भय से अपने 
आत्मा का जो छिपाना, प्रव्छादन, मपन, प्रवेशन या रक्ता करना दै सो गुप्ति है। व्यवद्दार 
नय से बहिरंग साधन के अ्थे जो मन, वचन, काय की किया को रोकना है सो गुप्ति है। 
निश्चय से संसार में गिरते हुए आत्मा को जो धारण करे यानी बचावे सो विशुद्ध ज्ञान 
दशन लक्षण निज शुद्ध आत्मा की भावना स्वरूप धर्म है। 


व्यवहार नय से उसके साधन के लिये इन्द्र चक्र॒र्ती आदि का जो बन्धने योग्य 
पद है उसमें पहुँचानेव'ला उत्तम क्षमा, मार्दव, शआर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, 
आऊकिचत्य तथा ब्रह्म वर्य रूप १० प्रकार के घर्म हैं। 


अब ब्रत का सहृप ऊहते हैं।-- 


( इइेश ) 


: पांच अरुब्त, ३ गुणश्नत तथा ४ शिक्षा ज्ृत को बारह श्रत कहते हैं, । ३ प्रकार के 
' जीवों को किसी प्रकार का कष्ट न हो यत्नाचार पूजषेक सभी श्राणियों को बचाने के 
, लिये इमेशा प्रयत्न करना तथा सावधान रहकर उन जीवों पर अलठुकस्प रखते हुए 
हिंसा आदि से विरक्त होना, रागद्वेघादि दुर्भाव के कारण जीवों को बाघा पहुंचाने वात्ते 
भूंठ, चोरी, कुशील आदि कुकर्मों का त्याग करना चादिये | जीवों को बाधां हो ऐसा झूठ 
बोलना, किसी की गिरी हुई वस्तु को प्रदण करना चोरी का भाव रखना या बिना पूछे 
किसी की रकक्‍ख्री हुईं चीज को उठा लेना चोरी कहलाता दै। 

देवी, मनुष्यों तथा तियेचनी स्त्रियों के दीवाल कागज तथा काष्ठ के ऊपर लेपादि 
द्वारा खींचे हुए चित्र के प्रतिविम्ब फो देखकर मन में विकार भावना न होना उन्हें माता 
बहिन बेटी के भाव से देखता तथा अपने आत्म स्वरूप में रमण करना ब्रद्मचर्य है। 
गृहस्था श्रम में विवश ह्वोकर संचित किये हुए विविध भांति के -बाह्य ओर आभ्यन्तर 
परिभ्रहों का त्याग करना अपरिप्रह श्रत कहलाता है| 

देव, गुरु, शास्त्र के लिए तथा तीर्थ यात्रा करने के लिये प्राप्रक मागे से चार हाथ 
जमीन को श्रच्छी तरह से देखऋर दिन में धीरे २ गमन करना ईर्या समप्तिति है । 

४६ दोषों को टाल कर परिणाम की शुद्धि के साथ आवक के द्वारा दिये हुए 
शुद्ध भ्राद्यर के सरस-घिरस का ध्यान न रखकर परम समरसी भावना से प्रहण करना 
एषणा समिति कहलाता दै । 

आदान निक्तेपण समिति:--ज्ञान, संयम के शौचोपकरण इत्यादि निमित्त वस्तुओं 
को अच्छी तरद्द देख-भाल कर रखना, जीव जन्तु को देख-भाल करके रखना, उठाना 
तथा सूक्म प्राणियों को किसी प्रकार की पीड़ा न हो इस भावना से सुकोमल पीछी के 
द्वारा शोध करके सावधानी के साथ रखने या उठाने को आदान मिक्षेपण समिति 
कहते हैं । 

इत्सगे समिति:--गांव के बाइर मैदान में जाऊर किसी निज्ेन स्थान में रहने 
वाज़े जीव जस्तुओं को भच्छी प्रकार से देख-भाल कर मत्त मृत्र विसर्जन करना उत्सर्ग 
समिति है । 

मनोगुप्तिः--बाह्य इन्द्रिय वासना को तरफ दोड़ने वाले चंचल मन को नियन्त्रण 
करके उससे कम क्षय होने योग्य अरहन्त आदि पंचपरमेष्टीयों के गुझों की तरफ भावन 
लगाकर क्रम से निश्चय निजानन्द चिदानन्दैकस्वरूप निजात्म भावना में म्रल को स्थिर 


करना मनेगुप्ति है । 


श्१६ ) 


वचन गुप्तिः--पाप रूपी अप्रशस्त विकथा को त्याग कर मौन धारण करना बचन- 
गुप्ति है। 

काय गुप्ति:--चल्ते समय, बैठते समय, सोते समय, द्ाथ पैर दिलाते समय, तथा 
ज॑भाई क्षेते समय, शरीर को अकड़ते समय, जीव जन्तु को किसी प्रकार की बाघा न हो 
भा द्वाथ पांव दिलते समय सावधान द्वोकर प्रवर्तन करना काय गुप्ति है। इस प्रकार दीन 
गुप्तियों का स्वरूप निरूपण किया गया । बे 

उत्तम क्षमा:-क्र( श्रज्ञानी जीबों के द्वारा गाली ल्गोज देने पर अथवा उपसर्ग 
काने पर प्रकृष्ट आत्म भावना में रिथर होकर किसी प्रकार से भी मनको दइक्षचल न करना 
या कपाय के वश होकर क्राघ न करना उत्तम क्षमा है । 

मादव--संपूर्ण प्राणियों के प्रति कोमल या सदुभाव रखना उत्तम मार्दव दे । 

उत्तम आजवः--विज्ञान ऐश्वये ज्ञान, बल, गुण, तप, रूप, जाति आदि के ८ प्रकार 
के मदों को ध्याग कर निर्विकार भाव से संयम धारण करना उत्तम आजेव है। 

उत्तम शोच:--अपने को प्राप्त किये शरीर आदि बाह्य वस्तुओं में लोभ न करना 
उत्तम शीच हे | 

उत्तम सत्य:--जिस वचन के उच्चारण करने से किसी भी जीव को कष्ट पहुंचे 
ऐसे वचनों को त्याग कर रत्नन्नय आराधक गुणों से सदूभाव तथा विनय पूपेक वचन 
शोलना उच्म सत्य है । 

उत्तम संयम--पथ्वी, जल, तेज, वायु वनस्पतिकायिक जीवों में किसी प्रकार की 
बाधा न हो अर्थात्‌ मन, वचन व कायके द्वारा किसी को कुछ भी पीड़ा न पहुँचे तथा स्पर्श, 
रसना,प्राण,चज्चु,भोत्र इन पांच इन्द्रियों को इष्टानिष्ट विषयों से विरक्त होकर रागठेष को 

गदेना भुतांग भूत मनोक्ष अमनोज्ञ आदि सुन्दर वस्तुओं में मन को न छोड़कर 

व्यवद्वार व निश्चय मोक्ष मार्ग में स्थिर करना प्राण संयम कहलाता है। 

उत्तम तपः--१२ प्रकार के संयम अनशन आदि का विवेचन किया है । इसका 
विवेचन अन्य प्रन्थ में विशद्‌ रूप से किया गया दै, से “देख लेना । इन ,१२ प्रकार 
के तप व संयम को क्रमशः अपनी २ शक्ति के अनुसार हष पूर्वक पालन करना उत्तम तप 
कहलाता है । 

उत्तम त्याग:--शरीरादिक बाह्य परिपओों का निर्विशेष रूप से त्याग करना उत्तम 
त्याग कहलाता है । 

उसमे आकिचन्यः--त्याग किये हुए सम्पूरे परिप्रद्टों में मोहित न होना या पुनः 


( ३३७ ) 


उसका विचार न करना अनादि निधन निज शुद्धात्म स्वरूप में मन को रिथर करना उत्तम 
आकिंचन्य कहलाता दे । 
उत्तम अज्ञचर्य:--ऊपर कहे हुए चार प्रकार की स्त्रियों को मन, वजन काय के द्वारा 
त्याग देना तथा कृत कारित अनुमोदना से रहित रहकर निज आंत्मा में रमण करना 
उत्तम ब्रह्मचय ब्रत कहलाता है। इस प्रकार उत्तम क्षमा आदि दश धर्मों का अतिपादन 
किया गया । 
बारह भावना का निरूपण :-- 

द्वादशापि सदा चिंत्यमनुप्रेष्ा महात्ममिः । 

तद्भावना भवत्येब॑ कमंशः चायकारणं || १ ।॥। 

अध वा शरणचेप मवनेकत्वमेव च । 

झन्यत्वमशुचित्वंच तथेवास्रबसंवरी ॥ २ ॥ 

निजरा च तथा लोको धोधि-दुलेभ धर्मतः 

द्वादशेता अनुप्रे्ना माषिता जिनपु गये! ॥ ३ ॥ 

जात; पृष्ठ: पुननष्ट: इति प्रामतां प्रथा । 

नस्थितः इति तत्कुर्याः स्थायिन्यात्मन्‌ पदे मतिम्‌ || ४ ॥ 

स्थापिनिद्षणमात्र वा ज्ञायते नहिं जीवितं । 

कोटेरप्यधिकंमतं जन्तुनां दिमनीषितं ॥ ४ ॥ 

झवश्यं यदिनिश्यन्ति स्थित्वापि विषयाश्चिरं । 

स्वयं त्याज्यास्तथवस्पान्‌ मुक्ति संसतिरन्यथाः॥६ ॥ 

झअनश्वरसुखावाप्तो सत्यांनश्वरकायतः 

कि वुथव नमस्यात्मन्‌ दर्ज धासः फल नव्रा ॥७ ॥ 


छाथे :--महात्माओं को सदा बारह अनुप्रेज्ञा का विन्तवन करते रहना चाहिए | 
क्योंकि यद भावना ही कर्मों के नाश करने के लिए कारण होती है। मद्दात्माओं को कर्मों 
.. के क्षय करने में समर्थ सदा बारह अनुप्र क्ञा की भावना करनी चादिए। १। 

आत्मा के अतिरिक्त संसार में समस्त वस्तुएं अभूव व चणिक हैं | अतः बुढ़ि- 
मान पुरुषों को सदा अखरड झत्रिनाशी आत्मा का चिन्तन करते रहना चाहिए । २। 

संसार में कर्मों को निजरा करने वालो बोधि दुलंभ की आप्ति के किए भी जितेस 
भगवान ने बारह भावना भतिपादन किया है | हे ॥ 


( रेशैप ) 

रत्पन्न होना, पुष्ठ दोना तथा नाश होना प्राणियों की प्रथा हे। अतः एक आत्मा 
के अलावा अन्य किसी भी वस्तु में स्थिर बुद्धि नहीं रखनी चाहिए । ४ | 

स्थायी आत्मा के अतिरिक्त शरीर की आयु को नहीं जाना जा सकता। करोड़ों 
यरन करने पर भी जीचों की रक्षा नहीं हो सकती ॥ ४ ॥ 

स्थित ह्वोकर भी सांसारिक विषय यदि शीघध ही नष्ट होते हैं, तो हम लोगों को 
स्वयं उसे छोड़ कर मुक्ति की शरण लेनी चाहिए ॥ ६॥ 

नश्वर शरीर के द्वारा अविनाशो मोक्त सुख की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर लेना 
चादिए, क्योंकि ज्षणशिक काया का क्‍या ठिकाना ? ॥७॥। 

सम्पूर्ण द्रव्य, उत्पाद, व्यय तथा ध्रीव्यात्मक होने से नित्य दे किन्तु पर्याय की 
अपेक्षा से अनित्य है । ऐसा जानकर परमोपादेय शुद्धोपयोग समन्वित स्वसंवेदन प्रत्यक्ष 
नित्य निरंजन निजात्मा ही निश्चय नय से तोनों काल में निश्चित स्वरूप है । पेसे 
छद्धात्म द्रब्य के छोड़कर पर्याय परिवर्तन करने से बारह प्रकार के शारीरिक इन्द्रियों के 
उपभोग परिभोग श्रादि वस्तुएं इन्द्रधनुप, बादल, बिजली, ओस को बूँद तथा पानी 
के बुलबुले के समान क्षणिक व चंचल हैं । ये पदार्थ हमारी आत्मा के स्वभाव वाके नहीं 
हैं, इस तरह की भावना करना अध्र व अतुप्रेत्ञा है | 


पयोधी नष्टनौकस्य पतत्रेरिव जीविते। 

सत्यपाये शरणयं न ततस्वस्थे! सहख्रदा ॥१॥॥ 
आायुषिस्येरतिस्निग्घेव॑न्धुमिश्वा भिसंसुतः । 
जन्तुसंरक्षमाणापि पश्यतामेव नश्यति ॥२॥ 
मंत्रतन्त्रादयो5प्यात्मन्‌ ! स्व॒तन्त्रशर णुंनते । 

किन्तु तस्‍्येव पुणदीनो न चेत्‌ केन मतेंः स्थिताः ॥३॥ 


झ्र्थ--समुद्र के मध्य में नाव के हब जाने पर हजारों यत्न करने पर भी जीवों का 
कोई शरण नहीं रह जाता ॥१॥ 

संसार में बन्धु आदि कुटुम्बी जनों का स्नेष्ट शस्त्र से भी अधिक तीर्ण है। 
संसार के अन्दर विविध भाँति से जन्तुओं की रक्षा करने पर भी देखते ही देखते थे नष्ट 
हो जाते हैं ॥२॥ 

है आत्मद ! पुण्यहीन दोने के पश्चात्‌ तुम्दारा मंत्र तंत्रादिक कोई भी शरण नहीं 
है। अतः किसी अन्य में बुद्धि न करके केवल घर्स को ही अपनाओ ॥१॥ 


( ३३६ ) 


लोकोत्तर ओर लौकिक ऐसे दो प्रकार के शरण हैं। लोकोत्तर शरण अरहन्त आदि 
पंचपरमेष्चियों के द्वारा जीवों के शरण हैं और उनके प्रतिबिम्भ आदि हझजोध शरण हैं। 
ऋषि सहति ओर धर्मोपफरण आदि मिश्र शरण हैं। उनके निमित्त से शुद्धोपयोरा की 
प्राप्ति होने से उसके कारण रूप अरहन्तादि पंचपरमेष्ठी व्यवहार नय से शरण हैं, किन्तु 
निश्चय नय से समस्त कर्मोपाधि से रहित और सम्पूर्ण शुद्वोपयोग से समन्वरित अपना 
स्वात्म स्रूप ही शरण है । 


ज्लोकिक शरण:--राजा चक्रवर्ती आदि जो प्रजाजनों की रक्षा करते हैं वह लोकिक 

शरण है तथा दुर्ग ( किल्ला ) आदि अजीब शरण है।ये दोनों मिश्र शरण हैं। ऐसे 
जीवाजीवादि मिश्र विकल्पों से तीन भेद शरण हैं।शुभ कर्मोदय तीत्र होने से रक्षा 
निबन्धन होता दे । बुद्धि से वृद्दस्पति कहलाता है। प्रदरण बज्ञ है, स्वर्ग ही दुर्ग है, देव 
गण ही सैनिक हैं तथा वाहन ही ऐरावत हैं जिसके ऐसे बलशाली देवेन्द्र को भी मरण 
समय में जब कोई शरण नहीं हुआ तो ऐसे क्षशिक शरण को अपनाने से अनन्त काल 
तक महान दुःख प्राप्त होता रहेगा और उस दुःख से अपूने कर्म बन्ध होगा। उससे कभी 
भी सुखपूवक जीवन नहीं व्यतीत हे। सकता, ऐसा विचार कर इन ज्णिक्त सुलों की आशा 
छोड़ देना अशरणानुप्रेज्ा है। 

न दिवं नेकवेषेण भ्रमस्यात्मन्‌ स्वकमंतः । 

तिरश्चि निरये पापा दिवि पुण्यद्वयान्नरे ॥१॥ 

पंचानन इवामोक्षादसिपंजरभाहितः । 

चणो5पि दुस्सहे देहिन्‌ हन्त कर्थ बसे: ॥२॥ 

तन्‍्नास्ति यन्‍्नवे युक्त पुद्गलेष मुद्दुस्त्वया । 

तल्लेशस्तव कि तृप्त्येबिन्दुः पीवाम्थुधेरिव ॥३॥ 

रिक्तोज्मितं तदुच्हिष्टं भोक्तुमेबास्सुकायसे । 

अश्ुक्त मुक्तिसोरूयं त्वमतुदं इन्त नेच्छसि ॥४॥ 

संसुतोी कमरागायेसततः कायान्तरस्ततः । 

इन्द्रियश्ीन्द्रियद्वारा रामाद्याश्वक्रतं पुनः ॥४५॥ 

सत्यनादों अबन्धे5स्मिन्‌ कार्यकारदंरूपके । 

येन दुःखायसे नित्यमथवर्त्म विश्व तत्‌ ॥६॥ 


( ३४० ) 

अर्थ:--हे आत्मन ! तू अपने कर्मानुसार पुण्य और पाप के द्वारा ऋद्र्निशि तियंच 
मनुष्य और देव गति में भ्रमण कर रहा है ॥१॥ 

हे आत्मन्‌! प॑चेन्द्रिय रूपी पैनी तलवार से मोक्ष को काटनेवाले क्षशिक शरीर के 
अन्दर तूने कैसे यास किया ? ॥२॥ 

हे भात्मन्‌ ! जिस प्रकार प्यास से पोड़ित होकर समुद्र के खारे पानी पीने से 
प्यास नहीं बुमती उसी प्रकार तुम्हारे बारम्बार शरीर धारण करके क्षणिक सुखों की इच्छा 
करने से तुम्हें कभी लेश मात्र भी सुख शान्ति नहीं मिल सकती। सांसारिक क्षणिक 
सुखों को जो तुमने युक्त मान रकक्‍्खा दे वे तुम्हें भरन्त में मद्दान्‌ दुःख देनेवाले हैं॥श॥ 

छनेकों जनों के द्वारा भोग कर त्याग किये गये और भोगे हुए उच्छिष्ट भोगों को 
भोगने के लिए तुम उत्सुक होते दो किन्तु बिना किसी के द्वारा भोगे हुए अषिनाशी मोक्ष 
सुल की प्राप्ति के लिए यत्न क्यों नहीं करते ॥१॥ 

कर्मों के साथ राग करके पुनः काया से कमे करके तत्पश्चात्‌ इन्द्रियों के द्वारा 
इन्द्रियों में प्रवर्तन करके बारग्बार कुम्हार के चक्र के समान तुमने राग ही बन्धच 
किया ॥श॥ 

है आात्मन्‌ ! इस काये कारण रूपक संसार के प्रबन्ध में तू अनादि काल से प्रति 
दिन दुःख उठाता चला आ रहा है। झतः उस दुःखदायी मार्ग को अब तू ोढ़ दे । ॥ | 

जीव के लिये संसार, असंसार, नोसंसार तथा अनोसंसार ऐसे चार प्रकार के 
संसार हैं। 

चतुरगंति यानी नाना योनि विकल्पों के मध्य में जो यह जीवात्मा सदा अमण 
किया करता है उसे संसार कहते हैं । 

दर्यार्थिक नय से नित्य व पर्यायार्थिक नय से अनित्य असंसार है। मोक्ष परमा- 
सृत आत्म सुख में निरन्तर बाधा डाल कर परिवतेन करनेवाक्े को संसार कहते हैं। 
सयोग केवलो को चतुर्गति श्रमण नहीं होता | वे इस परिवर्तन से रहित रहते हैं। इस 
किए उनके लिए नो संसार है । 

अयोग केवली का जीव प्रदेश परिस्पन्द लक्षय मनोवाक्काथ योग न होने के 
कारण, बाह्य व्यापारादि से रहित होने के कारण तथा आकाश के समान निर्मल होने के 
कारण अनोसंसार नामक चोथी संसार अपस्था है। जीव अज्ञान की अवस्था से आनादि 
काक्ष से अपने उत्पस्त होकर किसी कर्म दशा को प्राप्त करके द्ृज्य छ्षेत्र काल भव तथा भाव 


कक ( डशे४१ ) 
की अपेज़ा पाँच प्रकार का परिवरतेन रूप संसार है, इस प्रकार भगवान ने कहां है । इसका 
विशद्‌ यणेन भी गोम्मटलार के जीवकांड में किया गया है। 

अथ पांच प्रकार के संसार में भ्रमण करनेबाले जीव का स्वरूप और पांच प्रकार 
के संसार परिवर्तन के स्वरूप का विवेचन करेंगे । 


गाथा--शणशिच्चिदरदाउसथ्ययतरु दश विदरिंथियेत्तु । 
हज्जवसुरनरतिरिय चडउरो चोदशःमणुण्सदशहंसा ॥ 
इस प्रकार क्खचोरासी योनि मुख में जन्म क्षेकर अ्सह्य शारीरिक, मानसिक 
तथा आकस्मिक दुखों का नाश करके उसो दुख का अनुभव करते हुए यद्द जीवात्मा इमेशा 
जन्म मरण को प्राप्त होता हुआ संसार में श्रमण कर रहा है | इसके बारे में आचाये ने 
निम्न श्लोक इस प्रकार कहा है:-- 


संसारे पतितानां किंकुशलम्‌ पच्छते शरीरभुृतां । 
पतितस्यदहननाशौदग्धो 5सिनवेति कः प्रश्न! ॥ 


संसार में पड़े हुए प्राणियों के शरीर का क्या कुशल्ञ पूछा जाय ? 
अर्थ--सांसारिक विन्ताग्नि में जलकर नाश दोना स्व।/भ।विक कुशल्ञ है। 


पिवन्ति संसार मद्ाउरण्य दोढ तोझुब । 
जीवक्कावुदु वह यन्दु॒ विवश्षित सुतं ॥ 

देह व्यूह महिज राज्ि भयदे दुःखावलिस्वापदे । 
विश्वासंति कराल कालगहने सुष्यन्नरापादने ॥ 
नाना दु्नय मार्ग दुर्गमहिमे दृड्व्मोहिनां देहिनाम । 
जैन दर्शनमेकमेव शरण जन्माटवोी संकटे ॥। 


हे आात्मन ! शरीर के मोह के कारण तू अनादि काल से उसका साथ करते हुए 
शरीर संबंधी पुत्र मित्र कल्षत्रादि कुटुम्बी जनों को अपना सममक कर उनकी रक्षा करने के 
लिये अनेक पाप संचय करके देश विदेश में भ्रमण कर घन संचय किया और उस धन 
की रक्षा में रात दिन चिंताप्रस्त होकर राज भय, चोर भय इत्यादि को संइन करता हुआ 
अनंत दुःख रूपी पेक्षि को बढ़ाया ओर अपने ऊपर महान आपत्तिकारी कालरूपी 
हुठाराघात करके अस्यंत दुःखसय नरक व तिरयंचादि गतियों में पह़कर धमेशा बेद्ना 


६ शे४२ ) 

देनेवाले कराक्ष काल के ऊपर विश्वास करके तू सदा संतोष धारण किये रहा और उनके 
द्वारा धोने वाले दुःख का कुछ भी ध्यान न करके चारों गठियों में घोर दुखः द्वी दुःख 
उठाया। उस दुःख के समय तुम्हारे स्वजन, इृष्ट, मित्र, पुत्र, कल्षत्र तथा राजा आदि कोई 
भी तेरी रक्षा करने के लिये समर्थ न हो सके । यदि तुझे अपने आत्मा की रक्षा करके इस 
दुःख से छुटकारा पाकर शाश्वत सुख के। भाप्त करना है ठे। तू केवल एकमात्र जैन धर्म . 
की ही शरण ले। क्योंकि यह जैन घमं ही तुझे जन्माटवी संक्षटों से पार उतारनेवाल्ा 
है, अन्य कोई धर्म संसार सागर से पार नहीं उतार सकृता | 

इस प्रकार विचार करके सांसारिक विभाग रूपी बंधन को छोड़कर ऐसी भावना 
करने से संसार का नाश होकर अक्षय अनन्त सुख स्वरूप मोक्ष प्राप्ति के कारण निश्चय 
तथा व्यवहार मोक्षमार्ग रत्लत्रय की भावना भाना संसार अनुम्रेज्षा है। 


स्पक्तोपात शर्ीरादि; स्वकर्माणु गुर अ्रमन्‌ । 
तमात्मानेक एवासि जनने मरणे5पि च ॥१॥ 
वोधदोहिश्मशानान्ता गृह एवाजितं धन। 

भस्मने गात्रमेकत्वा-धम एवं न मुंचति ॥२॥ 
पुत्रमित्रकत्राद्यामन्यद्प्यन्तरालजम्‌ | 

ननुयायोति नारचय्य नन्‍्वंगं सहज ततः ॥३॥ 

त्वमेव कर्मणां कर्ता भोकाभोक्ता च फलसंततेः | 

भोक्ता व तात ! कि प्रुक्‍्त्वा स्वाधीनायां न चेध्वसि ॥७॥ 
अज्ञात क्मणवात्मन्‌ ! स्वाधीनेडपि सुखोदये । 
निहसिदुपाये च यतसे दुःख साधने ॥५॥ 


नरक, तियंच, मनुष्य थ देवगतियों में तथा अनेक योनियों में जन्म लेकर 
बाज़त्व, योवनस्त्र तथा बृद्धत्व अवस्था को प्राप्त करके महादुःख का अतुभव 
किया, किन्तु सुख का लेश सात्र भी इस आत्मा को न मिल्ल सका। इस प्रकार अनादि 
काक्ष से भव अमण करते हुए इस जीव के केवल एक ही माता, पिता, भाई, वम्धु, स्वजन 
तथा परिवार आदि न होकर असंख्य हो चुके हैं भौर इसमें भी जाति जरा मरणादिक के 
असझा विविध भकार के दुःख देनेवाले पुत्र, मित्र, कलत्रादिं, कुदुम्बी जन जब तक इस 
जीवात्मा के साथ पुण्य संचय था तय॑ तक साता को देते रहे, पर जीवन यात्रा समाप्त हो 
जाने पर थे ही कुटुस्थीजन केवज्ञ श्शशान तक साथ जाकर तल्लौट भाये ओर उसकी जीवित . 


( ३४३ ) १ । 
अवस्था में विविध प्रकार के पाप-पुण्य द्वारा संचित किये गये उसके संपूर्ण धन के स्वामी 
बल गये । परन्तु दे आत्मन्‌ ! यह सब कुछ दोते हुए भी तू सांसारिक झशिक सुखों को 
छोड़कर आत्म फल्याण की भाषना क्यों नहीं करता ! प्रन्थकार कहते हैं कि इस घन को. 
मोहीजन किस प्रकार उपार्जन करते हैं । 


परपीड़ा करम््यन्तु नोल्खुवलमर्थोपा्जनन्त । 
दुराचरितोदीरित दुःखतिक्तफ़ल  ॥। 
सेवाकालू दंदोव रुन्नेमिल्ला धन श्री दन्दु । 
नेरमप्परनन्टि रेन्दन्दुन्तां मरुड्कड्ू ॥ 
पुरुड़ककु मे मरदुद्दनादान विज्ञानमम्र । 
अर्थ--दूसरे को पीड़ा देकर धनोपाजन करने वाला क्रम जिस रीति से भी देखा 
| जाय तो बद अनर्थकारी ही हे, क्योंकि यह धन दुराचार के द्वारा ही भाप्त दोता है 
' और अस्त में कुक फल्न के समान अत्यन्त दुखदाई होता है । इस घन से अभीतक संसार 
में म॒ कोई सुखी हो सका ओर न होगा द्वी | ऐसे घन देनेवाले फो अपना बन्धु, इष्ट व 
मित्र मानकर प्रेम करना मद्दान मूलेता है, क्‍योंकि कुद्धस्बीजन केवल अपने लाभ को 
देखते हैं भनन्‍्य का नहीं | अतः दे आत्मन्‌ ! तुम्हारा इसमें कोई लाभ नहीं है। यदि तुम्हें 
सच्चा लाभ होगा तो अनादि काल से अपने शरीरस्थ आत्म स्वरूप का ध्यान करने से 
ही उसके द्वारा सुख व शान्ति का लाभ द्ोगा, अन्यथा नहीं | 
एकत्वभावना:--इस प्रकार विचार कर बाह्य क्षणिक सम्पत्ति तथा कुटुम्बीजनों को 
अपेक्षा न करके केवज्ष आत्म कल्याण -की सद्दायता लेनी चादिए। अपने आत्मा के अंदर 
ही सग्न होकर शुद्ध निश्चय नय की भावना करते हुए परम शुद्ध अनन्त श्ञानमय आत्म 
स्वरूप के बिना बाह्य संपूर्ण पर पदार्थ बन्ध के कारण हैं| एक आत्मा के अतिरिक्त अन्य 
: कोई हमारा सद्दायक नहीं है । इस प्रकार मन में विचार करना एकत्व भावना है । 


देहात्मको हर मित्यात्मन्‌ जातुचेतासि मा छृथः । 
कमंतो ध्ृएथक्त्वन्ते लंनिचोलासि संनिमः ॥ 
अप वत्वादमेघलादबित्वा चान्यदंगर्क । 
चिंत्वनित्यस्वमेध्यत्वे रात्मन्नन्पो5सि कायतः ॥ 
हेये खयं सति बुद्धिय॑त्नेनाप्पसति शा! । 
वढ़ेतु कूमंतदुन्तमात्मानमपि साधेद .॥ 


( रे४४ ) 


संसार में झनादि सम्तान के रूप से प्रति समय अनन्‍्तानस्त कर्म पुदूगल् भोग 

और कपाय के निमित से आकर जोव प्रदेशों में अन्योग्य प्रवेश होकर स्थिति आप्य होने 
के समय २ प्रति अनस्तानन्त कर्म पुदूगलफलों को देकर जीवों को धक्का देकर चले 
जाते हैं। (यानी खिर जाते हैं )। शरीर के अवयव रूप नो कम पुदूगल अपने 
बंधनों के गुण से जीवों के साथ ज्ञोर नीर के समान एक जेत्रावगादी स्थिति 
निजेरा द्ोती रहती है। यह जीवात्म! कम वश होकर योग्य शरीर को प्राप्त कर लेता है 
ओर इस शरीर में रहनेवाले नाखून, दांत, हड्डी, खून, शुक्र, कफ, पित्त, मत् मुत्र मस्तिष्क 
तथा नसे झादि आत्मा के प्रवेश में नहीं हैं । कम और नव कर्म से भिन्‍न होकर रहने 
पाले अनन्त झ्ानादि गुरणों से युक्त मोक्ष में रहने वाले शुद्धात्मा के अन्दर होने के कारण 
कर्म और नौ कर्मों से आत्मा प्रथक है, ऐसी भावना करना, शरीर इन्द्रियात्मक है ओर 
जीव झतीन्द्रियात्मक है। शरीर ज्ञान रद्दित तथा जीवन नित्यात्मक है। ( शरीर सकक्ष 
दोषात्मकम्‌ ) अर्थात्‌ शरीर सकल दोषों से सहित और जीवात्मा “सकल गुणाकर:” 
अर्थात्‌ संपूरो गुणों की खान है। जीत अनादि निधन और शरीर सादि निधन है। 
इस प्रकार जीव भावना करके और पुदूगल में परस्पर विरोध लक्षण का भाव करके दोनों 
को भिन्‍न २ समझ कर आत्मा ओर शरीर के भिन्‍न २ स्वरूप का विचार कर आयु स्थिति 
बन्घ गठिषंधादि में अमण करने के कारण शरीर आता जाता रहता है। शरीर ही ऐसा 
शणिक होने से उससे दूर सम्बन्धी पुत्र मित्र कल्त्रादि तथा उससे भी दूर धन धान्यादि हैं 
तो के दूरातिदूर पर पदार्थों को मैं क्रपना सगा सम्बन्धी कैसे समभू/? और भी 
कहा ई /--- 

परस्प्रस्तथो दुःखमात्मेबात्मततः सुखम । 

झत एवस महात्मानस्तन्निभित्त कृतोचयमः ॥ 

शरीरादिक इन्द्रियों के विषय सुख दुःखों को ही देते हैं और आत्मा के द्वारा होने 

वाला आत्मिक सुख ही सच्चा सुख है। अतएव महात्माओं को उस आत्मसुख की 
प्राप्ति के ज्षिए उच्यमम करते रहना चाहिये तथा ऐसे मद्दात्माओं के आचरण का स्मरण कर 
आत्मह्टिताथ में उद्युक्त होना चाहिये। ऐसा चिन्तवन करना अन्यस्वानुमेज्षा है । 

मेष्यानामपि वस्तूनाम्‌ यत्संपर्कादमेध्यता । 

तदग़ात्रमशुचित्येतात्कि नाल्पमात्मसंभवर्स ॥ १ ॥ 

सपृष्टं स्पष्टमंगं हि. सामर्थ्यात्कमंशिल्पिनः | 

रम्पमोहा किमन्यत्वन्भलमांसास्थिमज्जतः ॥। २ ॥ , 


धर ( हेंइ४ ) | | 
- देवादन्सं स्वरूपआं दूपिदेश्स्म | र्क़नि परे 3. .: ४ ' बन -ल ५(-०, 
.. अस्तामलुभपेच्छे वामात्मन्‌ को नाम पश्यति ॥३॥ 
: /:,.. शव पिशित विंदस्प चापिनः क्यशंकतः । 
: ' 6 शात्रस्थात्मन्‌ चयात्यूत्त तत्फले प्राष्य तत्यजः॥ ४ ॥ 
आंत्मसारं बपुः हर्यास्तदात्मन्‌ तत्लयेप्यमिं: 
आत्मसारे छुघादेडए नदि यात्ंति मानवाः ॥ ४ ॥ 


- भावार्थ.:--परमार्थ और ल्ोकिक दो प्रकार की शुचि हे । वहां विशुद्ध ज्ञान रूपी 
जलसे प्रज्ञाल करने पर कर्मकलंक को नष्ट किये हुए आरमा का अनन्त श्ञानादि स्वरूप में 
रहने वाला परमात्मशुति दे, इसे परमार्थ शुंचि कद्दते ६ । अतः पेसे यतीश्वर, 
मुनोश्वर भोर निर्वाणभूभि इत्यादि प्रदेश मोक्ष के उपाय होने के कारण सच्ची 
शुचिर्वे भायना है। ' 

भिर्वाण प्रदेश आदि क्षेत्र. कारण होने से शुचि अर्थात्‌ पवित्र माना गया है 
महाभारत में शुचि का वर्णन इस प्रकार किया गया है :-- 


आत्मा नदी संयमतोयपूर्णा संत्यं बहा शीलतंदा दयोगिं 
तश्राभिषेक कुरु पाण्ड पुत्र, न वारिणा शुद्धचतिचान्तरात्मा ॥ _ 


है पाण्डुपुत्र ! शोल्ष रूपी किनारा दया रूपो तरंगें, सत्य रूपी प्रवाह के 
साथ संयम रूपी जञ्ञ से आत्मा रूपी नदी में स्नान करो तो पवित्र हो जाओग, क्योंकि 
इसके बिना केवल वाह्य जलन से स्नान करने पर अन्तरात्मा नहीं शुद्ध दो सकता । 
क्षोकिक शुचि.का वणयेन :-- 
' क्राज्न अग्नि भस्म मिट्टी गोबर शरोर अश्लान निर्विचिकित्सा आदि के आप 


भेद हैं 
शरीर का प्रथम कारण रक्त ओर वीर्य दे । रक्त-वीये के संब्रोग से बना हुआ शरीर 


शुद्ध फैसे हो सकता है ? गर्भ के आदि में कृमि जाल से युक्त, जरायु से व्याप्त माता के 
आये हुए अन्न से परिपुष्ट यानी बढ़कर सप्त धातुमय म-मूत्र से परिपूर्ण बात, - ऐ्ते; 
कफा दिदोषों से दूषित नव द्वार यानी इन्द्रियों के ढारा निकलने वाले विविध मल, रोम 
कूप से निकलने वाले पसीने आदि दुर्गन्‍्ध. से पूरित अत्यन्त दुर्गघमय यह शरोर स्वयं 
शुत्रि नहीं है, इस शरीर से सशे किंये हुये वस्त्राभूषणा, सुगन्धित पुष्पों की भाला, चन्दन 
तथा धुगन्षित तैज्ञादि दुर्गग्धित दो जाते हैं और शरीर के अन्दर भोजन रूप में खाये 


+ धन ट्रनय 
४ + ' 
क्र 


£ 3) , 


( ३९६ ) 

हुये फक्त फूल्ादि उत्तमोत्तम खाद्य पदार्थ विष्टा रूप में परिशर्त हो जातें हैं ही फिर ऐसे 
महा ऋझपविश्र शरीर में भोदित होकर यह आत्मा झपने साथ सम्यम्ध रखने पाले नित्य 
मिशणन चिदानन्दैकरवरूप परमास्मा के यथार्थ स्वरूप को न जानकर अभादि काल से 
ज्गे हुये कर्मसल को निजात्म स्वरुप के द्वारा प्थक म करके अलादि काक्ष से अवस्थान्तर 
होने घाले इस शरीर में वास ब२ द्वे आत्मन ! तू दुःख उठा रहा है, यह कितने आश्यये को 
बात है ! 

कायो5यं रसरक्तमांसविसरो मेधो5स्ति मज्जाकुलः । 

मीमत्सो विततान्त्यधातु रुदितः शुक्लार्थवाम्याम्वयि ॥ 

जौवाश्लेप्मवशोत्कान्तिरतुलक्लेशेकनीडो जढ़;। 

संगोइनेन सतानधुनोति हृदय मोदो5नञ्न लज्जॉस्पदः ॥ 

यह शरीर रक्त मांस मज्जा तथा ग्लानि के उत्पन्न करनेवाले सप्व धादुमय छे 

भरा हुआ है। इसके अन्दर कान्ति को नष्ट करनेवाले बात पित्त व कफ जम्व व्याधियां 
उत्पन्न होकर सदा दुःख देती रहतों हैं। इस शरीर का संग सब्जनों के हृदय को भी 
दूषित बना देता है । परन्तु फिर भी अज्ञानी जीव इस शरीर के संग से प्रसम्न होता हे, 
यह कितने क्ज्जा की बात है ! 
के इस तरह भावना करके संसार के ब्यामोद्द को छोड़कर यह विचार करना चाहिए 
के :-- 

निगु एयस्य शरीरस्प ब्रत एवं महागुणः । 

यां थमवस्थाम्‌ प्राप्नोति तां ताम्वहति मौरवस ॥ 

अर्थ:--इस निगु ण शरीर का प्रत ही महा गुण है। वह जिस जिसे झावस्था 

को प्राप्त होता है उइघ उस अवस्था में गम्भोर होता जाता है । 

..._ इस प्रकार एक देश गुण प्रदण करके पत्लोक के अज्ञावा इस कोक में कोई भी 
सार नहीं है, इस बात को लेकर ब्रत गुण तप चारित्र से युक्त होकर अपने मन में अस्त 
कल्याण करने की भावना को अशुचित्वानुप्रेज्ञा कहते हैं। 

अजख्रमास्वमित्पात्मन्‌ मर्मोचां। कर्पुद्गला । 
तेः पूर्णत्वमघो5घः स्पाज्जल पूर्वो यथाउप्लवः | 
तन्निदानन्तवेबात्मन्‌ ! योगमावी सदातनों । 

ताविद्धि सपरिस्पन्द परिश्चाम॑ झुभाशुभम ॥ 


( औेध७; ) 
पहुपेतेति झातर्गा वत्कमंकारणे। 
ततन्निमित्त वे दुर्यादपवायोद्टयो भव ॥ 
अथे :--कर्म बन्घ के दादा अंखार में प्रसिक्रमण करना पता हे। बह बस्च 
आस्व के द्वारा होता है। रख द्रब्य कर्म के आखव सिवन्ध कप्राय दोषों से सिल्ले हुये 
मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्तियों से आनेचाले को आखव छइते हैं। इस आखतव के 
द्वारा जीव ज्ञानावरणी आदि आठ प्रकार के कर्मों को बांधकर उसके उदय से 
देयोपादेय तत्व कों न जानकर दीधे संसार के कारण पंचेम्द्रिय विषयों में आसक्त 
होकर चतुर्गतियों में पढ़कर अनेक दुःखों को प्राप्त किक | 
प्रश्न :--यह दुःख कैसे प्राप्त हुआ ? 
उत्तर :--पांचों इम्द्रियों के भाशीत होने के, जैसे कि जब्र एक एक इन्द्रियों के वश 
से हाथी, मछली, अमर, पतंग, सपे तथा दरिण आदि भक वजन में घोर दुःख प्राप् 
करते हैं, तो ऐसी अवस्था में जो लोग राव दिन पांचों इन्द्रियों के ब्रश में रहते हैं, उनके 
लिये क्‍या कृृटना है ? अर्थात्‌ उन्हें तो अनिवाये दुःख दी दुःख है। 
विषयामिलाषा ज्यों २ बढ़ती जाती है त्यों २ मोह मामक क्ता विशाक्षव दोकर 
बढ़ती जाती है । 
प्रश्न:--वद किस प्रकार बढ़ती है ? 
जी वयस्तकशरोगमयं बलन्ते । स्वादशपोहकमन गण सम्पिवन्ध ।। 
स्पक्त्वोडस्पयार्थ मृत पुत्रकलत्र मिश्रेश्चितं घिसपंण सना भय मोहंबल्पा ॥| 
अये--मोइरूपी लवा, जौ शीर्ण अवस्था, रोगमय शरीर संपूर्ण बल्त, स्वाद तथा 
सन्धिवन्ध को छोड़कर पुत्र, मित्र कक्षत्रादिक कुटुम्वी जनों के स्नेह से बढ़ती रहती है । 
इस रजोक के कथनातुसार वृद्धि होती रहती हे । ऐसा होने से इच्छित पदाथ मिलना 
झत्यत्त कठिन है। अन्त सें तड़फड़ाकर यद जीव आत्त रौद्र ध्यान करने से न इस लोक 
के सुल्तों को भाप्त कर सका ओर न परल्ोक के ही सुखों को प्राप्त कर सका । अन्‍्दठ में 
स्रकर कद नरकादिक दुखों को भोगता रहता है। ऐसे आर्व के देतु रूप विषयों की 
आसक्ति क्ोद़कर बुद्धिस्‍ान पुरुषों को आत्म] चिंदवन करना चाहिये । 
आरंमेतापकान्प्रातश्लदुप्ति प्रतिषदक्कान्‌ । 
अंतेसुमस्परजान्‌ ऋप्ान्क केखते दुकी; ॥| 
अर्थ:--इस तरह -ब्रिपनों से दिरत शोर आपूर्स लिवस्ति से मोज़ मार्य में तर 


( देषंष ) 
होवे है ।रेसे मोक्ष में तत्पर रहनेवाले सद्दानुभावों के चारित्र को स्मरण कर चआात्मरतद होने 
का नाम आंभवालुप्रेजा:है । न 

संरक्ष समितं गुप्तिमनुप्रेत्ञापरायणा । 
ततः संयम धर्मात्मा त्वं स्थाज्जित परीषह! || 
एवं च त्वे सत्यात्मन्‌ कर्माखनिरोधनः । 
निरंद्रपोतवरद्भूया निरपायो भवांबुधौ ॥ 
विकथादि वियुक्तस्त्वामात्ममावनयान्वितः | 
त्यक्त बाक्यस्फूरोभूया गुप्त्याध्ास्तेन करस्थितः ॥| 
एवं कलेशर्ग वेश्मिन्नात्माधीनतया सदा । 
श्रेये मार्गे मर्तिं कृर्यातिंक वाक्ये तापकारशि! ॥ 
शुष्कानिषंधतो वाक्यपमुश्तस्तव हथथा । 
प्रत्यक्षितेष नन्‍्वात्मन्‌ प्रत्यक्ष निरयोचितः ॥ 
आखतरव होने से कर्मो का बन्ध होता है । बन्ध होने से दीघे संसारी दोता है। इस 
लिए जीवान्मा को संसार से भयभीत द्वोकर कर्माखरव के निमित्त हुये मिथ्यात्व, असंयम, 
वे कपाय को मन, वचन, काय से छोड़कर सम्यक्त्व पूर्वक श्रत गुख चारित्र में ज्ञीन होकर 
पर चिस्ता को छोड़कर संम्पूर विभाव परिण॒ति को नाश करने में समर्थ होना चाहिए तथा 
परमागम में रत होना चाहिए । जैसे रस्नों का व्यापार करने वाल्ला जौद्दरी रत्नों से भरे 
हुए जहाज को समुद्र पार करने तक जह्याज में किसी रास्ते से पानी न भा जाय इसलिये 
बड़ी सावधानी से उसको रक्षा करता हुआ जहाज़ किनारे पर लगा क्षेता हैं उसी प्रकार 
मोज्ञार्थी भव्य पुरुष संसार रूपी घोरारणव में रत्नत्रय गुण भरे हुए शरीर रूपी जंद्ात 
तथा उसके सम्बन्धी रइनेवाल्े पांचों इन्द्रियों के द्वारा आने वाले कार्माण बर्गणा स्कम्घ 
रूप कर्म जलाखव को प्रकृष्ट (श्र) संयम भावना से तथा संयम तप व बैरास्य के द्वारा कमे 
को तपाने से शरीर रूपी वज्र कपाट में रहनेवाले गुण रत्न और आत्म स्वरूप को किसी 
प्रकार की हानि न हो, ऐसी संवर भावना को भाते हुए मोक्ष रूपी अपने अभीष्ट स्थान 
पर पहुंचने की आकांक्षा करते हुए निम्न प्रकार की भावना करनी चाहिएं। - 
एको5हं निर्मम: शुद्धो श्ञानयोगीन्द्र गोचरः । 
वाप्त संगजाभावामत सर्पेदपि लर्बधा:॥ 


ऐसी निज शुद्धात्म भावना भाने से संवर अनुप्रेज्ञा होती है। 


(. इ४६ ) 
. शत्नत्रय प्रकरोंश बडकर्मेदयोउपितें । 

आध्मातः कथ्षमप्याग्निदात्ष कि सावशेषयेत ॥१॥ 

क्यादनुप्रवागात्मन्‌ ! कर्मशामंपिकेवली । 

निर्ममे च श्रवेशे च धारावन्धे छुतो जलम्‌ ॥२॥ 

रत्नत्रयस्य मूर्तित्वावयात्मन्‌ सुलमेवसः । 

मोदक्तोम विहोनस्प परिणामों हि निर्मल! ॥३॥ 

परिणामविशुद्धयर्थ तपो वाह्ष॑ विधीयते । 

नहि तण्दुल पाकस्यत्पावकादि परीक्षयेत्‌ ॥४॥ 

परिणाम विशुद्धिश्व वाक्यस्य निस्एड्स्थ ते । 

निस्प्दत्वन्तु सौख्यन्तद्वाद्य मुक्यसि कि छुदा ॥५॥॥ 

गुप्तेन्द्रिय क्षणमात्मा नान्यत्रात्मा न मात्मना । 

भावयन्‌ पश्यतत्सौरूयभास्तां निःश्रेयलाधितस्‌ ॥६॥ 

अनन्तसौख्यमात्मोत्थमस्तित्यश्र हि साम्रमः | 

शान्तस्वान्तस्य था भ्रीतिः स्वसंवेदन गोचर ॥७॥॥ 

कर्मेंक देशगढं निजरे उदय उदोणं बिकल्प दि नित्यरनल्लि | 

एक देश कम निर्जरा के दो विकल्प हैं। एक उदय और एक ढदौण । तरकादिकों 

में कम को बढ़ानेधाला उदय है ओर परीषद्दों के द्वारा होनेवाले को दद़ीणोद्भव कहते 
हैं। वह शुभाजुवन्धी और निराजुवन्धी द्वोता हे । प्रति समय जीव में परिणामामुरूप से 
कार्माण वर्गणशा रूप अनन्तानन्ठ कर्म पुदूगल खिर जाते हैं। इस रीति से सम्यगरृष्टि 
और सिध्यादृष्टि दोनों में प्रति समय निजरा होती रहती है। परन्तु उसमें सम्यम्दष्टि की 
ही यथार्थ निर्जरा होती हे । संयम पूवेक दोने के कारण वद्द निजेरा मोक्ष का कारण 
दोती है। पर मिथ्यादृष्टि को निजेरा आल्व पूर्वक होने के कारण संसार के किये कारण 
होती है। फर्म्य करने के इच्छुक मद्दात्मा अनेक प्रकार के ब्रतों तथा बारह प्रकार के 
स॒पों के द्वारा बिशुद्धि को बढ़ाते हैं| उस अम से द्वोनेबाले छुव ठषादि परीषशों के दैये 
के साथ अदहण किये हुए अपने नियम श्तादि में भतीचार न आने देते हुए घर में साधन 
करते हुए अपने अभ्यास को बढ़ाते हैं। यदि विषद्टारी सर्प घर में झ्राकर बिना किसी को 
कष्ट दिये केवल घूम-घामकर चला जाय तो किसी को कया हानि होगी? एक निर्यत् 
अंजा अपनो दु्बक्ष सेना के छा अपने मुदद़ एवं सुरक्षित किल्ले सें निश्चिन्त रूप से रहने 


€ ३५० ) 


पर भौ अपने ऊपर आक्रमण करने वाले सबत्न शत्रु के सामने कदि स्वयं का जाय तो उस 
शत्रु को क्‍या द्वानि है ? इसी प्रकार उदय में न आनेवाले कर्माश्नी उदशस्खा रूप से निर्जेस 
करनेवाले मेरे सामने स्वयं ददय में आकर यदि निजंरा द्ोती रददे तो मुझे क्या द्वानि है 
पल, विचार फरते हुए अत्यन्त दुःस्सह परीषद्रादि उपसर्गों को स्वयं सामने आने से सदर्ष 
सहन करन; हो क्ानियों के लिये महोत्सव है। इस प्रकार प्रदण किये गये अपने श्र॒वों को 
पालन कर सदूभावना करते हुए उसी में तत्पर होकर आत्माराधन करना नि्ेरानुप्रेज्ष 
कटद्टलाती है। 


प्रसारिताह प्रियां लोकः तन्नित्तिप्य प्राथिनः । 
साम्यपृ सोध्य॑मध्याधो विभागस्त्रिमरुदूव॒तः ॥१॥ 
जन्ममृत्योपदेशात्मा न संख्यात प्रदेशके | 

लोके नाय॑ प्रदेशो5स्ति यस्मिन्नाभ्रनन्तशः ॥२॥ 
सत्यज्षाने पुनश्चात्मा पूर्ववत्संपरिष्यसि । 

कारणे जुम्भमाणे5पि न हिकार्यपरीक्षयः ॥३॥ 

यत; स्वतः तपस्यात्मन्‌ मुक्का मुग्धोचितं सुखम्‌ । 
चिरस्थायी भन्धकारोउपि प्रकाशे हि विनश्यति ॥४॥ 


अनन्तानन्त स्वात्म प्रतिष्ठित आकाश के बहु मध्यप्रदेश में नीचे ७ रज्जू , मध्यमें 

१ र्जू, अद्मकल्प को परिधि तक ५ रज्जू तथा सर्चोपरि १ रज्जू अर्थात्‌ ७, १, ४, है 
विस्तार है। घनोदधि, धनबात तथा तनुवात ऐसी ठीन श्रकार की वायु से यह क्षोक 
वेट्ित है तथा पेत्रातन, सल्तरि, सदंगाकार है। अनादिनिधन है, अकृत्रिम है, जीवा- 
जीवादि सकल पदार्थों को अपने गर्भ में गर्भित करनेवाला जिस प्रकार सर्वेक्ष देव ने देखा 
है उसी प्रकार लोक दे। लोक के मध्य में एक रब्जू विष्कम्भ, १४ रज्जू उत्सेध दोफ़र तरस 
जीवाधार एक त्रस नाढ़ी है । उसके मध्य में एक लाख योजन विस्तार बाला समयूत्र रूप 
जम्बू द्वीप है। उस द्वीप के सवेमष्य जमीन के ऊपर निन्यानवे हजार योजन उत्सेज्न एक 
योजन अवगाइ और नीचे के चारों ओर तीनों लोझों के द्वारा वन्दनोय श्री लिलेस्द्र 
अगवात के चार अकृत्रिम चैत्यालय हैं। उस स्थान के बाईस हजार योजन विस्तरखे “केश 
को अद्रशाला बन कहते हैं। वहाँ से कुछ दूर ऊपर जाने के पश्चात्‌ चारों ओर छपई कक 
कथनातुसार चैत्यालय हैं। वह स्थान पाँच सौ योजन विस्तृत सम्वृत्र बन कदकाता है। 
आझ्ं से अपर कुछ दूर जाने पर चारों झोर ऊपर कहे हुए नियभाहुसार औसत है। अंग 


हे 
व+ 


( शेऋ१ ) 


. सो थोजन विश्तीण रहनेवाले उस स्थान को सौसनस वन कहते हैं। उसके उपर थोड़ी 
दूर जानें पर चारों ओर चैत्याशय है । वहाँ पर चार सौ चोरानवे (४६४) योजन विस्वीजे 
पाण्युक बने हैं | रस घन के चारी ओर ईशान्य कोश से लेकर यथक्रम से भरत, अपर, 
विर्ेहट, ऐरावल तथा पूर्व विदेह ऐसे चार च्ोत्रों में अवतार लेने वाले भी जिनेन्द्र देव 
सम्धन्धित, पूवौपर दक्षिणोत्तर दिशा में दीघ सोना, चाँदी, ताँवा, तथा लाश बण के 
चर अर्शचन्द्राकार पाण्डक शिला हैं। वहाँ पर प्रत्येक जिन सम्बन्धी, सौधमेंन्द्र तथा 
इशानेन्द संस्थन्ती तीन २ आसनों से युक्त पाण्णुक वन है। वहाँ पाडुक, वज्ा, रक्त, तथा 
रक कंबल नामक चार शिला है। उस शिला को घेरकर चूढ़िका कदलाती है अर्थात्‌ 
चालीस योजन उत्सेध ( ऊंचे ) बारह योजन जमीन पर तथा चार ग्रोजन ऊपर चौड़ी 
भद्रशाज्ञा बन से लेकर चूड़िका तक सब के सब मह्ामेरु पर्वत कहलाते हैं। उस महामेरु 
गिरि से खेकंदर उसर दिशा में वज॒वेदी तक एक योजन के १६ भाग करने से सो 
भांग अधिक हुआ पांच सो छण्बीस ( ५२६) योजन थोड़े विस्तार का भरत ज्ेत्र 
है । उसके मध्य में जमीन का विस्तार पचास योजन चौड़ा है। उसके आगे दश-दश 
योजन के अन्तर पर विद्याधर रहते हैं। उमय श्रेणी में एकसौ दश योजन जाने 
पर यदि ऊपर को ओर दश योजन ओर जाय तो दोनों भोर पहले की भाँति भ्रत्येक 
दश १ योजन छोड़कर चोढ़ाई से विजयाधे कुमारादि अभियोग्य देवताओं के भाश्यभूद 
उभय भेणी है। यहाँ से ऊपर पाँच योजन जाय तो दोनों भोर पहले के समान प्रत्येक 
दश थोजन झायाम ऊपर के विस्तार में नो कूटादि से समन्वित विजयाधे पवेत है। वहां 
के विद्याघर श्रेणी में उत्पन्न दोनेवाले मनुष्य स्व-शुभाशुभ कर्माठुसार महान्‌ वेभव- 
शांलौ दोते हैं। 

भरतज्षेत्र में कद्दे हुए विष्कम्भ से दक्षिण को ओर दुगुना चोड़ा विस्तार है। 
उसकी हंचाई एक सो योजन प्रमाण है तथा पूव और परिचम समुद्र को स्पशे करवा है। 
उसका वर्ण स्वर्ण कार है। ऐसे आकार वाला दिमवान्‌ पवेत है | उसके मध्य सहस्र योजन 
लम्बाई, पांच सो योजन चौड़ाई तथा दश योजन के अवगा६ में पदूम सरोवर है। उस 
सरोबर के मध्य एक योजन विस्तार एक महा पदूम नामक पुत्त है। उस पुल को कर्णिका 
के अपर अट्टाजिकां है। रसमें पल्योपम आयु स्थितिवाली श्री देवी माता ऋपने परिवार 
सहित परिवेष्टित होकर रहती है । उस सरोवर कौ पश्चिम दिशा से कुछ दूरी पर पर्वत 
के नौ ख्ट में गिरकर ऊपर की ओर बहती हुई १४ हजार उपनदी समण्वित गंगा 
ओर खिर्धु दोनों नदियाँ भरत चषेत्र के विजयार्ध पर्वत के बीच से निकलकर उसय तट में 


( ३४२ ) 


वज्वेदिका के अन्दर प्रवादित होकर लवण समुद्र में मिल्ष जाती हैं । ऐसी- उन दोनों - 
नदियों के विजयाधथे पवेत के दोनों झोर से निकल कर लवण समुद्र का संग होने के . 
कारण भरतक्षेत्र पट्‌ खंड बन गया। विजयाधे पवेठ की उत्तर दिशा के तन खंडों के मध्य . 
प्रदेश को आर्यखस्ड कद्दते हैं | वहां सुषम सुषमादि तीन काञ् प्रत्येक दश कोटाकोटि 
सागरोपम प्रमित उत्सर्पिणी काल के यथा क्रम वृद्धि होने और घटने के कारण अनव- 
स्थिति भूमि कहलाती है। वहाँ भोगभूमि और कमे भूमि ऐसे दो भाग हैं। भोगभूमि 
उत्तम, मध्यम तथा जघन्य रीति से तीन प्रकार की है। वहाँ जन्म लेनेवाल्ों पूर्व भव में ' 
मिथ्यादष्टि होते हुये भी अपने शुभ परिणाम से सन्मागवर्ती उत्तम मध्यम, व जघन्य 
पात्र को यथोक्त विधान से दान दिये, दिलाये तथा अनुमोदना की। ऐसे जीव के लिये 
झषिक फल देनेवाले दशविध कल्पवृक्ष होते हैं| | 

यथाक्रम से अनवष्थिव ३, २, १, पल्योपम स्थिति वाले आये मनुष्य और तियंच- . 
योनि में जन्म लेकर वहाँ के सुखोपभोगों का अनुभव करके अपने परिणाम के अनुसार 
देवगति में जन्म लेते हैं । सभो भोग भूमियों का क्रम इसो प्रकार ही है। अवस्थित 
भोगभूमिवालों के तीन प्रकार की आयु ओर उत्सेघ में न्यूनता नहीं होती । विशेष 
झनवस्थित कर्म भूमि में उत्कृष्ट स्थिति एक कोटि पू्वेकाल कम होती हुई वतेती है वथा 
घहाँ पर धमम कर्म का व्यवद्वार द्ोता है। उस स्थान में महान्‌ पुण्यशाली जीव, तोर्थकर 
सकलचक्रवर्ती, वलदेव, बासुदेव तथा प्रतिवासुदेव होते हैं। वहाँ अल्पपुण्यशाली तारतम्य 
भाव से अपने श्रपने शुभाशुभ कर्मों के उदय से सुखी व दुःखी होकर जीवन व्यतीत करते 
हैं। शेष पाँच खरडों को स्लेच्छ खण्ड कहते हैं। वहाँ घमम का अभाव है | उस स्थान 
में जन्म लेनेवाले अपने अपने पूर्वोपार्जित शुभाशुम कर्मोदय के अनुसार महान ऐेश्वर्य- 
शाल्ली होते हैं। इसी प्रकार सभी म्लेच्छ खणढ की कर्मभूमियों में धर्म का अमाव 
होता है। परन्तु अवस्थित कर्म भूमि विंदेह क्षेत्र में रहनेवाले को उत्कृष्ट आयु उत्सेष 
(ऊँचाई) में कुछ अन्तर नहों रहता । वहाँ पर तोथेकरादि मद्दापुरुष सदा विद्यमान रहते 
हैं। ब्ाँ पर कभी काज्ञ का परिवर्तन नहीं होता, यद्दी एक विशेषया है । 


इस भरत ज्ेत्र के निकट उत्तर दिशा में द्विमवान्‌ पर्वत है। दिमवान पर्वत के बाद 
भरतत्तेत्र से दुगुने विस्तार में हेमवत क्षेत्र हे । वहां जधस्य स्थिति भोगभूमिवाला काल 
रहता हे । वहां पर कुछ कम एक पल्य प्रमाण आयायुवाले तियेच व मानव उसम्ने होते 
हैं | उसके सध्य में एक हजार योजन उत्सेध (ऊँचाई ) तथा उतने दी विस्तार सें मामि- 
गिरि नामक पर्वत है। द्विमवाद पवेत के ऊपर रहनेवाले पद्म सरोवर के दक्षिण भाग से 


( डैशई ) मम 

निकलकर रोहितास्या नामक नदी द्विमवत्‌ पर्जेत के पद्म हृदय से उत्तर को आकर 
उसी नासिगिरि से अर्द्ध योजन दूर रहती हुई उसी पर्वत की आधी प्रदक्षिणा कर 
के पश्चिम समुद्र में गई है। ऐसी रोहित रोद्ितास्या नदियों को देमवत नामक जघन्य 
भोगभूमि क्षेत्र के उत्तर दुगुने चोड़े विस्तार वाला तथा दो सौ (२००) योजन 
उत्सेघ ( ऊँचाई ) वाला रजत वर्णावाला पूवापर लवश समुद्र को स्पर्श करता महा 
हिम्रवान पव॑त है। उसके मध्य में पढले कहे हुये आयाम तथा विस्तार से दुगुने प्रमाण में 
महापदूम नामक सरोवर है। डस सरोवर में रहने वाले पद्म के ऊपर ही देवी तथा उसके 
परिवार पल्य-पल्योपभ भायुवाले रदवते हैं। मद्दापदूस सरोवर की उत्तर दिशा से निकक्षतती 
हुईं रोहित नामक नदो देमव से नोचे उतरकर नाभिगिरि को दादिनी प्रदक्षिणा देकर 
पूवंदिशा की ओर प्रवादित होती हुई लवण समुद्र में मित्र जाती है। नाभिगिरि की 
दूसरी ओर रोहितास्था नदों बरहतो है।ये दोनों नदियां गंगा और सिन्धु नदियों के 
विस्तार से दुगुनी हैं। मद्दा हिमवन्त से उत्तर दिशा में दैमवत क्षेत्र के दुगुने विस्तार 
मास रहनेवाला हरिवर्षण ज्षेत्र है । उस क्षेत्र में मध्यम भोगभूति को स्थिति है। वहाँ 
जम्म लेने वाले तियंच व मनुष्य कुछ कम दो पल्य भआयुवाले होते हैं। हरिवर्ष के मध्य में 
एक सहस्त्र योजन उत्सेध ( ऊंचाई ) तथा उतने हो मुख ब्यास प्रमाण में नाभिगिरि पर्वव 
है। मद्दा हिमवन्त के महापदूस सरोवर से निकल कर हरिवे में उत्तर दिशा की ओर 
बहती हुई हरिकान्ता नदी नाभिगिरि को दाहिनी ओोर से प्रदक्षिणा देकर पश्चिम दिशा 
से द्वोती हुई लवण समुद्र में मिल जाती है। दरिवर्ष से चार सौ योजन उत्सेघ पूर्नापर 
खबुद्र का स्पशे करता हुआ स्वर्ण वर्णाकार “निषध”? नामक पर्वत है। उसके मध्य भाग 
में महा पदूमसरोवर और कमल के विस्तार से दुगुने आयाम तथा विस्तार वाला“तिगब्छ” 
नामक सरोबर है। वहाँ को पदूमनिवासिनी पल्येपम स्थिति आयुवाली घूति देवी 
अपने परिवार के साथ रहती है । उस तिगझुछ सरोवर की दक्षिण दिशा से निकलकर 
हरि नामक नदी नाभिगिरि को प्रदक्षिणा करके हरिवर्ष से पूर्व दिशा की ओर बहती हुई 
लवण समुद्र में मित्र जाती हैं। उस हरिवर्ष में दरिदू, दरिकान्ता, रोदित, रोहितास्या 
नवियों स्ले दुगुने विस्तार में परिवार नवियाँ बहती हैं। निषधगिरि से उत्तर दिशा के 
एक योजन को १६ भाग करके उसमें चार भाग और ३३१८४ योजन विष्कम्भवात्षा 
बिदेह वर्ष है। इसके सध्य में मन्दर ( मेरू ) मिरि हे, जिसका कथन पहले किया जा 
चुका है। उसके उत्तर दिशा में व्यास, उत्सेध तथा आयाम सब के सब निषषर पर्वत के 
समान रइनेवाजा बैधूये वर्ण के आकार में नौजगिरि है। उसके बोच में तिमव्ल 
सरोवर के समात “केशरि” सरोवर हे। वहाँ पदूस के ऊपर रइने वाली, चुत देवी के . 


( श्शं ) ु ह 
समान वैभव आयुष्य वाली कीर्ति देवी है। इस नीलपवेत से पहले कहे हुए निषय पे 
लेकर कुलगिरि कदृलाता है| उसके उत्सेघ तथा विस्तार आदि क्रम वृद्धि से गज दन्त के 
झाकार का पर्वत होकर मेरु पवत के निकट पहुचता है । वहाँ पांच सो योजन्र उत्सेघ 


(ईँचाई) सहित चार गजदन्त परत हैं। इसलिए दोनों क्षेत्रों में प्रथकूकरण हुए दक्तिसोत्तर - 
में रहने वाले चेत्र को देवकुरुक्षेत्र तथा उत्तर कुरुक्षेत्र कहते हैं । वहां हमेशा उत्तम भोर.: 
भूमि ही भवर्तता है । निषध पर्वत को उत्तर दिशा से निकलकर देवकुरु के अस्दर से ' 


उतर कर उसी ज्षेत्र में बहती हुई दरिदू दरिकास्ता नदी से दुगुने विस्तार में सीता नदी 
मेरु पवेत की प्रदक्षिणा देकर पश्चिम से लेकर भद्रशाला वनके अन्दर दोती हुई बज 
बैदिका से होकर लवश समुद्र में मिली दे। वहाँ 22००० उपनदियाँ बहती हैं। उसके 


नैऋत्य दिशा में शाल्मलि वृक्ष दे । नील परत से दक्षिण इत्यादि भद्रशाल् वन में 


उतर कर उत्तर कुरु में बहती हुई सीतोदा नदी के समान सीता नदी मेरु पर्वत की 


प्रदक्षिणा देकर पुनः पूवे दिशा से होकर भद्रशाला और वज्वेदिका के अन्दर 
प्रदेश कर लवण समुद्र सें मिली है। वहाँ ८४००० उपनदियाँ बहती हैं । उसके 


ईशान दिशा में कुरुणाडल ज्षेत्र है । वहाँ तीन पलयोपम आयुष्यवाले मनुष्य व वियेच. 


जन्म लेकर दृश प्रकार के कल्प वृक्ष के अनल्पफलों का अपनी आयु के स्थिति पर्यन्त 
निरन्तर अनुभव करते हुए आयु के अन्त में वहाँ से स्वर्ग में चले जाते हैं ।-मेरु पर्वत की 


पूर्व भौर पश्चिम दिशा में पहले कट्दा हुआ भद्रशाला नामक वन है। उस भद्रशाला धन 


को पूर्व दिशा के बेदी से लेकर देवारश्य नामक वन से लेकर भूतारण्य बन 


छेदिका तक के मध्य में रहनेवालो तीन तीन विभंग नदियों व चार चार बज्षार पर्वतों ' 


के समीप भरत ज्षेत्र सें कहे हुए क्रमानुसार पूर्व पर्चिस भाग से ऊंचे और आयाम 
विस्तार में रइनेवाली महानदियों के मध्य विष्कस्भवाला विजयाध पर्वत है । कुलगरिरियों 
के पाश्वे से निकलकर दसी विष्कम्भ की परिवार नदियाँ गंगा और सिन्धु नदी के समान 
विजयाधे पर्वठ को काटती हुई पूर्व दिशा में सोता नदी और पश्चिम दिशा की सीतोदा 


नदी विजयाध पर्वत से उतर कर पट्खंड व्यवस्था में रइनेवाले मध्य स्लेच्छ खंड भरत 


ऐरावत जोत्र के समान एक सो योजन उत्सेध (डुँचे) उसने हो चौड़े नोये तथा ऊपर की 


चोढ़ाई ५० योजन विस्तार में रहनेवाला पर्वत है। उस पर्चत पर अतीत चक्रवर्तियों " 


की शासनमाला अंकित है। उसका नाम वृषभाचल है। अवस्थित कर्मभूमियों में उत्पस्न' 


हुए मलुष्योंकी उत्कृष्ट आयु पूर्व कोटि बषे पांचसी पच्चीस दंड इत्सेध यहाँ तौर्थंकरादि महान « 


पुरुष अम्म लेते हैं। कच्छ, सुकच्छ, महाकच्छ, कच्छकावती,अ्रवता, लांगलावते, पृष्कला, 


पृष्कलावती, बत्सा, सुवत्सा, महावत्स, वत्सकावती, रस्य, सुरम्य, रस्यकायती, रमणोचा, ' 


जज 


ह व ( ४४८ ) | 
संगक्नावती, पदूसा, सुपदूमा, सद्दापदूभा; पदूमझावती, शंख, नद्विनो, कुमुदा, सरिता, 
 अपमा,-सुबप्ा, महावत्रा, वप्रकावती, गन्वा, सुगनन्‍्धा, गन्विल्ा, गन्धमालिनी देसे २६ देश 
' हैं. इस कारश से पूर्व विदेह के निकट उपसमुद्र गत आयलगड के मध्य में चक्रवर्ती के 
सम्बन्ध.६ योजन चौड़ी व बारद योजन ऊंची क्षेमा,श्ेमपुरी, अरिष्ट, अरिष्टपुरी, खब्गा, 
मव्जूषा,ओषधी, पुण्डरीकिणी, सुसीमा, कुम्डला, अपराजिता, प्रभंकर, अंक, पदावती, 
शुभा, रनसंचया, अश्यपुरी, सिंदपुरी,मद्दापुरी, विजयपुरी, भरजा।, विरजा, अशोक,बीत- 
शोक, विजया,वैजयम्ती,जयस्ता,अपराजिता,चक्रपुरी,खद्गपुरी, भ्रयोभ्या, अवध्या ऐसी ३२ 
नगरियाँ हैं| फिर आगे चलकर दानों विदेह को ओर द्श लाख चौसठ इज्ार उपनदियाँ 
हैं। नो पर्वत से दक्षिण दिशा में जितना दरिषर्ष है उतने चोड़े प्रमाण में रहनेवाओः 
रम्यक्वर्ष है। वहाँ अवस्थित भध्यस भोगभूमि में नियत ट्विपल्योपम आयुष्य के आजंव 
मनुष्य और तियज्व ही जन्म लेते हैं। उसके मध्य में पूर्बाक्त उत्सेघादि रहनेवाल्ला 
नाभिगिरि है और नील पर्वत के केसरी सरोवर की उत्तर दिशा से निकल्लकर नरकान्ता 
नदी रम्यकूवर्ष में गिरती हुई नाभिगिरि की दाहिनी प्रदक्षिणा देकर पश्चिम की झोर 
बहती हुई लवण समुद्र में प्रवेश करती हे। रस्यकवर्ष को उत्तर दिशा का व्यास, उत्सेघ, 
झायाम और वर्ण महा द्िमबन्त पवेत के समान है। वहाँ रुक्‍्मी पवेत है। इसके मध्य 
में महा पदूम सरोवर के समान मद्दा पुण्डरीक सरोवर की दक्षिण दिशा से निकक्षकर 
“जारी” नामक नदी रम्यकू वर्ष से गिरकर नाभिगिरि की दाहिनी ओर बहती हुई पूजे 
दिशा के लवण समुद्र में मित्न जाती है। रम्यक्‌ व्षे में बहनेषाली नरकान्ता नदी का 
विस्तार दरिकान्ता नदी के समान है | परिवार नदियों के व्यवस्थादिक क्रमानुसार रहने 
के कारण अनवस्थित भोगभूमि ओर कर्मंभूमि भी द्वोती हे। वहाँ के शिखरी पबेत के 
पुण्डरीक सरोवर के परिचम भाग से निकलकर उसो क्रम के अनुसार उत्तर विशा की 
ओर बहती हुई उस पेत से नीचे उतर कर प्रत्येक चोदह हजार परिवार नदियों से संयुक्त 
रक्ता रक्तोदा दोनों नदियाँ ऐरावत क्षेत्र के विजयाधे पवेत को छेदती हुई वजबेदिका के 
अन्दर से लवण समुद्र में मिल जाती हैं ओर बचे हुए उत्सर्पिणी व अवसर्पिणी काल 
के अवतेनादि सभी क्रम भरत क्षेत्र में प्रतिपादित किये हुये के अनुसार जान खेना। 
पहले कदे हुए मन्दर को स्पश करती हुई चित्रा भूमिका के नोचे बज्ञादि र॒त्नमथ भूमि 
है । वर्दों १ खर भाग, २ पंक भाग, ३ बहुलभाग, तीन प्रकार है। ? और दूसरे भाग 
में यथा संभव भवनवासी देव और कुछ व्यन्तर देवों के आश्रय भवन हैं। यथासंभव 
असुरकुमार, नागकुमार, सुबणे कुमार, हीपकुमार, उद्धिकुमार, विद्युत्कुमार, स्तनिल्ल 
कुमार, दिक्कुमार अग्निकुमार, वातकुमार, ऐसे दश भेद्‌ वाले दृश प्रकार के भवनवासी 


€ रशेश्ह ) 


देव हैं। प्रत्येक परत्येक वंश में चमर, वैरोचनादि हैं। उनमें प्रत्येक के साथ १ इन्द्र शथा 
१ म्रदीन्द्र द्ोते हैं। इस प्रकार कुल ४० इन्द्र होते हैं। उनकी सर्वजघन्य आधु दक्ष 
इजार (१००००) वर्ष और उत्कृष्ट श्रायु असुर कुल में एक सागरोपम है। लायमें ३, 
छुबणे में २, द्वीप में ? और शेष ६ वंश को आयु डेढ़ पल्योपभ दे। उस भवयवासी 
ज्लोक में:--- 

चोचीस चउदाणं अड़तोसअच सुविताढ पएणासं । 

चउचउ विहीण ताशिय हन्दाशां भवन संखाणि ॥ 

इस सूत्रोक्त क्रम से दक्षिणोत्तर इन्द्र सम्बन्धी सात करोड़ बदत्तर लाख 

(७७२०००००) जिन भवन हैं। इसके प्रमाण के लिये गाथाः- 


भवणेष सत्तकोड़ि बाइत्तरि लक्ख होंति जिशगेहा । 
भवशणामरिन्द महिया भवण समासाणि वन्दामि ॥ 


इस कथनानुसार सभी अकृत्रिम चैत्यालय हैं। उस भवनामर लोक से नीचे बहुल 
भाग है। वहाँ रव्ल[प्रभा नामक प्रथम पृथ्वी में नारकीय हैं। ऐसे रज्वन्तरित होकर 
हिवीयादि रूप से शकराप्रभा, वालुकाप्रभा, पंकप्रभा, धूम्रप्रभा, तमप्रभा, महातमप्रभा, ऐसी 
६ नरकभूमि है। पहले के रत्नप्रभा से लेकर कुल ७ नरक हुये । प्रथम नरक में इन्द्रक, 
श्रेशीवद्ध और प्रकीर्णक ऐसे तीन समतल रदनेवाले १३ पटल तथा दूसरे में ११ पटल हैं । 
इस प्रकार उन पटलों के अन्दर सब्र मिलकर पचीस लाख (२५०००००) [बल्ष हैं। तीसरे 
में ६ पटल है जिसमें दस लाख (१००००००), पाँचवें में £ पटल दे जिसमें तीन क्षाख 
(३०००००), छठवें में ३ पटल दे जिसमें निन्‍्यानवे हजार नो सो पंचानवे (६६६६५) दथा 
सातवें में १ पटल है जिसमें केवल ५ बिल है। सब मिलाकर उन्चास (४६) पटल और 
चोरासी लाख (८४०००००)विल हुये । पहले की रत्नप्रभा पृथ्वीसे लेकर पाँचवें नरक के त्रि 
चतुर्भाग पर्यन्‍्त अत्युष्ण है भ्र्थात वह प्रथ्वी जितनी दे उतने लोद्दपिण्ड यदि डाल दिये 
जाय॑ तो बे भी उसकी उध्णता से गलकर पानी के आकार में बन सकते हैं ओर वहीं 
पानी के आकार में लोहपिड यदि वहाँ से निकल्लकर ७ वें नरक तक जाय तो वहाँ की 
कढ़ी ठंडक के कारण यही पानी पुनः जमकर पूर्ववत्‌ लोहपिड बन सकता है। 


पंचम भुवश्च चतुर्थभागे पष्ठं सप्तम्याश्व भ्ुविवत्यशीतम । 


सभी नरक्ों में जन्म लेनेवाले तीघ्र रोद्र परिणामी पंच सद्दापातकादि प्राप करने 
वाले जीव अपने २ किये हुये पापानुसार जन्म लेकर सहज शरीर, मानस, आगन्तुरू, 


. ( इक७७ ) . | 
केक, परस्परोंदौरित अर्थात्‌ परस्पर में एक दूसरे को दुःख पहुंचाने याले बयार्सभं् 
, इलुजोदीरित दुःख भोगनेवाले पंचमकाल के मलुष्य को पत्षक गिरले मात्र समथ आमी 
निमिष ज्रात्र मी शान्ति न पाकर घोर दुःखों को भोगते हुए प्रथम नरक में इश इखाएं 
(१८०००) वर्ष जघम्य झायु एक सागरोपम उत्कृष्ट आयु ऐसे ही पहले नरक की गत्कुष्ड' 
आयु दूसरे नरक की जघन्य आयु हो जाती है। ऐसा होते हुए तीन, साठ, इश, सब्रह; 
बाईस, तेंतीस सागरोपम काल तक लगातार दुःखों को भोगते रहते हैं। पूर्वोक्त अम्भूह्रीष 
एक खक्ष योजन है | उसको परिवेष्टित करके चारों ओर दो लाख योजन विश्लीशी में 
रहनेवाला लवणसमुद्र है । उसे परिवेष्टित करते हुए चार ज्ञाख योजन विष्कम्म रहने- 
वाला धातकी खण्डद्वीप दे | उस द्वीप के पुर्वापर दिग्भाग में सवे मध्य दो अन्दर बर्बत 
हैं। रुसको परिवेष्टित करके आठ लाख योजन विष्कम्म रहनेवाला कालोदक समुद्र है! 
उस समुद्र को परिवेष्टित करते हुये सोलह लाख ( १६००००० ) विष्कम्भ वाला पुष्करवर 
द्वीप है। उसके मध्य में बलयाकार मातुषोत्तर पंत है । उसके अन्दर पृष्करालं में 
घातकी खरड के समान दो मन्दर पवत हैं। इस रीति से मानुषोत्तर के अन्द्र का भाग 
ढाई दीप दो समुद्र कहलाता है । वहाँ मनुष्य रहते हैं। वहां पर पंच मम्दर रहने के कारण 
पंचद्श कर्म भूमि होती है । विवक्ञा से दो सौ सत्तर (२७०) और तत्सम्वन्धी अवस्थित 
उत्तम, मध्यम तथा जघन्य भेद से तीन प्रकार की तीस (३०) भोग भूमियाँ हैं। क्षबण . 
झौर कालोदक समुद्रों में ६६ अन्तद्वीप है। कुत्सित जथधन्य भोगभूमि में एक पल्योप्रम 
आयु स्थिति वाले कुत्सित मनुष्य जन्म लेकर यथायोग्य अति रसाढ-थ रुचिकर मिट्टी, . 
पुष्प और फल, फूल आदि को सेवन करते हुये जीवन निर्वाह करते हैं । 


गाथा।-- मन्दर कुल वक्‍खारिसु मणुषो्तर रुप्पज्जम्बुसामलिसु । 
सिदितिसससयं चउसुत्तरे सयंदुपणं ॥ 


मन्दर ८०, कुल ३०, मक्षा १००, ईष्ट ४, विजय १७०, जम्यू ४, शाल्मत्ि ४ इस 
सूत्र के अभिप्राय से ३६८ अक्ृत्रिम चैत्यालय हैं। मानुषोत्तर के बाहर पुष्कर द्वीप, 
पुष्करवर समुद्र, वारुणिवर द्वीप, वारुणिवर समुद्र, क्षीरवर द्वीप, क्षीरबर समुद्र, ( इस 
समुद्र से सभी जिनेन्द्र देवों के जन्माभिषेकर करने के लिये देवगण जल केकर मद्ामेरु पके 
पर जाकर अभिषेक करते हैं श्रौर सभी जिनेन्द्रदेयों के किये हुये केश लुझःचन केश को रत्न. 
की थाली में लेकर स्वयं सौधमेंन्द्र भक्ति भाव से समुद्र में प्रवाद्दित करते हैं। इस समुद्र में 
जलचर जोव का अभाव हे ) धृतबर द्वीप, घृतवर समुद्र, इचुबर द्वीप, इछुबर समुद्र 
परस्पर सें एक दूसरे को वक्याकार से परिवेड़ित करके रहते हुये १६१८४००००० (एक सो 


( :ईश८ ) 


विरेखठ करोड़ चोरासीलाख विष्कम्म से युक्त आठवां नन्‍्दीश्वर द्वीप है। उसके पूर्व दक्षिण 
परिचमोत्तर दिशा में प्रत्येक अशोक, सप्तच्छद ( वन्ध्या कदलों ), अम्पा तेशा 
आम्र ये. चार पूर्व दक्षियादि क्रम से वन हैं। इसमें एक इजार योजन गोज्ञाकार, 
लाख योजन विस्तार तथा उतने दो चौढ़े अर्थात्‌ समचतुरल्ल जल चरों से रहित अमृतेपस 
निर्मल जज से परिपूर्ण साने को वेदिका से युक्त नन्‍दा, नन्दावती, नन्दोत्तर, नन्दिखेन 
भुरजा, विएजा, गतशोक, विजय, वैजयन्त, जयन्त, अपराजित, रम्य, रमणीया, सुप्रभा 
ओर सर्वतोभद्र ये सोलद्द सरोवर है। ये सरोवर प्रत्येक देशा में क्रमशः चार चार हुये । 
चारों सरोवरों के मध्य में सकान्ताखननवर्ण वाला, ५४ हजार उत्सेघवाला तथा उतने ही 
व्यांसवाला अंजन पर्वत है। इन सरोवरों के अम्तगत सकान्तादधिवर्ण दश इज़ार योजन 
डुसेघ तथा उतने दी व्यासबाले चार दधिमुख पव॑त हैं। उन सरावरों के ब.हर दी कोने 
में-दाह्दोत्तर खुबर्ण बर्ण अर्थात्‌ गले हुए स्वणेकार में हजार योजन उत्सेघ तथा उतने ही 
व्यास प्रमाण में आठ रतिकर नामक पर्वत हैं। इस तरह एक अख्जन चार दधिमुख ओर 
आ[ठ:रतिकर मिलकर कुल तेरह हुए और इस क्रम से चारों दिशाश्रों में कुल बावन (५२) 
पकृंत हुये। प्रत्येक पवेत में एक २ अक्ृत्रिम चैत्यालय है, जिसका वर्णन किया जाता हे-- 


.. यहाँ पर निर्मल स्वणैमय तीन प्राकार हैं। प्रत्येक प्राकार में चार २ गोपुर हार है 
ओर प्रत्येक गोपुर द्वार में अष्टमंगल नव निधि तथा रत्नदर्पण जढ़े हुए रद्दते हैं. और 
च॒तुर्गोपुर द्वार के अन्दर तथा बाहर सर्वत्ररत्न निर्मित होने से सदा श्रध्वल्षित होता हुआ 
मकरतोरण दै। उस प्राकार के अन्दर चार (४) मार्ग हैं। जिसमें अनेक प्रकार के बहु- 
मूल्य रत्न जड़े रहने से सदा प्रकाश चमकता रहता है। वहां पर दर्शकों के मन को मुग्ध 
एवं आहाद करनेवाला तथा मिथ्यात्व को दूर भगाने वाले नन्दादि चार सरोवर, साल्श्नय 
तथा त॑ न पीठ से परिवृत्त होकर ४ मानस्त॑भ हैं। मार्ग के अन्तराज्न में चारों दिशाओं में 
रत्नमय जिनप्रतिमा से युक्त परम सुशोभित चैत्यवृत्त है। उसके निकट विविध भाँति के 
मनोंददर लता वल्लियों से सुशोभित ४ नन्‍्दन वन हैं। उसके अन्दर मध्यम प्राकारान्तर्गत 
चार मांग है| उसके निकट धूपघटावत्त शालादि के मध्य में रस्नमय जिन प्रतिमा संकोर्ण 
तथा नव २ स्तूप से युक्त है | उसके निकट चारों श्रोर रत्न रचित स्वण दंडादि वस्त्राभूषणों 
के वेष्टनों से सुशोमित प्रत्येक में एक्त सौ आठ (१०८) ओर उन एक सौ आठ के श्रत्येक 
में १०८ प्रकार को ध्वजायें हैं। इन सबके प्रत्येक में एकसी झाठ (१०८)कुल्लक ध्वजा है। 
उनके नाम इस प्रकार हैं:-- 


. सिद्यजा, गुजध्वजा, वृषभ, गरुड़, मयूर, सूर्य पदुम तथा चक्रनामक ध्वजायें हैं। . 


ता 


( है#६£ ) 


कहाँ पर तौसरें प्राकार के अन्द्रमध्य प्रदेश में १०० योजत की क्षस्वाई ४० योजनें 
चौड़ाई तथा ७५ योजन की ऊंचाई में चारों और रत्नमय प्रतिमा है। उसके चांरों ओर” 
कलश है | वहाँ पर १६ योजन उस्लेघ तथा ८ योजन चोड़ा द्वार हे । उसके आधे विष्कर्म्म' 
में छोटे-छोटे दरवाजे हैं, जिसके अन्दर एक चैत्यालय बिराजसान है । उसके झप्रभाग 
में अभिषेक तथा वन्दना करने का स्थान व मण्डपादि है। उस के उभय पाशवे में नाख्य- 
शाला संगोतशाला, अवलोकनशाला, क्रौड़ागृह, गणनागद इत्यादि हे। उसके पिछले 
भाग में अत्यन्त सुशोमभित है गार, कन्नश, दपण, पंखा, ध्वजा, चमर, छत्र और सुप्रति- 
ष्ठित अ्रष्टमंगल कलश, धूपघट, प्रदीप, रत्नमाला आदि अनेक उपकरणों के साथ रत्नों 
के खम्भे, देवोपनीत गर्भगृह में अपने हाथों में चमर लेकर मिथुन, नाग तथूत यक्ष_ 
निरन्तर ढुराते रहते हैं, चमर ।जसके ऐसे छत्रश्नयादि मद्दाप्रातिद्ाय सद्दित श्री जिनेम्दर , 
भगवान्‌ का ध्यान करने वाले मनुध्य, संसार में स्तुति के पात्र, पूजा करनेवाके 
पूजनीय तथा भगवान का अभिषेक करने वाले साधारण जन भी मनुष्य व देवों के 
द्वारा स्वयं अभिषेक करने के पात्र होते हें। ऐसा जानकर संसार के समस्त दुःखों का 
नाश करके परम सुख की प्राप्ति करने की इच्छा से जो भव्य प्राणी इस मनुष्य,ल्ोक में ' 
एक वे में तीन बार अपने अपने वैभव के साथ विधि पूवक नन्‍्दीश्वर की रचना कंरके 
आठ दिन तक भक्ति भाव से पूजा करते हैं उन्हें. आष्टान्दिक पर्व मानने ब्राला कट्टते. 
हैं। ऐसे नन्दीश्वर द्वीप को ट्विमुण विस्तार से वेष्टित नन्‍्दीश्वर समुद्र हे भौर आगे 
इसी क्रम से एक द्वीप तथा एक समुद्र दे। ननन्‍्दीश्यर समुद्र के आगे अरुण द्वीप, अरुण 
समुद्र, अरुणाभासद्वीप, अरुणाभास समुद्र को घेरकर कुण्डलवर द्वीप है। उसके मब्य 
में वलयाकार से वेष्टित कुरडल पर्वत है। उसके चारों ओर ४ अक्लत्रिम चैत्याल्य है। 
उस कुण्डलद्दीप फो बेष्टित करके कुण्डलवर समुद्र हे। उसके निकट शंखबर द्वीप, व 
शंखवर समुद्र है। इन सबको परिषेष्टित करके रुचकवर द्वीप के मध्य में रुवक नामक 
पनेत है। उसके चारों भोर ४ अक्त्रिम चैत्यालय हैं। उस द्वीपको परिवेष्टित करके रुखक- : 
बर समुद्र है। ऐसे तियेत लोक में ६० अकृत्रिम चैत्यालय है; उस रुचक. पर्वत से क्ेकर 
स्वयंभूरमण पयेन्त ढाई उद्धार सागरोपम प्रमाण असंख्यातद्वीप समुद्र है । अन्तिम स्वग्रंसू , 
रमणहीपमें स्वयं प्रभाचल से लेकर अन्दर की वलयाकार मानुषोत्तर प्त पयन्त 
असंख्यात द्वीप समुद्र है। ध्यग्तिम स्वयंभूरमण द्वीप के सर्वेष्य में स्वयं प्रभावल पेत 
है। वहाँ जधघन्य भोगभूमि से सस्वस्थ रखने वाले सिंद्र तथा सगादि पशु जम्म केते हैं। 
स्वयंप्रभावल से अन्दर कर्मभूमि में सामान्य तियव् जीव दोते हैं। वहाँ पर उत्कृष्ट 


. देहाब्गाद सिस्ता है। ऊपर कदे हुए कथनानुसार खरभाग व पंखभाग में यथा संभव 


( ६० ) 
मंध्यक्ष लोक के द्वीप समुद्र में से गिरि नदी तथा सरोवरादिकों के मध्य प्रदेशों में किंगर, 
किंपुरुष, महोरग, गन्धवे, यक्ष राक्षस, भृत पिचास ऐमे आठ व्यन्तर देव हैं। एक २ 
कुछ के दो इन्द्र हैं। ओर एक २ इन्द्र के एक २ प्रीतीन्द्र हैं। इस प्रकार कुल ३३ इन्द्र हें । 
उनकी आयु जधन्य १० दजार वर्ष और उत्कृष्ट आयु १ पल्य से कुछ अधिक द्वाती है । 
उनका रहने का स्थान एक र है । 
गाया--तिंणिसय जोयशाणं तदिहिद पद पदरं सशंखभागमिदे । 
वायाणं जिणगेदे गयाणि शिधिदे शणमस्सामि ॥ 
इस सूत्र के अभिप्राय से उसमें असंख्यात अक्ृत्रिम चैत्यालय हैं। चित्राभूमि से 
ऊबषर एकलो नव्वे (१६०) योजन ऊपर जाय त वहाँ एक सो दश (११०) योजन विस्तृत 
स्क्‍्य॑मू रमण समुद्र वेदी के अन्त तक हे । 
झब आगे ज्योतिर्तोक का वर्णन करते हैं:-- 
ब्योतिज्ञोंक में चन्द्र, सूये, प्रह, नक्षत्र तथा प्रकोर्णक तारा ऐसे ज्योतिष देव पांच 
प्रकार के हैं। चन्द्र, इन्द्र, आदित्य, प्रतीन्द्र आदि देवों के रहने का क्रम कैसा है, सो 
कद्दते हैं। 
गाबा--खवदुत्तरसत्सये दशसिदि चदुदुग तिचक्के । 
तारिस सिरिक्क चुहासु कड॒रुग्गार मन्दगति ॥ 
इश प्रकार सूत्र के क्रमानुसार मृत्युलाक सम्बन्धी ज्योतिषियों की गाथा कहते हैं। 


गाधा--हृमिविषय संय विहाय मेरु चरन्ति जोगश्गणा । 
चन्दतियं वंजिता तासेसा हु चरन्ति एक्कपहे || 


इस सूत्र के क्रम से संचार करते हैं। पर वहाँ से बाहर रहनेवाले संचार न करते 
हुए केवल भालकते रहते हैं। उनकी जघन्य आयु पक पल्‍्य के आठवें भाग, उत्कृष्ट आयु 
एक बलल्‍्य से कुछ अधिक दे । ऐसी ज्योतिर्लोक में एक एक प्रतिमा है। 
गधा--वेसदं पणएशं गुणकदि हृदपदरं सशंख भागमिदे । 
जोइस जिशिन्दगेदे गणणातीदे शमस्सामि॥ 
इस सूत्र के अभिप्राय से असंख्यात अक्त्रिम चैत्यालय हैं। पहले कदे हुये भवन- 


वाखी, व्यस्तर तथा ज्योतिष्क इन तीन निकायों में पर पौड़ा करनेवाला और ध्म द्वेष 
करनेवाज्ञा अप्रशस्त परिणास से जन्म लेता है। इस विषय में अर्थात्‌ भवनाभर लोक के 


( ३६१ ) । 
वर्णन में आचाये भी कुमुदेन्दु ने अपनी से भाषामयी कस्नडू आपा के श्री भूवलय प्रन्थ 
में इस प्रकार लिखा है-- 


पिडेदिवनेल्ल कूडलु एठ कोटिय | कडेयप्पतयूदू लक्षगछु । 
पोडवियहन्द्र भवन पशिद्ठ । बिडदे नोडिरि लेकक गढं ॥ 


सात करोड़ सत्तर लाख भवन हैं। 


पहले सन्‍्मार्ग प्रवृत्तिवाले होकर बाद में धर्म को निन्‍दा करके सम्यकत्व को छोड़ 

, दैता हे। और द्वव्य लिगी मुनि होकर, भुवनन्नय में जन्म लिये । वहाँ पर असंयमी 

होने के कारण मिथ्या तप करनेवाले अन्य लिंगधारी मिथ्या दृष्टि होकर जन्म लेते हैं। 

अब आगे कल्यवासी विमान का वर्णन करेंगे । ऊपर कट्दे हुए मेरु प्वेठ को चूलिका के 

अग्र भाग पर एक बाल रखने के अन्तर में ऋतु विमान है| वहाँ से स्वर्ग प्रारंभ होता 

है | यहाँ पर देवों के ६३ विमानों के पटल हैं। प्रथम पटल से इन्द्रक, श्रेणीवद्ध और 
प्रकीणक तीन पटल हैं। ऐसे सिद्ध क्षेत्र से नोचे बारद योजन अन्तराल है। 


कैसे ये अताते हैं: 

सौधर्म, ईशान नाम# प्रथम ट्वितीय के ३१ पटल हैं तथा कल्प में ३९ लाख 
विमान हैं । उन दोनों कल्पों में जधन्यायु की स्थिति साधित १ पल्य है, उत्कृष्ट 
स्थिति साधित दो सागरोपम है । यद्द उत्कृष्ट आयु दूसरे स्वर्ग की जघन्य आयु होंगी 
सौधर्मेशान ऋलय के ऊपर सनत्कुपार महेन्द्र एवं ठृतोय चतुर्थ कहप हैं। बह्दां ७ पटक्ष हैं । 
सनत्कुमार कल्प में १२ लाख विमान हैं और महेम्द्रकल्प में ८ लाख । दोनों कल्पों में 
उत्कृष्ट आयु स्थिति सात सागरोपम है। वहां से ऊपर त्क्ष भोर ज्द्योत्तर पांचवां मोर 
छठवां कल्प है । वहां ४ पटल हैं। दोनों में कुल ४ लाख विमान हैं। उत्कृष्ट आयु साधित 
१० सागरोपम है। उसके ऊपर ल्ान्तव कापिष्ट नामक उवां ओर आठवां फल्प है। वहाँ 
दे। पटल हैं। दोनों कल्पों में कुल ४० हजार विमान हैं। उत्कृष्ट आयु को स्थिति कुछ 
झधिक २४ सागरोपम है | उसके ऊपर मद्दाशुक्र नामक ६ वां दशवां कलर ओर एक पटल 
है। दोनों में कुल ४०००० थिमान हैं। उत्कृष्ट आयु कुछ भधिक १६ सागरोपम है। वहाँ 
से ऊपर शतार सदस्तार नामक १२ वां कल्प है। वहां ? पटल भोर ६ हजार विमान हैं। 
उत्कृष्ट आयु को स्थिति कुछ अधिक १८ सागरोपम हे । वहां से ऊपर आनत, प्राणत, 
आरणा, अच्युत ऐसे १३ थे, १४ वें, १५ वें, १६ वें, भतुष्ट्य में ६ पटल हैं। उन चारों में 
७०० विमान हैं और आनत प्राशत में उत्कृष्ट आयु की स्थिति २० सागरोपस है। आरण 
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ओर अच्युत इन दोनों में झायुकी स्थिति २२ सागरोपस है। ऐसे १६ स्व्र्गों में इन्द्रादि १२ 
विकल्प हैं। इसलिये इन स्वर्गोंका नाम कल्प पड़ा | इन १६ स्व्र्गों में अधिगसज सम्य- 
ग्टष्टि अर्थात्‌ देव गुरु शास्त्र के निमित्त से होने वाले सम्यस्टष्टि अखंयम, और देशत्रती 
कपने २ मन्द तीज परिणामों के अनुसार मदद्धिक नामक इन्द्रादि पंचक में उत्पन्न होते ' 
हैं । स्वभाव से मार्दवत्व,ऋजुत्व तथा धर्मानुकून होते हैं। किसी भो प्राणी को पोड़ा न देते 
हुये करुणा तथा बाह्य संयम सद्दित जो मुनि लिंग घारण करके किसी कारणवश सम्यक्त्व 
से अष्ट होकर मिथ्या तप करनेवाले, १ दंडो त्रिदंडी ओर अन्दर असंयस व मिथ्यात्र तथा 
बाहर से दिगम्बर वेषधारी संयम की विराधना करने वाले तथा मोक्ष फल को प्राप्ति ही 
जिन मम है, इसे न जाननेवाले, विश्वास से रद्दित यानी जैन घ्म द्वी संसार के लिये 
मुख्य कारण है, ऐसी धारणा करके सुख्रों की इच्छा करते हुये बाह्य प्रतायरणों को करने 
वाले मिथ्य रृष्टी अपने-अपने परिणामों के » नुसार महद्धिक के अतिरिक्त पारिषत्रय 
आत्मरक्षा, अनीक इत्यादि में उत्पन्न द्ोते हैं । 

वहाँ से ब्रह्म कल्पान्त की ईशान दिशा से लेकर ऋ्रमानुसार आठों दिशाओं में रहने 
वाले विमानों में सारस्वत, श्रादित्य, वहि,अरुण, गदंतोय, तुषित, अरिष्ट ओर व शब्द 
से श्यादि रहते हैं। वे सच परम पूज्य दोने से देवषिं तथा कर्मेज्ञय करने में समय होने से 
लोकान्तिक देव कहलाते हैं। उनकी आयु आठ सागरोपम होती दे | ऊपर कटद्दे हुए सालई 
कल्प के ऊपर अधघस्तनाधस्तन, अधस्तनश्षष्यम्‌ू तथा अधस्तनोपरिम ऐसे तीन श्रधोश्रेवे- 
यिक हैं। इन तीनों में तीन पटल तथा एक सौ ग्यारह पिमान हैं। यथा क्रम से उत्कृष्ट 
शआयु स्थिति २३, २४, २५ सागरोपम है। वहां से ऊपर मध्यमाधस्तन, मध्यमामध्यम 
ओर मध्यमोपरिस ऐसे तीन मध्यम प्रेबेयिक हैं। उतमें ३ पटल और १०७ विमान हैं । 
बहाँ उत्कृष्ट अ्रयु स्थिति यथा क्र से २६, २७, २८, सागरोपम है। वहाँ से ऊपर 
उपरिसाधस्त न, उपरिममध्यम तथा उपरिसोपरिम प्रेबेयिक हैं। वहाँ तीनों में ३ पटल 
ओर ६१ विमान हैं। यथा संभव उत्कृष्ट २६, ३०, ३१ सागरोपम आयुवाले अधिगमज 
सम्यग्टष्टि ज्न्म लेते हैं।वाहर से जिनलिंगधारी बाह्य संयम में तत्पर ह्वोकर अन्त- 
रंग से "देव गुरु शास्त्रादिक तत्वों में तन्मय द्वोना ही मोज्ञ मागे का कारण है. ऐसा 
निश्चय श्रद्धान व ज्ञान न होने के कारण भावभिथ्यादष्टि होकर नवमप्रैवेयिक में जन्म 
केते हैं। उसके ऊपर एक पटल में अर्थिमालिनी, बैर, वैरोचिनी, सो, सोमामरूपा, अंके 
स्फटिका, मध्यमा भोर आदित्य ऐसे £ अनुदिशि विमान हैं। वहाँ उत्कृष्ट आयु की 
स्थिति ३२ सागरोपस है। उसके ऊपर एक पटल है। उसके चारों दिशा में विजय 
वैजयन्त, जयन्त ओर अपराजित ऐसे चार विमान हैं। वहाँ उत्कृष्ट आयु स्थिति ३३ 
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सागर है | वहाँ भावशुद्धि भ्धिगमज सम्यग्टब्टि जीव दी उत्पन्न होते हैं।विजयादि के 
मध्यमें सर्वार्थंसिद्धि है | व्दों उत्तम सध्यस था जघन्य का कोई भेद नहीं हे तथा वहाँ 
पर ३३ सागर आयुवाले अभद्मिन्द्र होते हैं । वे वहाँ से चयकर सनुष्य भूमि में जन्म 
लेकर कर्मों का क्षय करते हैं तथा एक भवावतारी होते हैं । इस रीति से कल्प और कल्पा- 
हीत स्वर्ग के भेद हैं। 


चतुरसीद लक्ख सतानवदि सहस्से तहेव तेचीसे । 
समन्वेबिमान समण्णिद जिनेन्द्र गेहे लमंसामि॥ 


८४६७०२३ अकृत्रिम चैत्यालय हैं। सर्वार्थसिद्धि से १९ योजन ऊपर जाने पर 
आठ योजन बाहल्य मानुष च़ेन्न के प्रमाण अर्थात्‌ ४५ योजन प्रमाण हैं। स्फटिक 
शिक्षामय सिद्ध क्षेत्र लोकाम में है। उसके ऊपर ३ वायु हैं। अन्त के तलुवात 
से वेष्टित आफ़राश श्रदेश में कोन रहता है? पहले मनुष्य होकर उत्कृष्ट संपूर्ण 
परिप्रद्दों को त्याग कर पूर संयमधारी द्वोकर व्यवद्वार निश्चय भोक्ष मार्ग में प्रवर्तन 
करते हुए रहनेवाले द्रव्य पुठुष तीनों भाव वेदों में से कोई एक बेद उदय में आकर ज्षपक 
श्रेणी चढ़कर अ्निवृत्ति करण गुण स्थान में भाव बेद को नाश कर अपगत बेदी हते 
हुए प्रथम शुक्ल ध्यान से सूचरम सांपराय शुझ स्थान के चरम खमय में निद्रा ओर 
प्रचला को नाश कर चरम समय में दशनावरणी चतुष्क, फेवलश्ानावरण पंचक, 
अन्तराय पंचक को ज्ञयकर युगपत्‌ समस्त वस्तु परिच्छेदकत्व से लोकालोक को प्रकाश 
करने वाला सकलविसमल केवलश्लान को प्राप्त करके, जिलेोक के स्वामी बनकर सयोग 
केक्‍ली होकर पदले शुभतम कर्म विशेष धनस्त अनुपम अ्रभावशाल्ी, शीघ्र केवल झञान 
प्रगट जीव द्रव्योपल्नक्षित श्रचिन्त्य विभूति विशेष करण द्वोता है । उस समय में 
सोधर्मादि सुरेन्द्रों का आसन कंप्रायमान हो जाता है। ऐसे त्रिक्षोक्य विजयी तीथकर 
नाम कम के निमित्त पदल्ले की सोलह भावनाओं को भाकर तीथैकर नाम कर्म को बांधकर 
पंच कल्याणों में से ४ कल्याणों के पश्चात्‌ अर्थात्‌ गर्भावतरणं, जन्माभिषेक, परिनि- 
उक्रमश तथा केवलज्ञान से युक्त ऐसे तीथंकर केवली होते हैं। 

यह भावना इस प्रकार हैंः-- है 

दशेनविशुद्धि, विनयसम्पस्नता, शोकश्रतेष्यनतियार, अभीक्षण श्ञानोपयोग, 
संवेग, शक्तितस््याग, शक्तितस्तप, साधुसमादि, वैयाबुत्यकरण, भहंन्ताचार्य, 
बहुअुत, अवचलमक्ति, आवश्यक परिद्ारिणी, मार्गप्रभावला तथा प्रवचन वत्सलता 


( ३६४ ) 
भाषना ऐसे सोलह होते हैं। भगवद्हत्परमेश्वर प्रणीत भझ्राप्तागम पदार्थों के विषय में 
निम्न श्लोक दिये जाते हैं:-- 
उदयति यदि भानुः पशिचमे दिगविभागे। 
प्रचलति यदि मेरु) शीततां याति बह्ठिः ॥ 
प्रसरति यदि पदूम पबताग्रे शिलायाम । 
न च भवति च भिथ्या केवलब्वानदष्टम | 
कदाचित सूर्य पश्चिम दिशा में उदय हो जाय, मेरु पंत चलने लगे, अग्नि 
श्रपनी उच्णता त्यागकर ठंडक हो जाय तथा पवेत की शिला पर कमल भत्ते ही उगने लगे. 
किम्तु केवल ज्ञान में जो दीख पढ़ा है वह कमी भी मिथ्या नहीं हो सकता | इस कथन 
के अलुसार श्रद्धान करना २५ मल्तदोष रहित होते हुए निःशंक, निःकाक्षित, , 
निर्विचिकित्सा, अमूढ्दष्टि, उपयूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और धर्मप्रभावना 
इन आठ अंगों सद्दित सम्यग्दशन की उक्तकर्षता को दशेन विशुद्धि कहते हैं। शेष 
पनन्‍्द्रह भावना दर्शन विशुद्धि के अन्तर्गत होने से एक ही तीथकर प्रकृति बंध के 
कारण हैं। मोक्ष के साधन भूत सम्यग्दशेनादिकों क कारण गुरुजनों में आदर सत्कार 
करना विनय संपन्‍नता कइलाती है । 
अधहिसादिक श्र॒तों में रह करके क्रोध से रहित होकर अठारदह हज़ार शीलों का मन, 
वचन, काय पूवेक निरवध यानी निर्दोष वृत्ति से पालन करने का नाभ शीक्षब्रतेष्वनति- 
चार है। जीवादि पदार्थों के विषयों में जैसा प्रतिपादन किया गया है उसी के अनुसार 
तीघ्र प्रवतेन करने का नाम अभीक्षण ज्ञानोपयोग है । 
चतुर्गति भ्रमण रूप संसार के स्वाभाविक, शारीरिक, आगन्तुक तथा मानसिक 
अनन्त दुःख हमें उठाने पड़े। अब इस संसार में मुझे पुनः फंसना न पड़े, ऐसी भावना 
करना संबेग भावना है। 
शक्तितस्त्याग:--व्याग का अर्थ दान देना है। आहार औषधि, शास्त्र तथा ऋभय 
इन चार प्रकार के दान को अपनी शक्ति के अनुसार देने का नाम शक्तितरूत्राम भावना 
है। सत्यपात्र को चार प्रकारके दान देना चाहिये। संयम के साधन निमित्त आद्वार देना 
आहारदान दे। भय निवारण करमा अभमयदान है। रोग निवारण के लिये औषधिदान 
देना औषधि दान कहलाता है। मोक्ष मागे को प्रदर्शित करने के लिये शास्त्र देना शास्त्र 
दान कहलाता है। इस विषय में भूवलग सिद्धान्त अन्य में कहा गया है कि:-- 


( रेएश ) 


घर चतुर्विधिश्राहुरदानपूजादिमेदतः | 
तच्चान्नामय मेपज्यशास्त्रदानप्रभेदतः ॥१॥ 
रोगिस्पो भेषज देय रोगो देहविनाशइुद्‌ 
देहनाशे इतो ज्ञानं ज्ञानाभावे न निव त्तिः ॥२॥ 


नं० १ के श्लोक का अर्थ ऊपर दिया जा चुका है। नीचे नं० २ का अर्थ दिया 
जाता है:-- 
रोगियों के लिये श्रोषधि दान देना चाहिये । क्योंकि रोग शरीर को नाश करता 
है | देह के नाश हो जाने पर ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता भोर ज्ञान के अभाव में मोक्ष की 
प्राप्ति नहीं हो सकती । 
खगेन्द्रमणि दपेश में भी कहा है-- 
नरगरुजते मेष जर्दि दरुजतेइ' देह देद्ददिंदं ज्ञान । 
परमज्ञानदे मो्त॑ दोरेकोरुगुमदेन्दु पेझदपं भेपजमस्‌ ॥। 
झाहार दान देने से ऐटिक ओर पारलोकिक दोनों सुखों का भोक्ता, अभय दान देने 
से निभेय ओवषधि दान से कर्म निजरा करने योग्य स्वस्थ एवं सुन्दर शरीर की प्राप्ति 
तथा ज्ञान दान देने से सैकड़ों इज़ारों भवों के विविध दुःखों को नाश कर संपूरण ज्ञानों का 
घारो होकर केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। इस कारण से उपयुक्त चारों प्रकार के दान 
को अपनी शक्ति के अनुसार करने को शक्तितस्व्याग कट्दते हैं । 
ओर भी कद्दा है:-- 


सत्पात्रदानेन भवेद्धनाठ थो, धनप्रकर्षेण करोति पुण्यम्‌ | 
पुणयाधिकारी दिवि देवराज! पुनधेनादथो पुनरेबभोगी ॥ 
अरथ--सत्पात्रों को दान देने से घन को प्राप्ति होती है, घन के प्रभाव से पुण्यो- 
पार्जन किया जाता है, पुरथ करने से स्वर्गीय देवों का राज्यपद प्राप्त होता है और 
बारस्वार घनी तथा भोगी होता रहता है । 
शक्तितस्तपः--संसार से पूण विरक्त होकर, संयमपूवेक मुनिश्रत को घारण कर, अपने 
शरीर से निर्मेमत्व होकर ऐसी भावना करना कि यह शरोर अत्यन्त अशुच्ि, अमंगलकारी 
तथा आत्मा के साथ रहकर सदा दुःख देनेवाला है। इससे क्षण मात्र भी सुर नहीं 
मिक्ष सकठा | अतः इस शरीर को नोकर के समान जानकर इससे रनेहद न करके अपनी 
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शक्ति के अनुसार मोक्ष पद के साधन भूत दुद्धर तपश्चरण, अलुछ्लान तथा अध्ययनावि में 
तटयर रहना उच्तम तप कदृक्लाता है। 

साधु समाधि:--संपत्ति से परिपूरों मकान में आग हूग जाने पर शीघ्रता से 
घुकाने के लिये विविध भाँति की सामग्रियों को इकट्ठा करके उसके द्वारा जज्ञती हुई सम्पत्ति 
की रक्षा चतुर जन जिस प्रकार कर लेते हैं उसी प्रकार मुनिजनोंके ऊपर आये हुए उपसर्र 
काल में तथा जप, तप, संयम स्वाध्याय आदि में विष्न आने पर विविध युक्तियों के 
द्वारा उनझे जप, तप, संय्रमादि को रक्षा करना साधु समावि कहलाती है। 

वैयाबृत्य:--गुणवान साधुओं की व्याधिप्रस्त होने पर अर्थात्‌ रोगी, बाल, वृद्ध 
अशक्त इस्यादि असम मुनियों के ध्यान अध्ययन में किसी प्रकार की बाधा न हो, इस 
प्रकार सावधानी के साथ शारीरिक सेवा करना तथा योग्य आद्वार पानी देना नैयाबृत्य 
कहलाता है। 

बहुश्रुतादि भक्ति:--यथाक्रम से केवल क्ञान व भ्रुवज्नातरूपो दो नेन्न पारी, 

परोपकार प्रवृत्ति रखनेवाले प्ैज्ञोक््य स्वामी अहत भद्टारक के परमागमानुयायी 
आधार्य परमेष्ठी, स्वपर समय को जानने वाले, तर व्याकरण तथा सकलागम के ज्ञाता ऐसे 
बहुभ्ुतजनों में भक्ति करना आसन्‍्न भव्य को ही भ्राप्य है, ऐसे मोक्ष महल के ऊपर 
चढ़ने के किये उपयुक्त चारों सोपान हैं। ऐसे बीवराग सर्वश्ष देव के कहे हुये आगम सें 
त्रिकरण शुद्धि पूर्वक अनुराग प्रकट करना चार भक्तियों का सार है । 

आवश्यक परिहारः--स|माय्रिक, चोबीस तीर्थकरों की स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, 
प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग ऐसी ६ धावश्यक्ञ कियाओं में संपूर्ण सावथ हिंसा को स्याग कर 
मन को एकाग्र करके ध्यान में स्थित होना सामायिक है। 

चोबीस तीथक्र स्तवन:--मन, वचन, काय की शुद्धि पूथेक बारह आवतन 
अर्थात्‌ चार शिरोन्नति चार बार दायेंतथा चार बार बायीं दिशा में हाथ जोड़कर 
तीन-तीन बार घुमाते हुए भगवान्‌ के आंगोपांग का ध्यान करके स्तुति फरना बंदना 
कहलाती है। 

प्रतिक्रणः--अतीत दोष निवारण को प्रतिक्मण कइते हं। 

अत्या्यान--अनागत दोष त्यागने को प्त्यास्यान कहते हैं । 

कायोस्सर्ग--काञ को नियमित करके शरीर त्याग भावना से शुमोपयोग में क्ीन 
हीना का्योत्सर्ग कहलाता है। आ्रावश्यक परिहार पूर्वाह्न आदि काज का अतिक्रमण न 
करके किसी प्रकार की उसमें बाधा न हो, ऐसी भाव शुद्धि पूवेंक प्रदावश्यक क्रिया करता 
: ध्यावश्यक परिहार कटलाता है | 
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मार्गप्रभावना--स्व समय का प्रगट करना, दान पूजादिक के द्वारा भगवान 
की मद्दिसा तथा सच्चे अहिसा धर्म का प्रगट करना मार्ग प्रभावना है।' 


प्रवचन वात्सल्यता--प्ररृष्टं वचन प्रवचनस्‌ | प्रकृष्टस्य वाचनस्‌ अवचनमु | 
सिद्धान्तो द्वादशांगमित्यर्थान्तरम्‌ ॥ 


इस परमागम को प्रतिपादन करने वाले देशत्रगी और मद्दात्नवी होते हें 
उनके उपदेश को प्रवचन कहते हैं। थे स्वेशन द्वितैवी निःस्वार्थी वन्धु होते हैं. भौर थे 
ही मोक्ष माग के सच्चे द्वितकारों हैं। चतुर्विध संघ में उपयुक्त सोलद प्रकार को भाषना- 
ओ को सम्यवत्व सद्दित करने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध द्ोता है । 


प्रश्न--यह कैसे 

उत्तर--पंच महात्रतादि आगम अर्थ का विषय चतुर्विध संघ में ही मिल सकता 
है । वहाँ उत्कृष्ट अनुराग होने के कारण तथा अविनाभाव रूप होने के कारण अन्य 
दर्शन विशुद्धयादि पन्द्रद भावनायें उपलब्ध होती हैं। इनकी प्रत्येक भावनाओं में अन्य 
पन्द्रह भावनाओं का अविनाभावी संबंध है । 

तीर्थंकर नाम कर्म के शुभाखव से ही तीथकर प्रकृति का बंध हो जाता है। इसी 
प्रकार की सोलद्द भावना भाने से आदि दीरथंकर श्री ऋषभदेव भगवान अविनाशी मोक्ष 
पद के स्वासी द्ोकर केवल श्ञान को प्राप्त किये हे । उन्हें जब केवल ज्ञान हुआ तव उनके 
ऊपर स्वर्गीय पुष्प वाटिकाओं से स्वतः पुष्पों को वर्षो हुई, देवों ने दुन्दुभी बजाई, 
स्वर्गीय देवाज्ञनाओं ने मधुर शब्दों में मंगल गान को ओर भगवान्‌ के चारों ओर सभी 
लोग जयर कार करके उनका यश गान क्रिये। उस समय सौधर्मादि चतुर्निकाय देवों 
का आसन कंपामान दो गया । जैसे कहा भी है कि:--- 


कल्पेषु घंटा भवनेष्‌ शद्झी ज्योतिर्षिमानेषु च सिंहनादः । 
दृष्वानभेरी बनजालयेषु स एवं देवो जिन विभ्व एप)॥ 


भगवान्‌ के केवल ज्ञान के समय कल्पयासो देवों में घंटानाद, मवनलवासी देथों 
में शंखनाद, व्योतिवषिमात में सिहनाद और व्यन्तर लोक में भेरीनाद, इस 
प्रकार के आश्चये को देखकर इन्द्र ने अपने अवधिक्ञान के हारा भगवान्‌ को केबल 
झान होने का समाचार जान क्षिया ओर कुबेर को बुलाकर आश्षा दी कि तुम पहले वहाँ 
जाकर अगवान के समवसरण की रचना करो, पीछे से में भी आऊँगा। यद सुनकर 
कुबेर, भक्ति भाव से कैवल्ली भगवान्‌ की दश्शन करके अपने को धन्य २ सममे तथा 


( डदहफ ) 
परआनन्द की सीमा को प्राप्त किये। तत्पश्चात्‌ निम्नलिखित क्रम से समवशरण को रचना 


प्रारम्भ कर दिये:-- 
समवशरण के बारे में भुवलय में इस प्रकार कहा हे कि:-- 


णबकार मंत्रदोटादिय अरहन्त । शिवपद केलासमिरिवा । 
सवेश्री समवसरणभूमि यतिशय । जवश्जव संद्दारभूमी ॥ 
बरभद्रकारणवदलु मंगलवेन्दु | ुरुपरंपरेथ अंगवदु । 
परमात्मसिद्धिय कारण गमनव । सिरि बर्धभान वाक्याहु ॥ 
नरसुर तियंच नारकि जौबगें | परिपरि सम्पक्त्वदगी | 
चरियद चारित्यलब्धिकारशवागे। अरहन्तभाषित वाक्य ॥ 
उसह तीर्थकररादि इप्पत्नाल्‍कु | यशधर्म तीर्थकरवत्त । 
वशवादभव्यर संसारदन्त्यवु । जसदन्ते बन्दोदगुवु दब ॥ 
दीव सागर गिरिणुद्दे कन्दरवा | ठाविनोदिरुवनिर्वाण । 


भूवि मोक्षदनेलेबनेयद तोरुव | पावन मंगल काव्य ॥| 


श्री भूवलय मंगल प्राशृत दशरवें अध्यायके १४२ वें श्तोक से लेकर १४६ वें तक के 
आदि अक्षर यदि ऊपर से नीचे पढ़े तो प्राकृत भाषा का “णव शवदि” और मध्य का 
“शक्षरवान”” गौतम ऐसा संस्कृती होता है ? 


यह समवशरण मोक्षपद का मूल कारण है। इसीलिये इसे कैज्ञाश कद्दते हैं और 
पर्वतों के अग्रभाग में स्थित होने से अन्तिमाकु नव पद परिपूर्ण है। यह भूमि. 
संसार के संहार का कारण है, यह भूवलय प्रंथ का विशेष प्रयोग है। इस 
समवसरण का वर्णन भद्वस्वरूप होने से मंगलमय है, ऐसा अनादि आचार्य परंपरा रा 
कथन है। परमास्म सिद्धि प्राप्त करने के मार्ग में यद्द शीघ्र पहुंचाने वाला है, ऐसा श्री 
महावीर भगवान्‌ ने कहा है। नर सुर तियंच और नारकीय जीवों को समवसरण के 
केबल स्मरण करने मात्र से सम्यक्ल प्राप्त दोता है।ठसके फल से गोचरी वृत्ति का 
चारित्र लब्धि रूप संयम प्राप्त दोता है । ऊपर ऋद्दे हुए बृषभादि चोबीस घमे तोर्थ प्रवर्त- 
को का तत्व स्वरूप है। इस समवसरण का जो दर्शन करता है उसे शीघ्राविशीघ्र 
संसार का अन्त होकर अविनाशो मोक्ष पद को प्राप्ति होती है। द्वीप, सागर, गिरि, 
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. मुफोकि मं कठिन तपशचर्या के द्वारा केवल झ्ान प्राप्त करने के परच्षात्‌ समवसरणों की 

प है। सिद्धज्ञोक सांसारिक जीवों के देखने में नहीं आता; पर समवसरसः 
आता है। यह ससवसरणमभूति पवित्र मंगल काव्य स्वरूप ही है । अब गोचरी जुत्ति का! 
विवेचन करना हम आवश्यक ससमते हैं । 


मनुष्य गधे घोड़े तथा गाय के समान तीन प्रकार से आहार प्रदण करते हैं [ 
जिस प्रकार गधा हृण चरते समय पौधे को समूल उखाड़ कर खा लेता हे अथात्त किसी 
दूसरे जानवर के खाने के लिये शेष नहीं रखता उसी प्रकार असंयमी मदुष्य मश्याभक्ष्य 
का विवेक न रखकर इधर उधर होटल तथा बाजारों में खाते रदते हैं। जिस प्रकार घोड़ा 
तृण चरते समय ऊपर से अर््ध भाग काट कर खा जाता है और अद्भे भाग गधे के लिये 
शेष छोड़ देता है उसी प्रकार देशब्रती स्वयं शुद्ध आह्वार पदण कर अम्य ज्लोगों के लिये भी 
छोड़ देते हैं तथा मद्दा श्रती गाय के समान सूक्म आद्वार लेकर देशत्रती तथा अन्य सभी 
के लिये शेष ढ्ोड़ देते हैं, यह सुन्दर रृष्टान्त है। 


समवसरण--समवसरण सें अत्यन्त राग से युक्त देवाज्ञनायें सुमघुर वचनों से गान 
ऋ्रती रहती हैं, सुगन्धित वायु चलती है तथा देवगण जय जयकार करते हैं। 
तीथैकर भगवान्‌ को केवल ज्ञान होते दी कल्रवासी देवों के विमानों में घंटानाव, 
ज्योतिषी देवों के विमानों में सिंहदनाद, भवनवासी देवों के भवनों में शंख तथा व्यम्तर देबों 
के भवनों में नगाड़े बिना किसी के बजाये स्वयमेव बजने लगते हैं तथा उसी समय 
सौधमसे इन्द्र का आसन कम्पायमान होता है, इससे सौधम इन्द्र श्रवधिक्षान द्वारा भगवान 
को केवल श्ञान की प्राप्ति जानकर तत्काल अपने परिकरसदित फेवल ज्ञान कल्याशक के 
लिये स्व से चलकर भगवान्‌ के पास आकर उनकी पूजा करता हे और कुबेरकों सम्रव- 
सरण की रचना करने का आदेश देता है तथा भगवान्‌ के दशेन ओर भक्ति द्वारा अपना 
जन्म सफल मानता है। कुबेर एृथ्ली तल से २० हज़ार सीढ़ियां ऊंचा १२ योजन विस्तार 
वाला इन्द्र नीलमणियों का छुन्द्र सभा मण्डप ( समवसरण ) बनाऋर तैयार करता है| 
उसका बाहरी कोट रत्नमय दोता है जिसमें चारों झोर चार सुन्दर द्वार होते हैं, उस 
कोट के मौतर एक सुवर्णभय कोट होता है ओर उसके भीतर एक चांदी फा कोट होता 
है। उन स्वर्ण रजतमय कोटों की चारों दिशाओं में चार द्वार द्ोवे हैं। रत्नसय कोट के 
द्वारों के सामने ( समवसरण के बाहरी भाग में ) भत्येक दिशा में एक एक उम्नत रत़मय 
सानस्तस्म होता है। रमतमय कोट के भीतर १२ सुरुद्र कश्ष ( कोठे ) बले दोते हैं जिनमें 
. बैठकर चअतुर निकायों के देव उनकी देवियां, मुनि,झाज्िका, गृहस्थ सजी पुरुष तथा विभिन्न 
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पश्ुगण भगवान का दिव्य उपदेश सुनते हैं। समवसरण के ठीक बीच में तीन फटनी 
वाक्षी सुन्दर गन्धकुटी-बनी दोती है। उस गन्धकुटी के ऊपर एक सुन्दर रत्नजड़ित सुबर्ण 
सिंहासन रक्‍्खा द्ोता है। सिंहासन पर एक सुबरण कमल द्वोता है उससे चार झंगुल डँचे 
| अ्रघर आकाश में भगवान्‌ विराजमान रहते हैं। भगवान्‌ के शिर पर ठोन बत्र दोते है, 
उनके पीठ पीछे भामण्डल होता है, चौंसठ यक्षदेव चंवर ढंरते हैं। भगवान का मुख पूर्व 
दिशा में होने पर भी चारों दिशाझों में दिखाई देता है| 


भगवान की दिव्यध्वनि होठ तालु आदि के बिना हिले सबे अंग से निरक्षरी 
एक दिन रात में चार वार खिरती है । 


पुन्बण्णे अवरण्णे मज्भण्णे तह य मज्भरत्तीए । 
छच्छ घडिया णिच्चं दिव ऋणिक इत॑ं चढ् ( चंठ ) ॥ 


बाणी--भगवान को ध्वनि पूर्वाह् ( प्रातः ), अपराह्न (शाम ), मध्याह तथा 
मध्य रात्रि में छह छुद्ट घड़ी तक खिरती दे । 


यत्सर्वात्मद्वितं न वशसहितं, न स्पन्दितौष्टडयम्‌ | 
नो वाज्छाकलितं न दोपमलिनं न श्वासरुद्धक्रमम |। 
शान्तामर्षविशेषक॑पशुगणेराकर्णितं कर्शिमि- 
स्तन्नस्सवेबिद: प्रशष्टविपदः पायादमूधे वचः ॥ 


चार घाति कम रहित सर्वज्ञ की दिव्यध्वनि समस्त जीवों के लिये द्वितकारी द्वोती है, 

वह निरक्षरी दोती है, उसके प्रगट होने में भगवान के दोनों होठ नहीं दिजते, चह बिना 

इच्छा के निर्दोष खिरती है,उसके खिरते समय श्वास नहीं रुकवा,उसके सुनने से ईर्ष्या द्वेष 

शांत द्वो जाते हैं। पंचेन्द्रिय संज्ली जीव मात्र जिसे सुन समझ सकते हैं, ऐसी दिव्यध्वनि 

इसारी रक्षा करे। घाति कमे क्षय से चार सौ योजन ्षेन्न में सुभिक्षता होती दे कोर 

परमातिशय गगनगामित्व द्ोता है । इतना होते हुये भी त्रस स्थावर जीव को किसी 

प्रकार की धाधा नहीं होती । सकल्न दोषों की जननी छुतूपिपासादि उपसर्गों की पीड़ा 

नहीं होती | चार मुख दीख पढ़ते हैं (चतुमु खत्वमु ) भूवकय में कद्दा है--भगवान का एक 

दी मुख होने पर भी चारों ओर स्फटिक मणि होने से जिस प्रकार चार मुख दीख पढ़ते 
हैं. एसी प्रकार एक दी सिद्द का प्रतिबिस्थ चारों ओर स्फटिक मणि क्षगे रहने से चार 
रूप में दीख पढ़ता है। वे भगवान संपूर्ण विद्याओं के ईश्वर होते हैं, उनका शरोर छाया 
रदित होता है, आँख की पत्रकें नहीं ज्षणतों, अन्य किसो में न होनेवाले अतिशय सहित 


( ३७०१ ) . 
हि हि ईै 

सप्त घादु रहित, करोड़ों सूर्य और चरद्रमा के अकाश को जश्मित कर अधिक अकाश करने 
बाला स्कटिक मंणि के समान स्वच्छ निर्मज् तथा तौनों लोकों में भपाश्चर्यकारी भगवाद 
का शरीर रहता है । ४ | 

छुघा, हुषा, भय, देष, राग, मोह, चिन्ता, जरा, रोग, बुढ़ापा, पीड़ा, सृत्यु, पसीना 
दुःख, मद, आाश्चरय, जनन, ठथा निद्रा ये अठारह, दोष भगवान्‌ में नहीं होते और 
अक्षय, अनग्त अन्यावाध, अनघ, सुक्म, नित्य, निर८ःजन, अह्य, प्रजापति, पिवामह- 
विध्पूषु, पुरुषोत्तम, भच्युठ, वामुरेव, स्वयंभू, शंकर, शिव, ईश्वर, त्रिपुरान्तक, रुद्र, महादेव 
बुद्ध, भ्सिद्ध, सुगत, देवाधिदेव, अमव, अभय, भह, यीतराग, सर्वज्ष, तीयंकर भोर 
जिनेन्द्रदेव इस्पादि एक हजार आठ अन्वर्थ नाम से युक्त होते हैं।मगवान सकल 
विमल केवलज्ञान से ज्ञ।काज्ञोक को प्रकाश करते हैं। तथा ऊपर कहे हुए कुबेर निर्तित 
समवसरणादि वाह वैभव से युक्त हैं । 

भगवान्‌ अनन्त ज्ञान, अनन्त दशेन, अनन्त वोये, तथा अनन्त सुख चतुष्टय 
रूप अन्‍्तरंग वैभव के स्वामी हैं। ऐसे सर्व छुल्कज्षणों से युक्त परमाहेस्त्य रूपी क्षज्षमी 
के पति ओऔरी सर्वज्ञ देव की केवलज्ञान पूजा करने के लिये अपने समस्त परिवारों को लेकर 
सोधर्म देव भक्ति भाव से समारम्भ के साथ सर्वृत्टष्ट अर्चना द्रव्य ओर अनुपम 
अइंगार कक्षशादि मंगल्ल द्रव्य से युक्त होकर आता है, कल्पवासं दँवों के २९, चमर 
वैराचनादि भवनाक्षय के ४०, व्यंतर देवों के ३२ ज्यातिषी देवा के चंद्र सूर्य दो, सिंह तथा 
चक्रवर्ती ये सत्र सो इंद्र श्रीजिनेन्द्र भगवान के चरण कमत्ों में भक्ति भ।व से नमस्कार 
करते हें,अतः वे भगवान त्रिलोक पूजनीय हैं | सभी इन्द्र मद्दा वैभव झोर हर्ष से अपने २ 
परिवार सद्दित अपने २ जोक से सोधर्मन्द्र के पास झाते हैं ओर सौधमेंन्द्र सभी लं।गों को 
साथ में लेकर अत्यन्त आश्चर्यकारी बिक्रया से निर्मित पेरावठ हाथी पर बैठकर भगवान की 
केवलशन पूजा करने $ लिये जब चक्षता है तब उनके परिवारों से आकाश मणदत्न,भूमं डल 
दिग्मश्डल इस्यादि परिपूर्ण हो जाता है । अपने शरीर मे घारण किये हुये देव देवांग नाभों 
के बहुमूल्य रत्नाभरणों के प्रकाश को किरणों से सत्र प्रकाश दो जाता है। इस श्रमय 
गायकंगण हर्षपूवंक गान करते हैं, वाद्य बजाने वाले बाजे बजाते हैं,जुत्यकार नृत्य करते 
हैं, मंगल पाठक विधिध प्रकार के काव्य स्तुति पढ़ते हैं, अनेक भारथादी देव छत्र, चामर, 
शंख इत्यादि परमेश्वयंकारी चिन्हों को लेकर बढ़े इर्पोल्ज्ास के साथ विरोष वाद्य बजाते हैं, 
जिससे कि उनकी ध्वनि चारों दिशाओं में गूँ ज जाती है। इस प्रकार के मदा वैभव के 
साथ चलकर देवेन्द्र थोड़ी दूर आकर समवसरण के मानस्तंस को देखते ही हाथी से नीचे . 
उतर जाते हैं। 


( रैफरे ) 


बोस इफार सोपान्रों से आते हये इंद्रगण बाहर की धूलिशाल्ा प्राकार के गोपुर ढ्वार में 
प्रवेश कर वहाँ के बैभव को देखते हुए मानस्तंभ व गोपुर के अन्दर आकर तीन- सिंहासन 
से सुशोभित मानरतभ को प्रदक्षिणा करके उसके ऊपर विराजित श्री जिनेन्द्र देव को 
प्रतिमा को देखकर मस्तक भुकाकर नमस्कार करते हैं। वदाँ से आगे चलकर सिद्धाथे नामक 
सैत्य वृक्ष की प्रदक्षिणा देकर समस्त जिनश्रिस्वों का दर्शन करते हुए आगे चक्षकर परमानंद 
# साथ लक्ष्मी मंडप को देखते हैं और भन्दरके गो पुरद्वारमें आकर एकद्दी साथ करोड़ों सूये 
ओर चन्द्रमा का प्रकाश एक साथ होने के समान परमोदारिक शरीरघारी श्रीजिनेस्द्र अरहंत 
डेवली भगवान्‌ का दर्शन कर भक्ति से रोम।ब्व्चित शरीर हो सहन लाचन बनाकर दवाथ 
जोड़कर भाक़् स्पर्श करते हुये, जय जय ध्वनि करते हुये पूर्वोक्त व्णेन से सम्बन्धित प्रथम 
द्वितीय पीठ की क्रमशः अदक्षिणा देते हुये ठृतीय कटनी रिथत गंध कुटी को पुनः तीन 
प्रदक्षिणा देकर सर्वश्ष देव के श्री पाद का स्पर्श करके पूजा करने का सामथ्ये इस संसार के 
किसी जीव को नहीं है, ऐसा चिन्तवन करते हुए तृतीय कटनी के निकट जाकर मंगल द्रव्य 
से दिव्या्चना करते हैं ओर जमीन को सर्वाज्ञ स्पशे करते हुये नमस्कार करके “हमें प्रत्यक्ष 
देव का दर्शन हुआ इससे हम ऋतार्थ, कृतकृत्य और धन्य हुये” ऐसा विचारते हैं और 
त्रिजगत्परमेश्वर के १००८ भ्रन्वर्थ नामों करा उच्चारण कर इस प्रकार स्तुति करते हैं।-- 


प्रिरिद'लोक मदक्के जीवतति जीवततियिंदा पुदूगलो-- 
त्करवा पुदुगलरदिंदेभाका शर्दि रिन्दाकाशदिं ॥ 
परमन्नानमदक्के नीनेनेलेय नीनेन्‍नयमन्मनोत्‌-- 
करदोठ्तादिदेनेन्दोडेमू पिरियरारेन्निन्दविन्द्राचिता || 
निन्‍नने डदोबिलगिसुत निनननेकसुमिदु पोमझ्वा-निन्‍ननेनेनेवत्‌ । 
युल्नतियनेनगे माडुवुदेन्न निन्‍्नन्‍ननपण्पिनंत्रिदशनुता ॥ 
निरपाय॑ निद्न न्द्रम्‌ निराइुल निष्कलंक-नितान्तं नियतं | 

- निरबधय॑ निरपेत्चं निसपमसुखमाउददने माडेनगर्शा॥ 


मा 


अर्थात्‌ू-यद ल्लोक अत्यन्त विस्तार वाला है। उसमें उससे अधिक जीव समूद्द 
है। उस जीव समूह से अधिक पुदूगल द्रव्य है। पुदूगल से अधिक आकाश है, आकाश 
से अधिक क्षान है, इस तरह सब से अधिक विस्तार युक्त ज्ञान का माहात्म्य है ओर यह 
ज्ञान आप के भीतर है । आप दसारे हृदय के औठर हैं तब दे भगवान ! आप ही कहिये 
कि--हम से बढ़ा ओर कोन संसार में हैं ॥१॥ 


[ रेछ३ ) 
हम सदा आप के समझ, रहें, हाथ जोड़ कर नमस्कार करते रहें, वचन से गुण 
गाते रहें, मन से ध्याते रहें , तो हमारो महती आत्म उन्नति हो जांच। ऐसी सामरथ्य 
हमें तब तक दीजिये जब तक हम आपके समान न बन जाँय ॥२॥ न्‍ 
जो अपाय (नाश) रद्दित है , जो निह्वंद्र है, जो निराहुज्ञ है, लंक रह्दित है, 
नितांत (समीप) है, नियत है, निरवथ है, परकी अपेक्षा से रहित है, जिसकी उपमा नहीं 
है| ऐसा सुख हमें दीजिये ॥३॥ 


इस प्रकार विविध भांति की, मक्ति भाव से स्तुति करके सोधर्मेन्द्र तथा सभी देंव 
देवियां वहाँ से निकज्षकर मुनियों की सभा में आकर श्रठारद दजार शील्य, ८७४००००० 
गुण से सुशोभित सप्त ऋद्धि संपन्न श्रुत केवली से लेकर गणधरदेव पयन्त समस्त मुनि 
समूह को नमस्कार करके अपने २ कोठे में बैठ जाते हैं। अब आगे समवसरण में चक्रवर्ती 
के थ्राने का वणन करते हैं:-- 


मध्यलोकवर्ती द्वाथी, घोड़े रथ, पदाति, देव, विद्याधर, पडंगवल, चोदद महा- 
रत्न, नवनिधि तथा दशाकह्ञ भोगादि विविध भांति के ऐश्वये से संपन्न सा्वभौम 
सकल चक्रवर्ती वन में रहनेवाले वनपालक के द्वारा केवल श्ञानोत्पत्ति कां समाचार सुनकर 
आनन्दित होते हुए अपने पास रहनेवाले उत्तमोत्तम अचंना द्रव्यादि हाथ में केकर 
३२००० मुकुट बद्ध राजा, भ्धिराजा, भद्दाराजा, मण्डल्षेश्वर मंत्री सेठ, सेनापति कोटपाक्त 
दृंडनायक पुरोहित आ दे प्रमुख राज समूह, मंत्रीवग, ६६००० स्त्रियाँ, निजी राजकुमार 
आप्तवर्ग, वन्धुवर्ग एवं शेष समस्त परिजन पुरजन समेत अपने विजय गजपर बैठकर 
चलते हैं। उनके साथ सबसे आगे १००० यज्ञों से सुरक्षित सूरयके प्रकाशके समान प्रकाश- 
मान चक्ररत्न चलता है। सेवक गण चक्रवर्ती के मस्तक पर ज्षत्र चंवरादि ढोरते जाते 
हैं। इस अद्भुत दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो ये ट्वितीय सौघमेन्द् 
दी हैं। इतनी बढ़ी विभूठियों के साथ चलकर चक्रवर्ता जब समवखरण के निकट पहुँचते हैं 
तब हाथी से उतर पैदल चलकर सभी के साथ समवसरण में प्रवेश करते हैं। समवसरण 
का अदूभुत वैभव देखकर दे आश्चर्य चकित होते हैं और मानस्तम्भ आदि में विराजमान 
जिनेन्द्र प्रतिसा्ों की वंदना करते हुये गंघकुटी के निकट पहुंचते हैं। वहाँ गंघकुटी पर 
विराजमान भगवान की देखकर दर्ष के साथ उनका जयजयकार करते हुये चक्रवर्ती 
गंध कुटी की पदिली तथा दूसरी कटनी की मदशिणा देकर भगवान्‌ को साध्टांग नमस्कार 
करते हैं. तथा भ्रष्ट पूजादृज्य के साथ भगवान्‌ का पूजन करने के अनम्तर इस प्रकार 
सुदि करने कमते हैं कि :-- 


( रे७४ ) 


६ ॥ै 
सुवनेश्वरा निजरूपस्तयवस्तुस्तव शुशस्तवज्ञतनवरं ।| 
तुबरंबण्णिसलमरेन्‌ । द्रग्वासुकि प्रश्ुगठा्त रिल्लेनठमो ॥ १॥ 
आइुलना गिसुद्धिवेनन । नठाइलमप्पेडेयनरसि कार्े मूरूं ॥ 
लोकदोरं निश्चिक्ति | लोकाग्रमनेदुबन्ते माडेनगर्दा ॥२॥ 


हे भुवनेश्वर ! आप के रूपस्तव, वस्तुस्तव और गुणस्तव में से एक भीस्तव, 
को देवेंद्र और दो हजार जिह्ठा का घारक घरणोन्द्र भी वर्णन नहीं कर सकता तब एक 
जिद्/ के धारक दम सरीखे मनुष्य कैसे वर्णन कर सहते हैं । हमने तौनों लोकों में सब 
जगह भ्रमण कर देखा, सब जगह थाकुलवा का दुःख ही भागा इसलिये भव जहाँ आकु- 
लता नहीं है ऐसानिरा कुल ता का स्थान सिद्ध लोक हमें दीजिये। 

इस प्रकार विविध भाँति से म्तुति करके अपने आप को धन्य समभते हुए मानों 
हम आज सचमुच मोक्ष महल्ष में पहुँच गये हैं ऐसा मन में भक्ति रत होते हुए 
चक्रवर्ती वहाँ से उतरकर मुनियों के कोठे में आते हैं। 

तत्पश्चात वे गंध कुटी के चारों ओर बने हुए देवों देवियों, मुनि आर्थिकाओं,भ्रावक 

भ्राषिकाओं तथा पशु पक्षी गयों के बारद सभा फो देखते ओर मुनियों के सभा में 

पहुंचकर समस्त मुनियों को नमस्क्रार कर अपने कोठे में जाकर बैठ जाते हैं इसी प्रकार 
साथ में आये हुए निकटवर्तो समस्त भूचर विद्याघर आदि भी दशन स्तवन पूजन करके 
अपने कोठे में जाऋर बैठ जाते हैँ तथा सिंदद, वाघ दरिण आदि निकट भव्य पशुपक्षी भी 
समवसरण में आकर भगवान्‌ का दर्शन करके परस्पर वैर वाद से शान्त द्वोकर अपने अपने 
स्थान में बैठकर एकाग्रता पूर्वक उपदेश प्रान करने लगते हैं। समवसरण के चमत्कार स्वरूप 
अपने कोठे में संख्यात मनुष्य तथा पशु परस्पर में विरोधी न द्वोते हुए सुख पूर्वक बैठ 
जाते हैं। समवसएण में बाल, इंद्धादि अशक्त जन भी क्षण भर में ४८ गव्यूति तक सभी 
पदार्थों को देख सकते हैं। वे अशक्त जन भी करे के ज्षयोपशम दोने से बिकलाज 
हुए भी पूर्णागवाले नवश्ुवक हो जाते हैं। इस विषय में कुमुदेन्दु आचाये ने 
अपने भूवत्य प्रन्थ में अशोक वृक्ष के पुष्पों को वाथु से आरोग्य हो जाने का प्रतिपादन 
इस प्रकार किया है कि :-- 


इसवभी समवसरणनालमोगर्सिंद | अरुहनपाद कमलओ ॥ 
सरदनालियहोचु तिरुगुत बरुति् | सिरिय देवागम पुष्प ॥ 
गिडठ अशोकड पोडबिय भव्यर । सडगरवनुवर्दधिसिरेशी ॥ 


| ( इज ) 


अडददेहदरोग आतकू वाद्धिक्य । मढियसाबुगठतु केडिसी ॥ 
दानगठन्नेल्ल ल्लानदोटडमि । आनन्दवनेल्ल तरिसि॥ 
'.. शाने पुण्यवनीव पुष्प वृष्टियनोयु । वानप्र प्रातिहार्याह्ष ॥ 
झाठवें भ्रध्याय के २३१ वें श्लोक से लेकर २३३ वें श्लोक तक उपयुक्त कथन का 
समर्थन किया गया | समवसरण में मिथ्याटष्टि, अमठ्य सन्दिग्ध, अनष्यवसायी तथा 
विपयेस्त जीव नहीं रहते | ओर भी कहा है कि:-- 


तत्र न मृत्युजंन्म च विद्वेषो नेव मनन्‍्मथोन्माद । 
रोगातहुबुझत्षा पीडा च न विद्यते काचित्‌ ॥ 


सभी जीव समरसी भाव से सुख्पूर्वक चैठऋर रहने से सर्वतोमुख दीख पढ़ने से 
प्रत्येक जीत को भगवान्‌ का मुख अपने सासने मालूम होता है। इसलिये सभी क्षोगों को 
भगवान के सम्मुख रदने से यानो उनका मुख पूर्ण रूप से देखने के कारण भगवान के 
दुशन पूजन तथा प्रार्थना करने की सुविधा रहती है। भगवान्‌ को केवलश्ान तथा केवल 
दर्शन दोनों रहने के कारण पहले देखे हुए की भांति पंचास्तिकाय, षड्द्रब्य, सप्ततस्व नौ 
पदार्थ तथा अन्य श्ेय भी यथास्थित कह देते हैं। 


दिव्यधनि का लक्षण; -- 


तालु और होंठ के इलन चलन व्यापार से रहित, अठारहद महद्दाभाषा अर्थात्‌ 
कर्दाटकत्रय, सागधत्रय, मालवत्रय, लाडत्रय, गौडत्रय तथा गुजेरत्रय ऐसो अठारह महद्दा- 
भाषा और ७०० छुल्लक भाषायें कुज्ञ ७१८ भाषा झों में भ्रगवान्‌ की दिव्यध्वनि होती है। 
भूवलय में “कर्नाटमगधमालवलादगोौड़गुजेर प्रत्येकत्रयभित्यष्टाद्श मह्राभाषा” और 


पट्टा माषेगलेटुनूरंकमातिन । गष्टिय्‌ लिपिगाहिल्लदडू | 
हुइुदनक्षर भाषेयनरियुव | हुड्डलिल्लदलिपियंक ॥ 
पाँचयां अध्याय १२१ वां श्लोक:--इतनी अवास्तर भाषा के संयोग होने पर भी 
प्रत्येक जनता को अपनेर जन पद भाषा से ही सुनाई पढ़ता है। भोर समी अपने २ प्रश्नके 
अनुसार उत्तर रूप से अपना सन्देद निवारण करते हैं। इतना ही नहीं दिव्यभ्वनि से 
संपर्ण पदार्थों का ज्ञान हों जाता हे ओर इसके साथ ही साथ विवयद्धा भेद से 
मिथ्यादशेन, अविरत प्रमाद, कपाय, योग से आनेवाले अनेक दुःख रूप अनम्त संसार 
बंधन,ठथा हानावरणादि अष्ट विध कर्म बंध के देतु होने से देय हैं। सम्यग्द्शेन क्ञान- 


( ३७६ ) 


चारित्र ये तीनों अक्षय, अनम्त सुखस्वरूप मोक्ष देतु होने से उपादेय हैं । ऐसे देथोषादेय- 
रबरूप को यथास्थित दिव्यध्वनि बता देती है। 
प्रत्येक जीव प्रत्येक समय में अपने २ अभीष्ट फल्ष प्राप्ति के विषय में पुथक्‌ २ 
प्रश्न करें तो सी भगवान्‌ के एक ही क्षण में सभी प्रश्नों के उत्तर देने में स्वाभाविक 
शक्ति रहती है। 
इस विषय में श्री कुमुदेन्दु आचार्य जी ने एक विशेष महत्वपूर्ण श्लोक लिखा 
है, सो सुतिये :-- 
गंभीर मधुरं मनोदरतरं दोष॑व्यपेतं हित ! 
कंठोष्टादिवचोनिमित्तरहितं नो बातरोधोद्गत॑ ॥ 
स्पष्टं तत्तद्मीष्टबस्तुकथ्क॑ निःशेषमाषात्मक | 
दूरासब्नसमं शर्म निरुपम जेन॑ वचः पातु व ॥ 
भगवान्‌ की दिव्यध्वनि समुद्रकी घोष, शंखनाद, तथा मेघाडम्भर्के समान गस्भोर, 
करण में अमृतधारा पढ़ने के समान मधुर. सुर नर तिर्यच सभी जीवों के मन को अपहरण 
करने वाली छुघा ठ॒पादि अठारद दोषों से रहित, पुनरुक्ति अत्युक्ति, छन्ददोषादि वाक्य 
दोषों से रहित तथा समस्त प्राणियों के लिये द्वितकारी है। हमारी वाशी कंठ, होठ, तालु, 
दन्‍्त तथा जिह्ला आदि की सहायता से निकलती है; किस्तु भगवान्‌ की दिव्यध्वनि 
सर्वांग से निकलती है । इस विषय में भूवलयान्तगेत पंचभाषावात्ी श्रीमदूभगवद्गीता 
में श्री क्ष्ण जी ने कहा है कि:--- 


सबद्वारेचु कौन्तेय ! प्रकाश उपज्ञायते ! 


हे अजुन ! मैं सभी अंगोंमें ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न करता हूं .इसी प्रकार भगवान 
की दिव्यध्वनि खिरती है। हमारी वाणी प्राण, अपान, उदान समान इत्यादि 
द्श वायु के सहयोग से निफल्ती है; किस्तु भगवान की वाणी विना किसी के सहयेग 
से स्वत: खिरती है । हमारी वाणी एक्र भाषा में उच्चारण होने पर भी अस्पध्ट रहती 
है किततु भगवान्‌ को रिव्यष्यनि ७१८ भाषा में रहने पर भी पूर्ण रूप से स्पष्ट प्रतिभा- 
सित होती है। हमारी वाणी केक्ल हमारे अभीष्ट को दूसरे के हृदय में पहुँच।ती है; 
किन्तु भगवान्‌ की वाणी एक ही साथ समस्त जीवों के हभीष्ट को पूर्ण करके इनके 
हृदय में पहुंचाती है। सामान्य अर्थात्‌ अनक्षरात्मक भाषा और बिरोप झर्थात्‌ उपयुक्त 
भठारद महाभाषायें कुक्ष सि् कर ७१८ भाषायें एक स्राथ दिव्यध्वनि में खिरदी हैं। 


( ३७७ ) 

इमारी झ्रावाज निकटरथ जीवों को तब तथा दूरस्थ जीवों को मंद स्वर में सुनाई पढ़ती 
है; किन्तु भगवान की वाणी निकटस्थ और दूरस्थ सभी जीवों को समानकूप से छुनाई 
देती है अर्थात्‌ किसी को किसी प्रकार का घात नहीं पहुँचाती। हमारी बाणी क्रोध, 
मान, माया लोभादिक दोषोंसे समन्वित रहनेके कारण दुःखदायी द्वोती है; किन्तु भगवान 
की वाणी सभी को सुखदायो होती है तथा उनकी वाणी की उपमा देने के लिये इस 
संसार में एक भो वस्तु न होने के कारण निरुपम विशेषण से युक्त है । ऐसी जिनेन्द्र 
भगवान्‌ की वाणी सभी जीवों की रज्षा करे इस प्रकार श्री कुमुदेन्दु आचाये ने 
जिनेन्द्र वाणी रूपी सरस्वती देवी की स्तुति की है। 

जिनेन्द्र भगवान्‌ को वाणी प्रतिदिन ४ बार खिरती है और शेष समय में गणघर 
देव उसके अर्थ को सुनाते रहते हैं। उसी दिव्यध्वनि के अर्थ को लेकर चार अनुयोग रूप 
से अलग अलग वर्णन किया गया है। प्रथमानुयोग में तिरेसठ शलाका पुरुषोंका वर्णन, 
चरणानुयोगमें मुनियों तथा ग्रहस्थों के चारित्र का वणेन है, करणानुयोग में तौन लोक- 
सम्बन्धी वन है, द्रव्यानुयोग में जीवादि सप्त तस्‍््व तथा पुरय-पाप का और उनके 
विकल्पों का वर्णन है,जीव भेद,कर्ममेद इत्यादि विशेष गुणोंका प्रतिपादन है। ऐसे चतुर्विध 
अलुयोग द्वारा गुथित सर्वज्ष वीतराग भगवान्‌ की बाणी को भव्य जीव सुनते हैं। उस 
शास्त्रोपदेश के प्रभाव से अनन्त भ्ों के दुःखों का नाश करके परम सुखोंकों प्राप्त कर 
संसार सागर का अन्त कर लेते हैं | 

सोधर्मेन्द्र विचार करता दे कि:-- 

सूखे हुए भव्य जन के हृदय कमल को विकसित करने के लिये जिनेन्र की वाणी 
रूपी अमृतमय जल्लवृष्टि से सिंचन करने की आवश्यकता है। अतः उसने भगवान से 
विह्र करने की प्रार्थना की किन्तु इस प्रकार प्रार्थना करने से भगवान्‌ का श्री विहार नहीं 
हो सकता | क्‍योंकि भगवान्‌ किसी को इच्छा से विहार नहीं करते | भव्यजनों के पुर्थ के 
निम्ित्त से तथा विद्यायोगति के कारण निरिच्छा-पूवेक दी विहार होता है। भगवान्‌ 
के विद्ारकाल में गगन मंडल में विद्याघर ओर पृथ्वी मंडल में मनुष्य उनके चारों ओर 
चलते रहते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान्‌ के आगे ७, पीछे ७, दायें ७, बायें ७ और चरण 
कमल के नीचे सुगन्धित स्वर्शमय १००८ दत्ष वाले कमलों की रचना द्वोती रदती है। इसी 
प्रकार भूवत्य प्रन्थ में कुमुदेन्दु आचाये ने कद्दा दे कि:-- 

कमलगरलेजुमृंदके पोशुतिरवाग | क्रमदोठंगेरडु कारूनूरु ॥ 

तमलंक ऐदु सोन्‍्नेयु आरु येरडेदु | कमलद॒गंध भुवलय ॥ 


( इशैछ८घ ) 

भगवान्‌ के चरण के नीचे २२५ कमल होते हैं। जब वे अपना एक 'वरण उठाकर 

दूसरे स्थान पर रखते हैं तब २२५०९ २२५-५०६०५ कमल दो जाते हैं। 
जिस समय श्रीजिनेन्द्र भगवान विद्वार करते हैं उस समय देव-गणण छंत्र त्रय भगवान 
के शिर के ऊपर लगाते हैं,यज्ञ और नागकुमारदेव ६४ धवलचामर और चारों ओर अष्ढ- 
मंगलद्रब्य लेकर गमन करते ६। (००० यक्ञामरोसे सुरक्षित प्रचण्ड दिवाकर ओर निशाकर 
के स्फुरायमान्‌ हजारों विम्वकिरणों से भी अधिक तेजवाल सुदशन धर्म चक्रको यद्चेन्द्र मस्तक 
पर धारण कर आगे २ चलता दे । विचित्र रसन जड़ित चमकते हुए कांचनमय दंडको लेकर 
शेष देव पीछे पीछे आते हैं। ऐसे विशाल वैभवके साथ केवलीभगवानका भरी विद्दार होता 
है । तब देवेन्द्र अन्य देवों को आज्ञा देता दे कि रास्त में पड़े हुए कांटे तथा धूलि आदि को 
हटा कर मार्ग को स्वच्छ करो । देवेन्द्र की आज्ञा पाते ही स्तनित कुमार, वायुकुमार, अग्नि- 
कुमार, मेघकुमारादि अपने २ काये में संलग्न है! जाते हैं। तत्पश्चात भगवान के अतिशय 
से शस्य (धान्य) आदि को फसल उतन्न हा जाती है. सभी वृक्ष पुष्पित पललवित ही जाते 
ओर छह ऋतुओं में फलने फूलने वाल विविधकार के फल फूल लग जाते, सूखे हुये सरोबर 
वापी, कूप तडागादि निमल जल से भर जाते तथा सुगन्धित वायु मन्द मन्द चलने 
लगती। यह सब देव-कृत १४ अतिशयों की महिमा हुई ऐसी मद्दिमा बंग, अंग, कलिंग, 
काम्बोज, सगध, मालव, लाट, कर्नाट, आन्ध्र द्राविड़, करहाटक, अवन्ती, पाव्यचात्ष, 
सीराष्ट्र ( गुजरात ) आमीर, सोबीर, बारुजी आदि देशों में विद्वार करते हुए भगवान 
ड कृष्ट से कुछ कमर पूर्व काटिवर्ष काल तक दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेशासत की वर्षों कर 
पिपासित अव्यजनों का तृप्त करते हैं। इसो प्रकार प्रत्येक तीथेंकर तथा सामान्य केवल्ली भी 
घर्मामृत की वर्षा करते हैं ओर अन्तमैं सूक्रम क्रिया प्रतिपाति नामक तृतीय शुक्ल ध्यान के 
द्वारा योग निरोध कर अयोग केवली चौदहवें गुशस्थान वाले हं। जाते हैं ओर चौथे शुक्ल 
ध्यान ( ज्युपरत क्रियानिवृत्ति ) द्वारा जितने समय में अइ उ ऋ लु॒ पांच स्वर सामान्य 
रीति से(न धीरे न जल्दी) बालन जा सकते हैं उतने ही समय में बचे हुए अघाति का नाश 
कर शुद्ध कमबंध-रदित होनेके कारण ऊर्ष्य गमन करते हैं भर अन्तिम शरीर प्रमाणसे कुछ 
कम प्रमाण श्रात्म प्रदेश रूपसे लोक के अन्त में सदा कालके लिए विराजमान हो जाते हैं। 
अन्तिम शरीर प्रमाण से कुछ कम आत्म प्रदेशों का आकार होने का कारण यह है 
कि ढली हुई मूर्ति मूल सांचे से कम हो ढल सकती है। क्योंकि सोम अथवा मद्ठी का 
सांचा ( मोल्ड ) बनाकर लोहा, पीतल, तांबा आदि किसी धातु से ढाला जाय तो भीतर 
का आकार कुछ न्‍्यून होकर ही ढलता है । कारण वस्तु स्वभाव हो ऐसा है । इसी प्रकार 


( ४६ ) 


मुक्त आत्मा जिस मनुष्य शरीर को छोड़ देता है उसी के आकार रहता है परन्तु त्यक्त 
शरीर का आकार चमे, ( त्वच ) सद्दित होने से बड़ा होता है, नौमल-द्वारों, में जे! आकाश 
रदता है उसमें भी आत्म-प्रदेश नहीं रहते वे भी अन्तिम आकार में नहीं रद्दते इसरक्विए 
अन्तिम शरीर से कुछ कम शुद्ध आकार द्वोता है । 


इस विषय में भूवलय में कुसुदेन्दु आचार्य कहते हैं कि ठस पोल में भगवान 
का अभाव हैं, ऐसा सत कहो । उस पोल में यदि लोहा पिघलकर भर दिया जाय तो 
भगवान्‌ की सूति बन जाती है। इसलिये यद्द सिद्ध हवा है कि भगवान निराकार भी 
हैं योर साकार भी दें । 

गीता में कहा भी है कि:-- 


साकारं च निराकारं सरसंबिरिसं परम | 
परस्‌ परम्परातीत॑ परम्परपरापरम्‌ ॥ 


किंचिदून चरम शरीर का अर्थ भूवज्य में इस प्रकार प्रतिपादन किया गया है कि 
मनुष्यों के शरीर में असंख्यात रोम तथा अन्नकोष, मल कोष, सूद्रकोष, कफकोष, बात 
कोष, वीयेकोष इत्यादि में अनेक छिंद्र रहते हैं। इसलिये उसमें संकोच ओर विस्तार 
होता रद्दता है, परन्तु सिद्धलोक में रहने वाले सिद्ध भगवान्‌ के जीव घन प्रदेश में ऐसा 
एक भी छिद्र ओर कोष नहीं रहता इसलिये वह किचिदून कहलाता हे। 

क्रोधादि कषायों से रहित होने से शुद्धचिदानन्दैकरूप होते हैं, सम्यक्ध्थ भ्रादि 
अनेक गुणोपेत हैं, तीनों लोकों के तीन कालवर्ती समस्त पदार्थों को समस्त गुणों तथा 
उनकी व्यसन पर्याय सहित एक समय में सर्वात्मप्रदेश से जानते हैं। अतः अपने स्फुराय- 
मान परम निर्मेल असहाय अनन्त श्वान स्वरूप होने से उपमातीत हैं तथा श्लानावरणादि 
अष्टकर्मा को नष्ट करके संसार से मुक्त होने के कारण कोई काम करने के लिये शेष न रहने 
से भगवान्‌ कृतकृत्य कहलाते हैं। “सकलमांगल्यनिलय॑” संपूर्ण मंगलों के घर स्वरूप 
हैं। उनका स्मरण ही समस्त भव्य जनों को कर्मनिजेरा करने का निमित्त है।मगवान 
जिल्ञोकशिखर के मुकुट स्वरूप सिद्ध परमेष्ठी हैं। सिद्ध परमात्मा धर्माधमे द्रव्य से व्याप्त 
जोक द्रव्य फे अप्रभागवातवलय में जघम्य, मध्यम, उत्कृष्ट अवगाहनरूप (अहीन्त- 
अवस्था में जिस आकार से ( कायोत्सर्ग या पद्मासनरूप में) कर्मों की निजेरा की थी 
शसी रूप से) सिद्ध शिक्षा के ऊपर भगवानविराजमान रहते हैं। तनुवात के अप्रभाग में 
समान तथा नीचे होनाधिक रूप से रहते हैं । 


( के८० ) 


उदाहरणार्थ--जिस प्रकार एक तालाब के भीतर तैरने वाले द्ांथी, बैल, घोड़े 
झादि पशुओं का मस्तक जल के ऊपर समान दिखाई देता है; किन्तु पानी के अन्दर का 
शरीर हीनाधिक रहता है उसी प्रकार अन्तिम वातवलय के अप्न भाग में रहनेवाले समस्त 
सिद्धात्माओं में भी ऊपर समानता तथा नीचे अ्रसमानता रहती है; ऐसा कुझुदेन्दु 
आचाये ने कद्दा है । 

इृष्टान्त दोल्गेल्लबस्तुबताधिप । अष्टमजिनसिद्ध काव्य ॥ 

प्रश्न--मुक्तात्मा वाठवल्य के ऊपर अल्लोकाकाश में क्‍यों नहीं जाता ९ 

उत्तर--गमन का कारण भूत धसंद्रव्य अलेोकाकाश में नहीं दे इसलिये उसके 
ऊपर गमन नहीं होता । 

प्रश्न--वद जीव नोचे क्‍यों नहीं गिरता ? 

उत्तर--भगवान का शुद्ध जीवप्रदेश गुरु ( भारी ) नहीं है, इस लिये वह नीचे 
नहीं गिरता । 


भगवान के अ्रनन्तसुख का विषेचन:--- 


तीनों लोकों के समस्त जीवों का अतीत, श्रमागत तथा वतेमान काल सम्बन्धी 
जो इन्द्रिय जनित सुख दे उन समस्त सुखों को एकत्रित करके उसे अनन्त संख्या में 
गुणा करने से जो गुणनफल आता है उतना सुख सिद्ध भगवान के एक समय में हाने- 
वाले सुख की तुलना नहों कर सकता। क्योंकि वह सिद्धों का सुख आत्मोत्पन्न और 
अतीन्द्रिय सुख है । ऐसे सुखामृत सागर में ड्ूबकर सिद्ध भगवान सदा सुखी रहते हैं। 

अवगाहन गुण:--सांसारिक जीव यदि एक संकुचित स्थान में बैठे रहें तो वहाँ 
दूसरे लोगों के आ जाने पर स्थान नहीं रह जाता परन्तु सिद्धलोक में केवल एक क्षेत्रा- 
ब॒गाह एक ही समय में अनन्तानन्त जीव एक हो साथ रह सकते हैं। क्‍यों कि सभी सिद्ध 
जीव अमूत्ते होने के कारण एक ही में समाविष्ट दो जाते हैं। 

श्रव्यावाधगुण--उपयु क्त कथनानुसार एक ही स्थान में अनेक मनुष्यों के बैठने 
से परस्पर में उनके पसीने आदि दुरगंध को बाधा द्वोती है परन्तु अनन्त सिद्धभगवान 
एक ही समान असुत्ते होने के कारण परस्पर में उन्हें किसी प्रकार की बाघा नहीं होती । इसे 
अव्याबाध गुण कहते हैं। 

दग्धरव्जू--अहत परमेष्टी के चार अधाती कर्म शेष रहते हैं। घाती कर्म के साथ 
रहनेवाले अघाती कर्म बन्ध के कारण होकर दुःख देते हैं और वे बंधी हुई रस्सी के 


( ईैफर / 


समान रहते हैं । अर्हत भगवान ने घाती कर्म नष्ट कर दिये हैं, उनके अघाती कर्म जक्नी 
हुई रस्सी के समान निःसार दो जाते हैं। अतः कुछ फल नहीं देते हैं। 
अहंत भगवान के आयु कर्म नच्ट होने तक अघाती कर्म रहते हैं और तय तक 
बे सयोग केवली कहलाते हैं । सयोग फेवली अर्थात्‌ तेरहवें गुणस्थान के अत में योग 
निरोध करके पंच स्वरश्क्षरों के उच्चारण के समय तक चोदद्वें गुणस्थान में रहकर अन्त 
में जले हुए रस्सी के समान रहने वाले अघाती कमे को भी नाश कर अतीत गुणस्थान 
अर्थात्‌ सिद्धपद में पहुँच जाते हैं । ह 
जिस लोक में ऐसे समवसरणादि विभूतियुक्त अरहंतदे व रहते हैं उस लोकका स्वरूप 
इस प्रकार है-लोक असंख्यात प्रदेशों है । इतना कम होते हुये भी अपनी झ्वगाहन शक्ति 
नामक असाधारण गुण से समस्त पदार्थोंको अपने गर्भ में समाविष्ट किये हुए दै,इसीलिये 
इसे लोकाकाश कहते हैं,उसके बाहर जिस ओर देखा जाय उस ओर अनन्तानन्त प्रदेशरूप 
अलोक जिसमें आाकाशसे,दूसरा पदार्थ नद्ीं दिखाई पढ़ता ऐसा आकाश अर्थात्‌ अल्नोका- 
काश एक ही द्र॒व्य हे । इस लोकाल्ोक दोनों द्रव्यों को जान लेना साक्षात्‌ मोक्षका कारण है 
इस कारण विशिष्ट वैराग्योत्कषे से उत्पन्न ऋद्धि भ्रादि विविध गुण समन्वित, परमोत्कृष्ट 
तप के प्रभाव से, शुरुवपदेश द्वारा परमागसल्लानभावना के बल से भेद ल्लान सामप्री उप- 
लब्ध हो जाने पर अन्तमु खाकार बन जाने से रागादि रहित सहजज्ञान सुख्मय निजात्म 
स्वरूप में विचलित न होकर तन्मयता के साथ स्थित हुये भावश्रुतज्ञान को स्वसंवेदन 
जान कहते हैं। वही केवलज्ञान का बीज है। वह ज्ञान परम निरपेक्ष द्वोने के फारण शुद्ध 
निश्चयनय की विवज्ञा से प्रत्यक्ष कहलाता हे। ऐसे परम त्कृष्ट द्रव्य श्रुव भावभुत दोनों के 
एकत्र सित्ष जाने से सभी गवियों से मनुष्य गति सर्वोत्कृष्ट कहलाती है। 
थोधिदुलेभत्वानुप्रेक्ञा-- 
भव्यत्वं कम भूजन्म मालुष्यं श्वज्नवंशता । 
दुलेभ॑ ते क्रमादात्मन्‌ समवायस्तु किं पुनः ॥। 
व्यर्थ: स समवायो5पि तवात्मन्‌ घर्मधोन चेत्‌ । 
कणिकोद्गमवेधुयें केदारादिगुशेन किम ॥| 
: तवात्मन्‌ दुलेभं गात्र॑ धर्माथ मृढ ! कल्प्यताम । 
भस्मने दहतो रत्न मूढ! कः स्थात्‌ परो जनः ॥ 
देवता भविता श्वापि देव! श्वाधमंयापतः । 
तंधम दुर्लभ इुर्यात्‌ सषि धर्मो हि कामसः ॥ 


( शेष ) 
अव्यस्थावाह्मचिचस्थ सर्वसश्वालुकम्पिन: | 
क्रणत्रपशुद्धस्य तवात्मन्‌ बोधिरेषतास्‌ ॥ 

ज्ञान की प्रकर्षता द्वीन्द्रियादि जीवों से होती है। दीन्द्रियादि जीवों की उर्त्पात्त 
मल, मूत्र, रक्त मांसादि अपवित्र पदार्थों के संयोग से तथा पुदूगल स्कन्बों के संयोग से 
होती है। प्रत्येक स्कन्ध में असंख्यात लोक प्रमाण वास स्थान रहता है, एक एक वात 
ककान में असंख्यात लोक मात्र योनि स्थान रहता है, प्रत्येक योनि स्थान में असंख्यात 
लोक प्रमाण शरीर रहता है, प्रत्येक शरोर में स्वातीतकाल सिद्ध जीयों से अनन्तगण 
बिगोदी जीव रहते हैं। इस समस्त लोक में स्थावर जीव निरन्तर परस्पर में मिल्ले हुए रहते 
है। झतः बालुका समुद्र के मध्य में गिरी हुई रध्नकरणिका के समान त्रस शरीर का 
मिलना दुल्लभ दो जाता है । वहाँ त्रस जीवों में भी विकलेन्द्रि अनेक होने से पंचेन्द्रियत्व 
मिलना नितान्त कठिन रहता है। जिस प्रकार सभी गुणों से कतशझ्नता गुण उत्तम व 
दुलभ है उसी, प्रकार उत्तम पंचेन्द्रिय पर्याय प्राप्त करना पस्म दुलभ है। पंचेन्द्रियों में 
भी पशु पक्षों सर्पादि वियेच जीव अनेक द्वोने से ममुष्य पर्याय पानी चतुष्पध में रत्न- 
शशि पाने के समान अत्यन्त दुर्लभ है। ऐसे परम दुलंभ नर जन्म को प्राप्त करके भी भदि 
बिषय वासना्रों में व्यर्थ स्रों दिया जाय, तो समूल जले हुए वट वृक्ष के समान उसको 
शुनः प्राप्त करना अत्यन्त दुलभ है । कदाचित ऐसा दुलंभ नर शरीर प्राप्त भी हो जाय, 
पर द्वितादित विचार रहित प्रदेश में जन्म लेना पशुक्रों के समान व्यथे है । जिस प्रकार 
अनेक पाषाणों में साशिक्य मिलना दुलभ दे वैसे हो उत्तम देश में जन्म लेना दुलभ है। 
यदि उत्तम देश भो मिल जाय तो नीच कुज़्ों को अधिकता द्वोने से उत्तम कुल में जन्म 
लेकर सड्ञजनों को सेवा किये बिना विनय गुण न भ्राप्त करने के समान लोक में सुजातित्व, 
शीलगुण विनयाचार सम्पत्ति प्रा, करना अत्यन्त दुर्लभ दे । 

इस विषय में श्री कुमुदेन्दु आचार्य मे अपने भूवलय प्रन्थ में स्लेच्छ खंड को 
शोढकर भायेलंड में जन्म लेना, देश शुद्धि, तथा सात पीढ़ी तक माता और पिता के 
अर॒॒भ्रत शुद्धि पूर्वक जन्म पाना कुत्त शुद्धि ओर जाति शुद्धि कहा है । देश कुल और 
जाति इन तोन शुद्धियों का मिलना परम दुलंभ है। ये तीन शुद्धियाँ मित्र भी जाय॑, 
लेकिन दीर्घायु आरोग्य, इन्द्रिय बल रूपादि मिलन! श्रत्यन्त दुलेम है। कदाचित्‌ ये भी 
सिल्ल जायें, पर विनय, बुद्धि, हितोपदेश-अवरण, युक्तायुक्त विवेक, प्रहण, घारण आदि का 
प्राप्त होना परम दुलंभ है। कदाचित्‌ ये भो मित्त जायें पर संसार घोराण॑ब में ड्बकी मारते 
हुये जीवों को मुक्ति पर्यन्‍्त पहुँचाने वाज्ला जिनधर्स मिज्नना उसो प्रकार दुर्लभ है जिस 


( शे८प१ ) 


प्रकार आँख के बिना मुख का सौन्दये दु्लंभ है| ऐसे सद्धम को धारण करके विषय सुख 
में लग जाना भस्म के लिये चन्दन ( गोशीर ) को जलाने के समान घम को दग्द 
करना है। सद्धर्म को धारण करके संसार शरीर भोग से रक्त होकर तप्र भावना 
आगमाभ्यास, ज्ञान के साथ सुखपूर्वक मरण करना भ्र्थात्‌ समाधि मरण इत्यादि प्राप्त 
करना परम दुलेभ है| ऐसो भावना करते हुए सन्मागे में अवृत्त हंकर दृषेपूर्वक घर्मका 
आचरण करना बोधिदुलंभत्यानुप्रेज्षा हे । 
धर्मानुग्रेज्ञा-- 
पश्यात्मन्‌ ! धर्ममाहात्म्यं धर्मझृत्योन शोचति | 
विश्वेर्विश्वस्थते चित्र सह्दि लोकद्ये सुखी ॥ 


तवात्मन्नात्मनीने5स्मिन्‌ जेनध्मेंडतिनिर्मले । 
स्थवीयसीरुचिः स्थेयादामुक्तेव् क्तिदापिनी ॥ 
सर्वेक्ष बीतराग के द्वारा प्रतिपादित सर्वजीव द्वितैषी धर्म को ही कहना धर्मस्वास्या- 

तरव दे । वद कैसा दे ? उसके उत्तर में कहते हैं कि केवल ज्ञानी सबेक्ष भगवान्‌ ने जिस 
का उपदेश दिया है, अदिसा द्वी जिस का लक्षण दे, सत्य से श्रधिष्टित है, विनय जिसकी 
जड़ दे, क्षमा जिसका बल है, अठारद् हजार भेदबाले शील से जो सुशोभित है, चौरासी 
लाख गुणों से बिभूषित है, नवभेद वाले ब्रद्म चर्य से रक्षित दे परित्याग जिस का प्र है, 
उपशम (शांति) संयुक्त है, क्ातिमार्ग का;देशक है, मोक्षमा्ग का प्रकाशक है, सिद्धि का 
साधक है, ऐसा घमे द्वी जीव का कल्याण कर सकता है। ऐसे धर्म का लाभ न कर 
ये जीव अनादि संसार में अशज्लान से आत्मापाजित अशुभ कर्माद्य से अनेक दुःखों का 
अनुभव करते हैं ओर जो इस धमम का आश्रय लेते हैं. वे आत्मा के द्वितकारो विविधाब्यु- 
दय सुख पाते हुए कर्मच्षय से मोक्ष सुख का अनुभव करते हैं। घ्म से पुत्र, मित्र, आठा 
पिता, स्वजन तथा;परिजन समूह आदि मिल जाते हैं। जाति, जरा, मरण को नाश करके 
परम तृप्ति देने में ,घर्म ही रसरसायन दे । चिंतित अभीष्ट फल्षप्रदायक कल्पवृक्ष कामभेनु 
चिस्तामणि स्वरूप धर्म ही दै। इस प्रका( चिन्तवन करने से वीतराग देतु विशिष्ट 
थर्मानुराग निरन्तर द्वोता रहता दे । ऐसा विचार करना धर्मानुग्रेत्ञा है। उपरिज्िखित 
बारह भावना समाप्त हुई । 


अब आगे परिषह जय का विवेचन करते हैं:-- 
परीषह विजय--परिषद्दों का विजय करने वाले मोक्षमार्ग में सुख पूरक गमन 


( शेप ) 


करते हैं। परोषद ब्रिजय करने से निजेंरा होती है। और मोक्षमाग में सुगमता से गमन 
होता है और पूर्व संचित कर्मोदय से आये हुये दुःखों को सहन करने की शक्ति भौ बढ़ 
जाती है। 

प्रश्न--उनके वह परीषद सहने की शक्ति कैसे बढ़ जाती है 

उत्तर--वे अतो।न्द्रय सुख के अभिलाषी द्वोते है, वाह्म[म्यन्तर परिभ्रह्ष त्यागी ढोते 
हैं, सकल संयम के धारी होते हैं, सदा स्वाध्याय में रत रहते हैं, पडावश्यक क्रियाओं में 
संलग्न रहते हैं, शरीर मात्र परिग्रह्न घारते हैं, प्रतेदिन अनशन ओऔम।दर्य आदि वाह्म तप 
करते रहते हैं, रंगादि जन्य पीड़ा, मांग में गमन करने से उत्सन्त होने वाले श्रम, समय 
के श्रतिक्रमण हैं। जाने से उत्पन्न हानेवाल खेद की सहने के श्रभ्यासी द्ोते हैं और ऐसा 
विचार करते रहते हैं कि-प्रचण्ड वायु से जिस प्रकार अग्नि भ्रज्वलित हो उठती है उसी 
प्रकार श्राह्यरादि के न मिज्ञने से भीतर के श्रन्न काय्र ( जठराग्नि ) में ज्वलन आदि के 
दुःख, नारकी, बंधन वद्ध मनुष्य, पिजरे में बन्द किये गये पत्ती, मुं इछिका बंधा हुआ पशु 
अज्ञानी होते हुए भी आहारादि न मिलने से सभी दुःस्व सहन करते हैं। और इन सभी 
दुःखों का अनुभव मैंने अन॑तवार किया है | यद सहन करना न ॒चाहूँ तो भी मुझे! सदन 
करना ही पढ़ेगा । इस समय में मुझे सम्पूणे कर्मों के चयके लिये कारण हो जाता दे, जो 
यह कर्म उदय आया है, उसका फल शान्त परिणामों से सदन कर लता हूँ त! इस समय 
मैंने भी श्री जिनेश्वर के मारगे का आश्रय लिया है | तीन लोक में दुलंभ ऐसी जिनमुद्रा 
अर्थात्‌ दिगम्वर मुद्रा धारण करने का सोभाग्य मुझे सुगमता से मिला हुआ हे। अब 
आनेवाले छुदादि देवों का नाश कर अनंत सुख को प्राप्त कर सकता हूँ। अन्यथा भुक- 
प्यास की पीड़ा सहन न करने से संसार में रुलना पड़ेगा | इसलिये इस समय हदृढ़ता के 
साथी परीषद्र विजय कर शआत्म साधन में संलग्न क्यों न रहें ? श्वव इसके प्रतीकार करने 
के लिये याह्य लेपनादि क्रिया को न करते हुए या करने के लिये अन्नुमति न देकर, संसारी 
इन्द्रिय योगी जन रस स्वाद पूर्वक खाने वाले भोजन को हम मन से, वचन से, काय से 
स्मरण न करते हुए संयम नाम के घट में भरे हुए धैये नाम के जल को पानकर ह्ुघारिन 
को शान्त करके परमात्म भावना मय अस्त रसायन रूपी भोजन के सेवन से क्‍यों न 
संतुष्ट हो जायेँ | ऐसी भावना से ही मुनि के परीषह सद्दन करने को शक्ति बढ़ जाती है 
ओर ऐसी शक्ति से जो छुघा परीषह को सह लेता द्वै इसी का नम छुघापरीषदजय है । 

पिपासा परिषहः-संयम रक्षा के निर्मित स्नान अबगाहन शरीर आदि 
अर्थात्‌ सनानादि को छोड़कर पक्षी के समान अस्थिर आहार तथा शुद्ध आद्वार 


हु ( है  ) 

जैसे मिले वैसे विधिपूर्वक ग्रहस्थ आवक के द्वारा दिये हुए आदार को अंह्य 
करते समय अति लब॒श या कम क्वण, अति स्निग्प, अति रूक, 'विरुद्ध रस संयुक्त 
शरीर को असह्य जबाघा करनेवाला आदार मिले ठो उस समय मन में खेद न करके जैसे 
मिले वैसे खाकर संतोष मानना ओर पित्तोरपत्ति कारक संताप ज्वर तथा महान्‌ वन में जाने 
के कारण संतप्त सूये के आताप से संतप्त द्वोकर जब प्यास को बाधा सतावे तब परम 
निम्न शीतल जल ले भरे हुए तालाब के पास रहने पर भी पानी पीने की इच्छा न करने 
का नाम पिपाला परीषद जय है ओर वह परीषद जय नीचे लिखी भावना भाने से 
सुगमता पू्वेक हो जाती दै । 

हाथी, सिंह, हरिण, बाघ इत्यादि अनेक प्रकार के जानवर मदान्‌ जंगल में रहकर 
या जन्म लेकर अपनी आयु के अवसान तक कितने दुःख उठाते हैं, ज॑गल में आग लगे 
या गरमी के दिनों में पानी न रहे तो वे प्यास कौ बाधा सहन फरते हैं, दृष्टअन ओर 
दुष्ट शिकारियों के हारा दिये गये महान कष्ट को सहन करते हैं तो मुझे इस समय कौनसा 
ऐसा कष्ट हे ? क्या मैं चार घण्टे या दो घंटे का दुःख या वेदना नहीं सह. सकता । इस 
प्रकार विचार करना और अपने ब्र॒त में दृढ़ रहना पिपासा परीषह जय है। 


(३) शीत परीषद्द--मुनिजन संसार के दु:खों को नष्ट करने के लिये हर प्रकार के 
क्त्रों को व्यागकर पक्षी को तरह निराश्रित होकर दिशा मात्र आवरण को धारण करते हैँ, 
वर्षा काल में और शीत काल में अग्नि तथा ब्ृत्त की छात्र श्त्यादि के द्वारा शीद की 
बाधाओं को दूर करने की इच्छा नहीं रखते । जैसे पहले कोई जिस घर में अपनी 
शरदी को बाधा को दूर करने के लिये ठदरे तो उस घर को छोड़ कर बाहर आजाय, 
बादर आने के बाद जिस समय शरदी की बाधा सताती हो तो फिर उसी घर का स्मरण 
करे अथवा जैसे इक्त पर बंठे हुए कबूतरादि पक्षी उड़ा दिये जाये तो थे फिर घूमकर 
पहले बैंठे हुए बच के आश्रय में बैठने की इच्छा करते हैं । वैसे शीतादि की बाधा 
दूर, करनेवाले स्थान मिक्ष जाने की इच्छा भीन करके ऐसी भावना करना कि 
“मुझे नरक में इससे ज्यादा दु:ख उठाना पढ़ा था झव इस मनुष्य पर्याय में होनेवाला 
अल्प दुःख मेरा क्या वियाड़ सकता है ? इस वेदना को में अपने मन में स्मरण कर 
खेद क्‍यों कहूँ ? शरीर की ममता या आशा को त्याग कर परसागम अभ्यास में छीन दो 
ध्यान कर परम वैराग्यशाली बनकर आई हुई वेदना को सहन कर निजात्मभावना-में 
'ज्षीन होना शीतपरीषद विजय है। 

(४) रष्णपरीषहः--संखार के दुःखों को बिना सहन किये कोई भी आत्स कश्ग्राशा 


( ई८६ ) ह | 


सुलभ नहीं है। ऐसा सोचकर मोक्ष सुख के कारणीभूत अपने निजास्म स्वरूप में लीन ही 
कर हमेशा तप भावना में तथा स्वाध्यायादि क्रियाओं में रत रहने के कारण भ्रम से 
हसत्पन्न हुए तीत्र दाह यानी प्रीष्म काल की अत्यन्त तीम्र गरमी इत्यादि कष्ठ को 
सहन करना और यहद्द विचारना कि दरिण इत्यादि तियंच प्राणी ओर नारकी 
जीब बड़ी २ उष्ण वेदनाओं का सहते हैं ता मुझे ऐसी अल्य वेदना को सहन करना 
कौनसी बड़ी बात दे? इस पोड़ाक शान्त करने के लिये चन्दन, गुलाब जल्ल, शीद 
जल आदि पदार्थों की याद न करना केले के पत्ते, खसक। परदा, खस का पंखा, कमत्र 
की जड़, कमल गट्टो से बनी हुई गले में मोतियों की माला इत्यादि सबे बाधाओं से 
रहित होने के कारण सिद्ध भगवान हमेशा सुखी रहते हैं ओर वे तीन लोक के शिखर 
पर रहते हैं। इस सुख की प्राप्ति के लिये अधिक तप करने के लिये मुमेः तीक्षण सुर्य की 
किरणों से तप कर गल्लते हुये पद्दाड़ पर बैठकर कर्म की निजेरा करना दवी उचित 
है, ऐसी भावना करना उष्ण-परीपह हे। 

(५) दंशमशक परीषद्द-डांस, मच्छर, विच्छू, जू', मकक्‍खी, खटमल, चींटी आदि 
कीट रक्त पीने में रुचि रखते हैं। अतः वे मुनि महाराज के शरीर पर भी रक्तपान के लिये 
झा जाते हैं और उनका काटते हैं, तव परमधीर कष्ट-सहिष्णु मुनि उससे व्याकुल नहीं 
होते, न उन जीवों के लिये अ्रपने हृदय में कोई दुर्भावना आने देते हैं । उस शारीरिक कष्ट 
को बहुत शान्ति के साथ सदन करते हैं। ध्यान करते समय यदि कोई जन्तु उनकों डसता 
है, काटता दे तो अपना सन आत्मध्यान से नहीं हटने देते। न कभी अपनी गृदृस्थ 
अवस्था में मच्छर आदि से बचने के लिये मच्छुरदानी लगाकर सोने तथा उन जीव- 
जन्तुओं से बचने के लिये अन्य किये गये उपायों का स्मरण करते हैं। ऐसे परमद्यालु 
मुनिराज अपनी धीर वोर ब्रृत्ति से दंशमशक परीषद्द को विजय करते हैं। 


(६) नागन्‍्य--समस्त जगत्‌ कामवासना का शिकार होकर अपनो काम-इन्द्रिय का 
दास बना हुआ दे । मनुष्य के हृदय में रंचमात्र भी ज्योंदी कामवासना जाम्रत दोती दै कि 
उसका विकार उसको काम-इन्द्रिय पर तत्काल प्रगट हो जाता है, इसी विकार को ढांकने 
के लिये मनुष्य लंगटी ( कौपोन ), धोती आदि वस्त्र पनते हैं, वे थोड़े समय भी नग्न 
( नंगे ) नहीं रह सकते । नंगे रहने में उन्हें ल्जा (शर्म) आती है, इसी लड्जा के 
कारण सर्व साधारण व्यक्ति अन्य सब कुछ बोड़ सकते हैं परन्तु लंगोटी पहनना उनसे 
नहीं छूटता | उस श्रजेय लब्जा को भी जीतकर मह्दात्रती मुनिराज लंगोंटी भी उतार 
फेंके हैं. और नग्न रहकर छोटे बच्चे के समान कामविकार से रहित अपने अटल 


( शैध७ -) 

अह्चर्यकी परीक्षा देते हैं। स्त्रियों को देखकर भी कभो उनकी इन्द्रिय पर विकार नहीं आने 
पाता । नंगे रहने के कारण उनको अन्य अनेक कष्टों का सामना करना पढ़ता है जिनको 
कि अटल छैये के साथ वे सहन करते हैं। इस प्रकार वे नाम्स्य परोषह पर विजय भाप्त 
करते हैं। ह 
(७)भरति--मुनिसज आत्मशुद्धि करने के लिये बन, पवेत, श्मशान, मठ, गुफादि 
एकान्त नि्जन स्थानों में रद्दा करते हैं, जद्ाँ पर कि कोई भी मनोर॑जन का साथन नहीं 
होता, इन्द्रियों को प्रिय पदार्थ भी जहाँ पर कोई नहीं रहता | ऐसे स्थानों पर रहते हुए, 
ध्यान, श्रध्ययन, स्वाध्याय करते हुए अपने वित्त में अऋरति ( अरुचि ) की भावना नहीं 
आने देते | मुनिचर्या को किसी भी क्रिया में शिथिलता नहीं आने देते । अरुचिकर साधन 
सामग्री के रहते हुए भी अपने चारित्र-परिपालन में रंचमात्र भी उत्साह कम नहीं होने 
देते। न कभी इस अरुचिकर या शान्त निजेन वाताधरण से खिन्म, म्लान होते हैं और 
न कभी अपनी ग्रृदस्थ-अवस्था के रंगमइलों के निवास सुन्दर बाग बगीकों के अमण 
नाटक घरों, जल् कोड़ाश्रों, विविध खेल कूदों, अनेऋ प्रकार की मनोरंजक सामप्रियों 
तथा इन्द्रियों को छृप्त करनेवाले वातावरण का स्मरण करते हैं, सदा शान्त उत्साददी बने 
रहते हैं। यह अरति परीषहजय है । | 

(८) स्त्री परीषद--स्त्री वेद के उदय से स्त्रियों में पुबेद्‌ के उदय से पुरुषों में 
तथा नपुसक वेद कर्म का उदय उभ्रय अभिलाषा को करता है । एक दूसरे 
की देखने से कामवासना जाप्रत द्वो उठती दैे। इसके सिवाय अनेक कामातुर स्त्रिया 
अपने हाव भाव विज्ञास विश्वम से मनुष्यों में कामवासना जाम्रत कर देती हैं। परन्तु 
मद्दाब्नती मुनीश्तर अखणड अड्द चर्य को मूर्ति द्वाते हे, कामदेव उनके सन पर र॑चसात्र भी 
प्रभाव नहीं डाल पाता, इसी कारण न तो कभी स्त्रियों की कासवासना को उत्तेजना देने 
वाली द्वाव भावमयी क्रिया देखकर उनका मन विक्ृत् होता है ओर न कभी स्त्रियों द्वारा 
कामोत्तेजक उपद्रव होने पर उनका अद्याचये ख़रिडत हो पाता है। सुदर्शन सेठ की तरह 
मदभरी सुन्दरी तरुणो कामवती कामिनियों द्वारा ब्रक्मचय से भ्रष्ट करने के लिये उपद्रव 
होने पर भी थे अपने मन, वचन शरीर को कछुए की तरह इस तरह नियंत्रित एवं संकु- 
वित कर लेते हैं कि उन पर छोड़े हुए स्त्रियों के काम-चाण विफल दो जाते हैं। इस प्रकार 
बे स्त्री परीषद पर विजय प्राप्त करते हैं। 


(६) चर्यो परोषह:--गुरु की आाज्ञानुसार विशुद्धि के कारण केवलज्ानोत्पत्ति के 
क्षेत्र तथा निवोण चोत्र, प्रसिद्ध ठीये क्षेत्र की जंदुना करके समादि सरण करने योग्य 


( रेप्फ ) 


स्थान सें विहार करते समय श्रक्षग २ देशवासी जनता के आचरण को सुधारते हुए इस २ 
देश की भाषाओं को सीखते हुए छोटे गांवों में एक दिन से ज्यादा न रहकर तथा नगर 
में पाँच दिन या धघमे कार्य के सम्बन्ध में मद्दीना इत्यादि रहते हुए हवा के समान 
निःसंग विहारी होकर गिरि, गुद्दा, कंद्रा इत्यादि जंगल में सिद्द के समान निर्भय होते हुये 
रास्ते में चलते समय अनेक प्रकार के कांटे, कंकड़ आदि के टुकढ़े वर्गरद् पाँव में गड़ने 
पर भी उसके निकालने का प्रयत्व न करना, उसका ध्यान न करना तथा वादनादिक 
की भी आशा नहीं करना इसके अलावा अन्य असाता कम के उदय से शरीर में 
बेदना इत्यादि दोने पर भी उसकी परवाह न करते हुए उदीरणा पूर्वक उस कर्म को 
खिपाते हुए. “मुझे कुछ कष्ट नहीं हे” ऐसा अपने मनमें विचार कर आगम में कह्दे हुए के 
अलुसार ईर्या समिति पूर्वक परम निजात्मतत्व भावना पूर्वक शांति के साथ सहन करने 
की दृढ़ता अपने अंदर धारण करने का नाम चर्या परीषद्द विजय है। 

(१०) निषिशा परीष६ह:--मोक्षार्थी साधु संयम भावना के बल से उत्पन्न हुई मनो 
भावना के बल से उत्साह पूवेक कभी भी न प्राप्त हुई ऐसी शअ्रत्यन्त दृद भावना के साथ 
स्मशान भूमि उद्यान वन गिरि, गुफा, इत्यादि प्रदेशों में पल्‍्यंकासन, वज्ञासन, पीरासन, 
मकर, मयूरासन, कुक्कुटासन, इत्यादि आसनों के द्वारा तपस्या करते हैं। उस समय 
खटमल, चौोंटी, मच्छर, दंश बिच्छु, कानखजूरा इत्यादि छुट्र जन्तु्रों के काटने से कष्ट 
होता है। तो उस कष्ट की कुछ भी चिंता न कर थैये के साथ ध्यान में तत्पर रइना तथा 
तीत्र रोगादि परीषद्ध की बाधा होने पर उसे दूर करने के लिये यंत्र मंत्र तंत्र इत्यादिक का 
प्रयोग न करना तथा सुखासन इत्यादिक की भावना मन में न लाते हुए सूखे 
हुए साड़ के समान स्थिर रहकर भ्रन्य स्थान में जाने की इच्छा न करना ओर 
भी अनेक पीढ़ाओों को सहन करते हुए अपने आत्मस्वरूप में लीन रहना निषिया 
परिषद जय है । 


(११) शय्यापरीषहः--संयम में तस्पर हुआ यती “यह सन्माग मुझे कैसे प्राप्त हुआ 
ऐसा मन में श्राश्वये पूवेक भावना करते हुए शारीरिक ममत्व बुद्धि को छोड़ कर निर्जेन 
गिरि गुफा पवेतादि में अति शीत, उष्ण, इत्यादि बाधाओं से रहित शुद्धात्म तत्व में रह 
रह कर ऊपर कहे हुए परीषद इत्यादिक फो हृढ़ठा पूर्वक्क सहन करते हुये आत्म चिंतवन 
में मरत होकर शुद्ध शयन करना शय्या परीषद् है। 


(१२) आक्रोश परीषह--दश धर्म में निरत, सकलारामाथे बेदी, महाश्रत पालनेवाले 
मुनि को दुरजेज लोग दौज़ मोहनीय कम के उदय से दुर्भाव पूर्वक, गुण विशेष को तत _ 


( डेप ) 


जाननेवाले मिथ्यादष्टि, ऋर परिणामी, मदिरा पीने से उन्मत्त, योवनसद से मतवाले “इस 
को देखसे से हमारा काये नहीं बनेगा” ऐसा सोचते हैं ओर “इनको जत्ञाओ कौटो, मारो. 
यह नंगा है, स्नान से रद्दित है, अशुचि है, कुन्तदोन हे” इत्यादि अनेक दुनेचन सुनकर 
विभाव को उत्पन्न न करके जिस प्रकार कंकड़ पत्थर फेंकने से वृक्ष कुछ नहीं कहते 
सुनते उसी प्रकार दुष्ट पुरुषों के गाली गल्लौज, कुबचनों को भुनिराज शान्त भाव से 
सहन करते हैं, उनके ऊपर किंचिदू मात्र भी क्रोध न करना आक्रोश परीष&६ जय 
कहलाता दे । 


(१३) बध परीषह--सदूगुरुके समीप रहकर जिन्होंने समस्त झागमोंका अच्छी तरह 
अभ्यास किया है अपने मन का अश्ञानान्थकार नाश किया हैं, जा दृढ़ वेराग्य से दिव्य 
योगी हैं वे मुनि प्राम, जंगक्ष, नगरादि में नग्न एकाकी बिद्वार करते हैं ज्ञान प्रदीप से 
उस समय तस्कर (चोर), कोतवाल, नीच, म्लेच्छ, शिकारी आदि ।नदेय, पर घर्म का 
सहन न करनेवाले अन्य लिंगी आदि अत्यन्त ऋर परिणामी जैन मुनि को देखते हैं त 
अपने दुष्ट स्वभाव से मुनि मदाराज को बाँधना ताढ़ना, मुष्टिका प्रद्दार करना बेंव से 
पीटना, शूली में बाँधकर नीचे लटका देना, जलती हुई अग्नि में डाज् देना, तेल में 
मिगोकर कपड़ा शरीर में लपेटकर आग लगाना, अंगों को सन्धियों में लोहे की कोज्न 
ठोंकना, शरीर को शस्त्र से टुकड़े २ करना, इत्यादि रूप से कष्ट देते हैं, तव भी जिस 
प्रकार चंदन जलते समय भी अपनी सुगन्धि को नहीं छोड़ता, ईैख कोल्ड में परे जाने पर 
भी अपनी मधुरता नहीं छोड़ता, अग्नि में खूब तपा हुआ स्वणे अत्यधिक कान्तिम।न्‌ 
दोता है, उसी प्रकार मद्दामुनि अनेक आपत्तियाँ आने पर भी अपने सतू स्वरूप से चद्युत 
न होकर आत्मस्वरूप में स्थिर रहते हैं। यह वध परीषह जय है। - 


(१४) याचना परीषह--श्रैलोक्य दुलंभ तप का अभिमान न करके अनशन अवब- 

मोदर्यादि तप करने से तथा मांगे में चलने फिरने के श्रम से, रोगादि पीड़ासे मुनि अशक्त 
. हो जाते हैं,भूख-प्यास से उनका पेट पीठ में घुस जाता है तथा कंकड़,कचरा उनको झाँखों 
में पढ़ जाता है, दोठ सूख जाते हैं, शरीर की दृड्डियाँ सूख जाती हैं, चमड़ा सिकुढ़ जाता 
है फिर भी वे अपने मनोबल से न डिगते हुए अपने आत्म स्वरूप में लीन रहते हैं । 
वे यती इस प्रकार चिस्तवन करते हैं कि सम्यग्दशेनादि से हमारा मुख्य प्रयोजन है, अन्य 
से नहीं | अतः वे अपने शारीरिक प्राणों के जाने पर भी शारीरिक कष्ट दूर करने के 
लिये वत्तिका, आद्वार ओषधादि को सन्त, बचन, काय द्वाथ किसी भी व्यक्ति से बरावना 
सहीं करते जैसे रत्न का व्यापारी दौनता का भाव नहीं रखता इसी प्रकार मुनि देश काल 
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के अनुसार चर्या के लिये जाते समय धनिक्र ओर धनदहोन का ध्यान न रखकर शान्ति 
पूवेक घीरे धीरे सूतक पातक आदि दोष रदित कुलोन श्रावकों के घरों की ओर गमन 
करते हैं। तब वे श्रायक उन मुनि को देखऋए कल्प वृद्ध चिन्तामणि कामथेनु को भाँ।त 
स्वर्गापवर्ग उत्कृष्ट फन्त दाता जानकर भक्तिभाव से मुनि के निकट जाकर विधिपूर्यक 
पढ़ गाते हैं ओर अपने घर में लाकर जो शुद्ध आदार देते हैं उसे मुनिजन अ्रेंजुली 
बाँधकर प्रदण कर केते हैं। इस तरह शुद्ध निर्दोष अल्प आद्वार भो निरीद वृत्तिसे करते हैं, 
लोलुपता नहीं रखते, यह याचना परीषह का विजय है । 


(१५) अलाभ परीषह-लोक में अति दुलेभ रत्नत्रयको पाकर “आ्राज मैं ऋृतार्थ हो 
गय।! इस प्रकार मन में आनन्दित होते हुये हवा के समान एकाकी विद्वार करते हैं. और 
उपव!स आदि करनेसे तथा चलने से जो थकावट होती है उसे अपने द्वाथों से दूर करनेकी 
भावना भी नहीं करके, रव-पर भेद्विशज्ञान रूपी औषधि से उसे उपशमन करते हैं वे मुनि 
भोजन चर्या के समय निकलते हैं और शावकों के प्राक्षण में श्रपना शरीर दिखाकर, कल 
अमुक घर जायँगे, परमों अमुक वर जायँगे ऐसी भावना न करके अपने हाथों में श्रावकों 
द्वारा विधि से दिये हुये श्राह्मर को दी प्रदण करते हैं। चर्या के समय यदि कदाचित्‌ मार्ग 
भूल जायें ता भी 'हिसी अन्य ग्राम में जाकर आहार प्रहण करूँगा? ऐसे संकल्प से (ह्वित 
रहकर “इस गाँव में विधि पूथेक कोई आहार देनेवाला नहीं है” ऐसा विचार नहीं करते। 
इस गाँव या नगर में अच्छा फन्न या सुमघुर रसांदि पदाथ नहीं है, अमुक गाँव या 
नगर में दे ऐसा विचार भी नहीं करते तथा आहार न मिलने पर भी छुब्घ या खिन्न 
नहीं हंःते, और न दूसरे समय में जाने की इच्छा करते हैं। सर्वदा भात्मा को तृप्त करने 
वाले अनन्त सुख्र की प्राप्ति के लिये विदानन्द स्वरूप आत्मा की भावना करते हैं । उस 
भावना से हृप्त होकर रहना मुनि का अ्लाभ परीषद जय है । 


(१६)रोग परीषह--यहद आत्मा पू्वे संचित कर्म के उदय से संसार यात्रा में अपने 
पड़ाव के लिये किसी शरीर रूपी सराय में कुछ समय के लिये रदता है, उस आयु प्रमाण 
स्वल्प निवास में आत्मा को उस शरीर के कारण अनेक विपदायें उठानी पढ़ती हैं। मनुष्य 
का शरोर जो अन्य शरीरों को अपेक्षा अच्छा बतलाया गया है, मनुष्य का वह औदा- 
रिक शरीर वैक्रियिक शरीर की तुलना में शारौरिक दृष्टि से बहुत घटिया है। मनुष्य के 
शरीर में बात, पित्त, कफ, जरा भी कमर अधिक (विषम) हैले पर जल वायु, आहार-पान, 
गमन, शयन, आदि में थोड़ा भी परिवतन हो जाने पर अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो 
जाते हैं जो कि मनुष्य को व्याकुल कर देते हैं, फिर मुनि जीवन में तो इनकी और भी 


कर. 
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* करपिक संभावना रहती है| क्योंकि मुनि मद्ाराज सदा पूर्ण नंगे रहते हैं. ध्यतः सर्दी गर्मी 
वर्षो का प्रभाव उनके शरीर पर तुरन्त पढ़ जाता हे तथा भक्त आवक उनको जैसा भोजन 
प्रदान करते हैं वैसा शुद्ध भोजन उन्हें करना पड़ता है जो कि प्रायः उनकी ' प्रकृति के 
अनुकूल नहीं होता एवं वे कभी स्नान नहीं करते, न शरीर की कोई और सेवा करते हैं। 
इस कारण मुनियों के शरीर में अनेक प्रकार के रोग द्वो जाया करते हैं। परन्तु घुनि मद्दा- 
राज न तो उन रोगों से खेदखिन्न, अथवा दुखी होते हैं, न उन रोगों को दूर करने की 
चेब्टा करते हैं, न किली से चिकित्सा करने की प्रेरणा करते हैं| उनको स्वयं आमर्ष, र्वेल 
सर्वोषधि आदि ऋद्धियां प्राप्त दो जाती हैं जिनके द्वारा कि वे अपने रोगों का तुरन्त अच्छा 
कर सकते हैं परन्तु फिर भी बे ऐसा नहीं करते । रोग की बाघा शान्ति से सददते हैं। अपना 
उपयोग शरीर की ओर न करके आत्मा को आर रखते हैं । इस तरद मुनि रोग परीषह 
पर विजय प्राप्त करते हैं । 


(१७) तृण॒रपर्श परीपह--मुनि महाराज नग्नशरीर हू।ते हैं, प्रथ्वी पर सोते हैं, नंगे पैर 
रहते हैं, अपने स्थान पर बिछाने के लिये किसी तरह का बिछ्ोना उनके पास नहीं होता 
इस लिये सोने बैठने को जमीन, काष्ठासन, शिक्षापट इत्यादि का उपयाग करते हैं तथा 
जब मार्ग में गसन करते हैं उस समय शरीर में व पैर में तिनके, कांटे कंकड़ आदि चुभते 
हैं एवं तीर, उष्णता से होने वाली बाधा तथा रोगादिक की बेदना भी जब कभी प्राप्त 
होती है ऐसे सम्रय वे संयम की विराधना नहीं करते ओर न पूवे समय में उपयुक्त कोम्रज 
गदे गलीचे तथा मखमल्ी चहर आदि का स्मरण करते हैं, शीत उध्णादि तथ। कठोर 
शय्या आदि का ध्यान नहीं रखते। अपने उपयोग में स्थर रहकर “यह सब परोपषह 
सदन करने में कोन बढ़ी विशेषता द्वे”ट इस प्रकार की भावना करते हैं। यह तृणस्पर्श 
परीषह जय है। 


(१८) सल परीषद्द जय--कर्म मल को पाँव के नीचे रखकर में कुचल डाल गा, ऐसे 
बिचार द्वारा पैरों से पृथ्वी कुचलना मुनिके लिये हिंसा जनक है । अपने शरीराश्नित प्रतिष्ठित 
बादर निगोद जीवों की हिंसा होने के कारण मुनि आजमन्म स्नान का त्याग कर देते हैं। 
स्नान न करने के कारण उनके शरीर में खुजली हो जाती है तथा कांख, दाढ़ी तथा सिर 
के बालों की जड़ से निकलने पाले पसीने में उड़ने वाली घूल मित्र जाने से मेल उत्पन्न 
हो जाता है । शरीर के उस मैल पर मच्छर मक्खी आदि जन्तु बेठकर यदि काटने ्गों 
तो उस का प्रतीकार न करके पहली गृहर्थ अवस्था में किये हुए स्नान दबटनावदि का 
स्वर्ण न करनां तथा परमागमाम्यास के यल से इस “सल परोषद को में सहन करूँ, 
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शेसी सावना रखते हुए शिर तथा दाढ़ी के बालों का लोंच करने के अनन्तर लोच की 
पीड़ा को हटाने के लिये हाथ से उन स्थानों को न सहलाना आदि मत परीषह जय है। 

(१६) सत्कार पुरस्कार परीषद्ू-मुनि अपने गुरु के चरणों में रहकर ज्ञान के आठ 
विनयों के साथ श्रागम का अध्ययन करते हैं। अन्य सहपाठियों के साथ प्रथमानुयोग 
चरणानुयोग करणानुयाग द्रव्यानुयोग का तथा स्व-पर सिद्धान्त का अध्ययन करने से 
जा उनको मद्दान्‌ श्रतिवादियों का जीतने योग्य ज्ञान प्राप्त दाता है तब शास्त्राथ विजयसे 
प्रतिवादियों को अपने चरणोंमें कुकाने की इच्छा न करना तथा जनता द्वारा अपना महान्‌ 
सत्कार प्राप्त होने को भावना न करना एवं जनता आदर सत्कार न करे, किसी बात को ले 
कर निन्‍्दा करे, अपयश फैलावे इत्यादि प्रसंग में समता भाव रखते हैं। काच-कंचन, 
नगर-श्मशान, श्रर्धावतारण, असि प्रद्दारण, निन्दा-स्तुति के समय दर्ष-विषाद छोड्कर 
समता भाव से विचलित न होना, सत्कार पुरस्कार परीषद जय है। 


(२०) प्रज्ञा परीपह जय--पूज्य तीर्थंकर द्वारा उपदिष्ट तथा गणधर देव द्वारा विर- 
खचित समस्त आंगमों का अभ्यास करके व्याकरण, न्याय, साहित्य आदि विषयों में पारज्त 
होकर ऐसा अभिमान अपने हृदय में न शआाने देना कि “मैं संसार में सबसे अधिक 
विद्वान्‌ हूँ, ज्ञान में मेरी तुलना करनेवाला कोई भी मनुष्य नहीं है। में समस्त प्रश्नों 
का समाधान कर सकता हूँ, पर मेरे प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे सकता आ्रादि ।” ऐसा 
विचार करते हुये कि में तो कुछ विद्वान नहीं हूँ मुझसे बड़े २ विद्वान पहले बहुत दो चुके 
हैं, जिन्दोंने कि बड़े २ प्रन्थां कौ रचना की है। लोक अलाक प्रकाशक केवलब्लान की 
तुलना में मेरा ज्ञान कुछ भी नहीं है ।' ऐसा विचार करके तथा तीन काल के पदार्थों को 
एक साथ जानने वाला केवलश्ञान विद्यमान दे तब में अपने इस तुझ्छ ज्ञान का अमि- 
मान कहूँ, यह मेरे लिये बड़ी लज्णा को बात है। अपने शल्लान का अभिमान न फरना 
प्रश्ना परीषह जय है । 

(२१) अज्ञान परीषद--यों तो प्रत्येक आत्मा में वह महान ल्लान विद्यमान है जो कि 
अपने प्रकाश से न केचल इस विशाल जगत्‌ को अपितु इससे भी अनन्तगुणे विशाज्ञ 
झलोकाकाश को भी प्रकाशित करता है परन्तु वद्द ज्ञान ज्ञानावरण कमे को झड़ में छिपा 
हुआ दे | उस ज्ञान को प्रकाश में लाने के लिये मुनिगण अपने गुरु से विनय के साथ 
कऋाध्ययन करते हैं परन्तु ज्ञानावरण के प्रवल्न उदय से किसी मुनिकी बुद्धि तीक्षण नहीं होती 
अतः सूक्रम तथा स्थूल विषय उनकी समर में नहीं आता, उनके सहपाटी पढ़कर बहुत 

- उम्नति कर जाते हैं, वे उनसे बहुत पीछे रद्द जाते हैं, इस कारण शुरु उनकी भत्खैता 


(६ ह६३ )2 
करते हैं, सहपाटी उपदास करते हैं, अन्य लोग उन्हें क्षब्जित करते हैं, बहुतःसे उनको 
निन्‍दा करते हैं। इल नातों को छुनकर ने न तो दुखी होते हैं, न ऋद्ध होते हैं ओर न 
अलुस्साहित होते हैं, अपने मन्‍्द छुयोपशम का विचार करके समता आय रखते हैं. शथा 
झापना क्षान बढ़ाने में निरस्तर अ्रयत्नशीक्ष बने रहते हैं ओर शनेः शाने: अपना अक्षान 
कम करते जाते हैं। अक्षरों, पदों का ज्ञान प्राप्त करके पूर्यों तथा द्वादश अंगों का पूर्णज्ञान 


एवं केवज्ञक्षान भाप्त करने की भावना सतत जाप्रत रखते हैं। यद अज्ञान परीपह- 
जय है । 


(२२) अदशेन परीपद--झआात्मा की अवनति का मूल कारण मिथ्यादशंन तथा 
हक्नति का सूत्ष सम्यग्दशन है। इस कारण आत्मा की सब से अधिक सुरक्षणीय निधि स- 
स्य्दर्शन है । मुनिजन भी अपनी चर्या में सम्यक्त्व.की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखते हैं। 
जिनवाणी में निश्चक्ष श्रद्धा रहने से सम्यम्दशेन सुरक्षित रहता हैं ओर जिनवायों में भद्धा 
न रहने से, शंका उत्पस्न होने से सम्यन्दशंन मक्षिन हो जाता है ओर समूक्ष नष्ट भी हो 
जाता है। बहुत से मुनि जनों को दीघेकाल तक निर्दोष साधु-चर्या आचरण करते हुए 
तथा कठोर तपस्या करते हुए भी जब कोई अतिशय ज्ञान तथा कोई ऋद्धि प्राप्त नहीं दो 
पाती । उस अवस्था में कोई मुनि विचारने क्षगते हैं कि शास्त्रों में हो ऐसा क्षिखा 
है कि-- । 


“दीक्षाचा्य से दीक्षा केकर सकक्ष संयम धारण करके भाव शुद्धि से कुछ दिनों तक 
दुद्धेर पश्चरण करते हुये अने% ऋद्धियां प्राप्त कर लेते दें किन्तु इमें अभी तक अबधि 
मनः पयेय तथा केयल शान नहीं प्राप्त हो सका | क्ञायिक दशेन नहीं प्राप्त दो सका हमने 
महोपयास रूप सिह विक्रोडितादि तप किये परन्तु अभी तक हमको कोई ऋद्धि सिद्धि नहीं 
हुई झवः शास्त्रीय वार्ता सत्य प्रतीत नहीं होती, दीक्षा लेना अनर्थक है, श्रत परिपाक्षन 
करना निष्फत् है. तपस्या ज्यये है ।” ऐसा अभ्रद्धानरूप दुश्चिन्वा न करना । यदि छायरिक 

. सम्यक्त्पोत्पत्ति होना हे तो शुद्ध चिदानन्दैकस्वरूप कायिक सम्यकक्‍्त्वादि शुणोपेद सिद्ध 
परमात्मा के स्वरूप का चिन्तन करने से ऋवश्य होगी, ऐसे सम्तुष्ट चित्त होकर स्व 
स्वमाय में स्थित रहना अदर्शन परीषह जय है । 


»....«. अब धारित्र का वर्णन करते; हैं :-... 


शुद्ध उपयोगस्वरूप रत्यव्य में परिणत आत्मस्वरूप! में जो चरण ग्रनी स्थित होना 
है सो चारित्र है। वह तारतस्य भेद से पाँच प्रकार का है । 


( शेध४ ) 


सभी जीव केवल ब्लानमय हैं ऐसी आवनारूप से जो समता परिणाम का दोना 
है सो सामायिक दे । भ्रथवां परम स्वास्थ्य के बल से एक ही.समय समस्त शुभ, अशुभ- 
संकल्प विकल्पों के ध्यागरूप जो समाधि ( ध्यान ) दे वह साभाग्रिक है। अथवा विकार 
रहित आत्मानुभव के बल से रागई प परिक्षर (त्याग) रूप सासाय्रिक है । ऋथवा शुद्ध- 
झात्म-अनुभव के बल से आत्ते, रोट्र ध्यान का स्यागस्वरूप सामाग्रिक हे या समस्त 
सुख-दुःखों में मध्यस्थ रहने रूप सामायिक हे । भव छेदोपस्थापना का कथन करते हैं. 
जब एक ही समय समस्त विकल्पों के त्यागरूप परम सामायिक में स्थित दोने में 
यह जीव असमर्थ होता है तब समस्त हिंसा, भसत्य, चारी, अज््ा तथा परिप्रद से 
विरक्ति होना श्रत है, इस कथन के अनुसार विकल्प भेद से पाँच प्र॒तों का छेदन होने 
से राग आदि विकल्प रूप सावथों से अपने आपको छुड़ाकर निजशुद्ध आत्मा में 
सपस्थापन है, अथवा छेद यानी श्रत के भंग होने पर निर्विकार-निजात्मानुमव रूप 
निश्चय प्रायरिचत्त के बज़ से अथवा व्यवद्वार प्रायश्चिठ से जो निजास्मा में स्थित 
होना है खो छेदोपस्थापन है। अव परिहारविशुद्धि फो कहते हैं | जो जन्म से ३० बे 
तक की अवस्था को सुख से व्यतीत करके वर्ष प्रथकत्व यानी ८ वर्ष तक तीर्थंकर के चरणों 
में प्रत्यास्यान नामक नौवें पूर्व को पढ़कर ठीनों संध्याकाल के सिवाय प्रतिदिन दो 
कोश गसन करता है, (वर्षाऋतु में मी गमनकर सकता है ) उस भुनि के परिद्दार विशुद्धि 
संयम द्वोता है। १। (गोम्मटसार जीवकांड । ४७२ ।) 
इस गाथा के कथनानुसार मिथ्यात्व, राग आदि विकल्प मल्लों का अत्यास्यान 
यानी-त्याग करके अधिकता के साथ जा आत्म-शुद्धि यानी-निर्मेज्ञता है, सो परिद्दार 
विशुद्धि है। अब सूद्रम-सांपराय चारित्र को कद्ते हैं:-- 
सूक्ष्म यानी इन्द्रियों के अगोचर अपने शुद्ध-आत्म-अनुभव के बल से सृछ्म 
लोभ नामक सांपराय-कपाय का पूर्ररूप से उपशभन अथवा क्षपण यानी क्षय होना 
सूर्म सांपराय चारित्र है। अब यथासूयात चारित्र को कद्ते हैं, जैसा निष्कंप सहज शुद्ध- 
स्वभाव से कपाय रददित आत्मा का स्परुप है वैसा ही भ्राख्यात यानी कद्दा गया हो सो 
यथाखूयात चारित्र है 
अब सामायिक आदि पाँच चारित्र के गुणस्वानों के स्थामित्व का यानी किन गुण 
स्थानों में कोन सा धारित्र होता है, इसका कथन करते हैं। प्रमत, अप्रमत्त, अपूर्वकरण 
ओर झनिवृत्तिकरश नामक चार गुणस्थानों में सामायिक और छेदोपस्थापना ये दो 
चारित्र दोते हैं। परिद्दारविशुद्धि चारित्र भी एक सूक्षमसांपराय नामक दशरवें गुणस्वानों में 


( ऐश ) 
.. ही होता है तथा यवारूयात चारित्र उपशांत-कपाय, क्षीझ कपाय सबोगिजिन ओर अयो- 
गिंजिन इन चार गुणस्वालों में होता है। अब संयम के प्रतिप्ी जो संग्रमासंथम और 
असंयम हैं वे किन गुणस्थानों में दोते हैं, यह बताते हैं। दाशनिक आदि स्‍्यारंह 
प्रतिमारूप संयमासंयम यानो देश चारित्र एक पंचम गुणस्थान में ही जानना भादिये। 
और असंयम वो मिथ्यादष्टि, सासादन, मिश्र और अविरत स्म्यग्टष्टि इन चार गुण- 
स्थानों में होता है, ऐसे चारित्र का व्यास्यान समाप्त हुआ । , 


इस प्रकार भावसंवर के कारणभूत ब्त, समिति, गुप्ति धर्म, अमुग्रेज्षा, परीषदजय 
और चारित्र इन सब का जो व्यार्यान किया, उस व्याख्यान में निश्चय रत्नश्रय को 
साधनेवाल्रा जो व्यवद्दार रस्नत्ञय शुभोपयोग है उसका निरूपण करनेवाक्षे जो वाक्य 
हैं बे पुण्य तथा पाप इन दोनों आर्र॒थों में संवर के कारण दोते हैं, ऐसा समझना 
चाहिये ! यहां सोम नामक राजसेठ कहता है कि दे भगवान्‌! ये जो पूर्वोक्त ब्रव, 
समिति झादिक संवर के कारण हैं इनमें संवरानुप्रेज्ञा ही सारभूत दे और वही इस जीव 
के आख्रव का संवर कर देगी फिर आपने जो विशेष प्रपंव किया है, इससे क्‍या प्रयोजन 
है ! इस प्रश्न का उत्तर भगवान्‌ नेमिचन्द्र आचार्य देते हैं कि-मन वयन काय इन 
तीनों की गुप्ति स्वरूप निर्विकल्प ध्यान में स्थित मुनि के तो उस गुप्ति से दो संवर हो 
जाता है किन्तु उसमें असमर्थ जो जीव हैं उनके अनेक तरह से संवर का प्रतिपक्षभूत 
मोद्द उत्पस्त दोता है इस कारण अआचाये श्रत आदि का कथन करते हैं ॥ ३४५ ॥ किया- 
बादियों के १८०, अक्रियावादियों के ०, अज्ञानियों के ३५ और वेनयिकों के बत्तीस ऐसे 
कुल मिलाकर वीनसौ तिरेसठ पार्बंडियों के मत हैं। ।१। (गोम्मटसार कमेकांड ८०३) 
थोगसे प्रकृति ओर प्रदेश वस्व होते हैं, कपायों से स्थिति तथा अनुभाग बंध होता है और 
जिसके कपाय का उदय नहीं है ठथा कपायों का क्षय हो गया हे ऐसे शो उपशांतकपाय, 
क्षीया कषाय और सयोगकेयली हैं उनमें तत्काल बन्‍्ध स्थिति का कारण नहीं हे ॥२॥ 
(मोस्मटसार कर्मकांड २५५) इस प्रकार संवर तत्व के ज्यास्यान में दुं। सूत्रों द्वारा हुतीय 
स्थज्ञ समाप्त हुआ। 

अब सम्यम्टष्टि जीवफे संवर-पू्वक सिजेरा होती है इस कारण निजरा तत्व को 


कइते हैं:-- 


पपढा४-॥्रांधे- इाएबके पबाकब्ाएएणंफवी - कुबरंधाडं8४४2॥8, 
टबांधया0 रडाव॥०4%90 |॥# पर जंआरा#8फएक्राउ पॉ३0880--(35). 





( शेध्दं ) 


#थ८79०/4---बद्‌-समिदीगुत्ती भी १४०08 -8क३गरंता2पाप0, ४7.४85, दिद्यापं- 
प8 800 0पएऐं४, य ४०, 90५, घम्मागुपिहा जिबणाय्रापणं॥॥, , जिकब्ागा38 
800. 8777९ ८४५४४... परीसइजञ्नोी.. रिढ्रगंडब280०, रिक्षाएंध्थंधव ४५०७, बहुभेद॑ 
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णायब्वा र४ए४एए४, १० 0९ ॥70५7, 


35. वह ए४घ४ (४००७), $47ंपं$ (&/प्रपत68 0 ९०४:६परां7८४४ ), 
एफ्फ5 (२८ााछ70), क्चागा38 (0फल्‍९एक702८8), 09पुज'2:६३४ ( ैव्ता- 
0078), रिद्वा/5कक१8-]48५४8 (पर शं०णंट 0एश' ए्०पंजठ) बचत एद्ा075 
द्वां708 0 (ब्ा09 (02472) 86 (0 96 धाएश॥ 288 एक्यटत28 0 809ए8- 
इ778४8 
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छठ प्ां8 एट82, ९ वेल्याएओ. प्रो छिी॥8एच527ए478 8 0०0 5९८एटा 
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बाएते (पा. जिद छत धाठ86, ब8ुभ9, 276 वाएसंतलत ३90 एब0प8 8प- 
08868, 


8. ए7प्वा६ 0" ए0७5 8 0. गए6 धांत0$8, एंट, खय)्राए8 ( 69श8ांए0टा0९ 
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घला2 538 ) रण प्रा6 ऊैपपेतांधड 0780१ ७ फप्रट गए० एक ० 
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& “'हिसाध्युतास्तेयावहापरिस्रहेस्थो विरति-श्व तम्‌ ।* 
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बंभवेरमपरिराहूंतं व ।!! 
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& “ईर्मामापैशादाननिक्षेपोदुर्सर्या: समितय:?” 
[ 0त्वार्धाषिगमसूत्रमू ।९॥५॥ ] 
| /सम्मग्‌ योगनिग्रहों गति: ।” 
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क ““झनहानावमोदस्यंवृत्तिपरिसंख्यान रसपरित्यागविविक्तशय्यासनकायक्लेशा वाह्य' तप: |” 
“प्रायर्षितत-विनय-वैयावृत्म-स्वाध्याय-व्यूत्सगं-ध्यातान्युत्रम्‌ ।” 
[ तत्वार्थाधिगमसूत्रम ।8१६4२० ] 

“बाह्ममाभ्यन्तरण्नेति मुलमेदद्वयान्वितम्‌ ॥ 

इपवासावमोदय व्‌ शिसंख्य रसोपूसनम्‌ (?) । 

विविक्ततासना कायकलेदाइंबेति अधहिसंवस ॥ 

स्वा-ध्यायों भ्यावृत्ति््यान व्युतसनों विलयस्तथा | 

प्रामश्चिसमिति शवमान्तरं धडेविंष तपः।2 

- मैं अन्द्रभचरितम्‌ ।१८।१११--११३। ] 


शेड६ ) 


हे कंफिटयाए ण॑ बांबरांगंग्टट एऊ्शल्ट जिंक, एलएल्ट  धिाजशो0०ते85 छगते 
एडल्ट 0णापैचल, ब0पे () फिक्काफक्रपफाथेडड& 60 ०00४ऑशाएं एशी4८७०७ 
' ब्रॉ०पां फिट ९३८॥४ंवे [॥72एंफ्रोल ण पर प्रगाए्लडइल, | 


&. एबतंड्था-ुं॥ए० 00 0रावुण्थंवहु (घ6 ४०पफीक 48 प6 अं दिप्पे 
रण डिद्वत्राएब्या3, 76 फ०प्ीक जरंकया गाबए बरी 8 गद्य: 276 रण प्४ए॑०- 
पड़ 903, ठग्रंफांगड रंलठएए ०ए४7 8 0682 प्रणफ्रीश 8 ७90 48 ४0०५7 
88 एरमंड्क्षोत3]998, पिषठ रक्कांध्पंद रण पटघ८ 276 (3). दिआ्रपंधबए४४ं5्थोु ६ ५8 
0७० फल णंटा0त-ए ०एक' पाल प्र०णप)र४ रण पैौरकाहक,, (9) शि74888-०878०9- 
बल ०. पीर शंटणए 0एक प6 प्रण्पंज रण फ्ंगग, (०0) 54-एक78493 78 
० सरंटणए 0एक 6 फए०पांजेक ए॑ ००णंत, (6) एश्लाइफथांब्योक्ुंए४ 07. प्र5 
जेटपएए 0एल शाह ॥0पफील8 रण ४6३६, (०) 7क्लागाध्वनार8८8-०87 8479 ]298 
ण ए6 संलगए ०० फरार 70फ6९४ #7णा 7008पृप्रा[06 370 8043, (( 
बिबछ7ए28एवा३१ ध्रोद्ुं3ए४ ०० फट संगंणाए 0एला' पाल वल्थरांणछ्र जज फ्रैद्ावर 
बातंगंगए 7०४ ग्रपता0, (8) 472परएक्राब्वान्ुंधएन४ ए फल शेटततए 0एक पी 
लिलांजए्ड ्॑ वाडबरधंडब८009 जप क्प्राहक, फ्रां।80, ००,, (४) 8फ्फडप्शी।8- 
बिन 07 पल रंलणए 0एल्‍ पल तांब्रप्फद्ठा2ट6 ण॑ धद्यावृर्णए 2 फैल भंशोा ेल्‍ 
एणी च्रिए ध्पाठाय ० फ्रठ प्र0०एट्यटाए ० परढ८॥फ, () एशाद्वाए१ए9क४७१७४४४ 
णः पाल संस्कार 0ए*०' फ्राठट €लाएइहड ण॑ 8068फ6 द्वरतं४धंगडू 707 परथ्लापड 
0०॥३ 6 7080५, (]) 7रंब्बतेफ्न्फ़गांब्योभुं39० ०7 सरंलण"ए 076० फऐै& प्रेढध॑ंत्ल 
पग्राण्यंपडु 70ग्ा 4 फिलते एछठ#(पए गा ग्राध्यांध्रा0), (६) $2एफएव-फघ्पध्थांगशुं१एच 
०* पाल रंलत-ए 0एल' प्राठ तल्छए2 रण पिंड & 560 फएणांज॑(त चर 6 
वेंभंणडछ. 8णपंएापा'ठ65, (). ै070084-फथएंडक्ययभुंअफ& 8. ०० ्रृप॥|ण्याहड प्रो 
ह्लजिए्ट8 ए 87867 शीला 006 8४ एणॉए्त फ़फए बा0फ्राटाः,, (ज) ऐेब्ता2- 
फएथाध49]2ए79 ०० फल ठणावुण्लाएए रण व-व्लिीएए 88278 20 शाधाए जा0 
०णायलड 0 त (3) पबबलाब्गबएश्यांध्या।बनुं॥् ण. ०णरवुण्व्याडई परोल - तेलश/8 
(० 88 ध्ा्रफिंगाए 707) 09०१6, ९एशा ४ 0९. प56 ० ह87९०४ए६४६ 7660, 
(०) 529270082-एव7क3-9399 78 6 एं९०07ए 0एथ' फैल ्टगह88 रण ताडड पंड- 
०09 बांडधंगए 7णा 700 एइलपंग्ड #णावोए ०जु००3,(9)80०84-फश75838- 
बज ०. प6 एंटाश'ए 0एल पाल एवा३३ रण ठांड३8०, (६) पपंग्रन्‍-नएथा88-था।- 
इक्कीबननुं॥५४ ० ८ एटाएए एटा फील व्टींजड रण एथा0 ब्र्णधंण्ड #०7 


. १ 'पनित्याशरणसंसारेकस्मान्यत्वाशुंष्यालवरसंधर निर्ज रालोकबोचिदूरलमधर्मस्वाश्वातस्वानु- 
चिन्दतमनुप्रेक्षा: ।” 
[ उत्वाथाधिगमसूत्रम ६७ ] 





-( ४०० ) 


छ0०चा० 6 छा 9ए एच्ववंग)8 0० फैणफ?, 2०, (7) १4०१9-कुन्नगीब्कशो।2- 
| ३28५० ४8 ००प्रवुपशह् 06 &िदाच्ट ण॑ दांडडएड जरींया काउ858 ड्ि0्ण #धटांग्डु 
एग्रट'8 9०0ए ६० एल घणणे९४७, (5). $2४8732एप४ 8एक75202] ॥षपएड ण्फंदाः 
जंलणज ०एल' पट पलझफरट 0० हुथं॥ 7८5००८, एफथं४ट 07 7९७४बप,(() शि/क्षुं78- 
एवचंड्ब2-१५३४ एः पाल शंएग/ए ०7% ४6 ्थाएड रण एगंत4 8६ णगढो3 €47- 
मरंगह (ए) 8[एक्का३-एक्रांब्थ्ाक्षृंगएब ण प्र प्रांदग ० पा व्थिपड ण 
9८एथा। बांडंपड ०प९ ण॑ ध्िपाद 0 एुवंप्र #90त्ञांट्वइ2ट एफ वलगत पांप्रत- 
ए2068 ॥00 (ए) ठैवेब्ाश्था4-एक548-[9ए8 ण' ०ण्रवुपलांगड ४९० व्यिगट्ठ 
गी ध्वतंघटछ ०. 05एथ्येए जाला 06 विड 00 0 तंल्थार्त एपं७, एटा 
बीला 72208 ता एलाब्ाट९5, ८९, पटल ब7९ प्रोट जर्य(ए-छ० त'तंग्पड र्ण 
ग्रंटाण'ए ०0ए९' (709028, * 


6. बापंए8 ० रिए्ठ70 (00070प2८६ 48 ए फए८ पिगयरवेड क्ी:--(8) $3772- 
जीब-णात्राव04 ( विपुप्कणंगा।ए ) ००ए)र्४पणए ्॑ बलेनब/5णए॥ा०ा 9. रोफे 
& एट807 7८।9$ तप्रपंपह8 78 छोीणैढ पर 07 [00 8 टलपेश्ंत ]४९वं छलप०त 
ग्णा ंपा'ए, शिडटना०09, ]प8; घल्योंगड़ 270. 3०८९एाथा०८ ए प्रपंए88 
जोंता बार ०० ३्वएक | (० ) एमआाल्त०एक्रश॥989474 ( रिकटाप्रंएड ब्रष्टि! 8 
77९४४ ) ०णाधंडपं708 ए एलान 0 4िपरफ बाएंधंगए 7एणा वक्षवेएटाटा०2 
ण प्रल्हऑ006, 00 3०0007६ ० रीश णा6 ॥086  ९्युपक्ांगां।ए, ( पणं5 
पालशर्थणर 089 एट 8्थंते (0 ९०78६ ए 870 बर।शएणए (0 ४6९००ए९ए ट्युपवां- 
प्रा।ए; धष्कि & वि] ॥0ण प्र ध्वज ) | (०) एड्व0978-एंघ्पतता ( ?पा८ 
केडांग्रट्व 99 7टांगंधाए 700 गुंपएएर 40 [एण्ड 0थंग85 ) जाला 8 कोए 
गिपयावे ंझर & ध्यांग्र ए6 फैदंगए प्रांएए एट्यड 0, इटएएटड 8 पा पराग्याटवए 
५ि07 (प्रा 00 ग्रांघठ एटबा5, ७0 8 तटएणंत 00 780एट"एट726 खाते ६&0807- 





# “शुत॒पिपासा---शीतोष्ण --दंशमणकनाग्त्या रतिस्त्रीचर्यानिषद्याशस्याकोशवधया बना सा- 

मरोगवरास्पश मलसतका रपुरस्का रप्रज्ञाज्ञनादहंनानि ।”? 
[ तत्वार्धाधिगमसूत्रम ।8(६। ] 

के 'बूत्त सामायिक शेयं छुदोपस्थापनं तथा । 

परिहारं व्‌ सूक्ष्म थ. यथास्थातं न परुचमस्‌ ॥? [वित्वाथंसार: ॥ ६ ।४४॥] 
«» | “प्रत्यास्यानमत्रेदेन सर्वसाबश्कर्मण: । 

नित्य॑ नियतकालं वा बृत्तं सामायिक स्मृतम ॥” [तत्वाबंसार: ॥ ६। ४५। ] 

ई “गत हिसादिमेदेव त्याग: सावश्कर्मंण: | 

ब्रतछोपे विशुद्धिर्या छेदोपस्थापन हि तद ॥” तित्वाबंसार: ॥ ६। ४६ ४] 


कर. 
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+ “विशिष्टपरिहारेण प्राशिधातस्य यत्र हि। 
शुद्धिमंवति चारित्रं परिहारविशुद्धि तत्‌।” . [तत्वाधंसार: ॥ ६। ४७ ।] 


& “कषायेषु प्रशान्तेषु प्रक्षीरो प्वखिलेषु वा । 
स्पाद सृक्ष्मसांपरायास्यं सूक्मलोमबतो यते; ॥.. [तत्वार्थसार:॥ ३ । ४८॥] 


& “क्षयाज्यारित्रमोहस्य कात््‌ स्य्येनोपशमस्तथा | 
यथास्यातमथाश्यातं चारित्रं पठलमं जिनै: ॥”  [तत्वाभंसार: ॥६। ४९॥] 

| “स गुति-समितिषमलिप्रेक्षा-परीषहजयचारित्र: ।” [तत्वार्थीधिगमसूत्रन ॥९| १] 
६ “उतति: समितथों घम्मं: परीषहजयस्तप: । 

झनुप्रेज्ञाश्य चारित्र सन्ति संवरहेतवः ५ ित्वार्थसार: ।६॥ १] 
2 “शुस्ती समिदा धम्मो भ्द्धवेक्सशा तह परीसहअभी वि । 

उद्लिट्द भारितं संवरहेंदू विसेसेशा |”. [स्वामिकािकेयानुप्रेझ़ा । €६ |] 
| “तदेकमर्य द्विचत्वारिशद्धियों ।” [स्पानाजु-टीका] 


( ४०२ ) 


एफ, एड्रांध्धी8998 200. (द्वाप् कर जरयप्णार्व 25 फपहांललड ता 
डिबगारबााब के ४39, चांची 2 46 496 एक्षांगरांट8, 48 प्रए४८एल:, प्पथ्ांजालते.. 
छा थो। 6 300ए6 गरालापं0ण60 ए०४:४--(४००४) ग्रणं॑ 88 & 5प7-4ए५४०४ छ- 
चिद्ागए्घा8, ए6६ 8४ 8 80007 ठ०ए0०5८० (0 5५780, # 


जहकालेण तवेण य भुत्तरसं कम्मपुर्गलं जेण । 
भावेण सडदि ऐेया तस्सडणं चेदि णिज्जरा दुविहा ॥१६॥ 


अन्धय:--णेया इत्यादि सूत्र का व्याख्यान करते हैं। “णेया”जानना चाहिये। 
किसके ? (खिज़रा) भाव निर्जरा का। वद्द क्‍या है ? उत्तर--निर्विकार परम चैतन्य 
चित्‌-चमत्कार के अनुभव से उत्पन्न सहज आननन्‍्द-स्वभाव सुखासत का आस्वादरूप 
भाव दे। यहाँ भाव शब्दका अध्याद्वार ( विषज्ञा से भद्दग ) किया गया है । 
(जेण भावेण ) जीव के जिस परिणाम से, क्या होता है, (सढदि) जी होता है, गिरता 
है, गजता हे अथवा नष्ट होता हे, कोन ? (कम्म्पुगात्न) कर्म शत्रुओं का नाश करनेवाले 
निज शुद्ध भात्मा से विलक्षण कमरूपी पुदूगल द्रव्य, कैसा होकर ! (भुत्तरसं) अपने 
उदयकाल में जीव का सांसारिक सुख तथा दुःखरूप रस देकर, किस कारण गलता है 
(जहकालेण) अपने समय पर पकनेवाले आम के फल के समान ते सविपाक निर्जरा की 


के “प्राज़वस्य निरोधों य: संवर: स निगद्यते । 
कर्मसंब्रियते येनेत्येवं व्युतुफत्तिसंभयात्‌ ॥ 
चारित्रयुप्त्यनुप्रेक्षापरी पहजयादसौ । 
दशलक्षणधम्माश समितिम्यश्त जायते ॥” 
[ चन्द्रप्रभचरितम्‌ ॥ १८ ॥ १०६-१०७ ] 
“प्रास्वाशामक्षेषाशां निरोध: संवर: स्मृत: 
कर्म संब्रियते येनेव त्यन्वयस्थायलोकनात्‌॥ 
झाल़वद्वा ररोधेन शुभाशुभविष्येषत: | 
कम संव्रियते येन संदर: स निगदते ॥| 
चर्मात्‌ समिति-तुसिम्यामनुप्रेक्षानुबिन्तनाद । 
अंसावुदेति चारित्रादरिषट्कजयादपि ||” 
[ धर्मझर्माम्युदयम्‌ ॥ २१॥ ११७-११६॥ ] 
७ “हिसानतास्तेयात्रह्मपरिभ्रद्देम्यो विरतिन्न तम ।” 


तिस्‍्वाधाधियमसूत्रम ॥॥ ७। २४ | 


( ७०३ ) 


अपेक्षा और अम्तरंग में निज शुद्ध आत्मा के झमुमवरूप परिणास को ,बहिरंग सहकारो 
. कारण भुद काललब्चि से यथा समय और (ठवेण ग्रे) बिना समय पकते हुये आस आदि 
फलों के समान अधिपाक निर्जेरा की अपेक्षा समस्त परद्रण्यों में इच्छा के रोकने रूप . 
आम्यन्तर तप से ओर आत्मरूपत्थ के अनुभव को साधने याज्षे उपवास आदि बारह 
अकार के बह्रिंग तपसे (तस्सडरां) उस कर्म का गंलन द्रव्य निजेरा है। शंका आपने जो 
पहले (सडदि) ऐसा कह्दा है उसी में द्रव्यनिर्जरा प्राप्त हो गई फिर (सड़न) इस शब्द का 
दुबारा कथन क्‍यों किया ? समाघान--पहले जो ( सडदि ) शब्द कट्टदा गया है उससे 
निर्मज्ष आत्मा के अतुमव को प्रदण करने रूप भाव निरजेरा नामक परिणाम का सामथ्य 
कहा है, द्रव्य निर्जरा का कथन नहीं किया गया। (दि) इस प्रकार द्रव्य ओर भाव 
स्वरूप से निर्जरा दो प्रकार की जाननी चाहिये । 


यहाँ शिष्य पूछता है कि जो सविपाक निजरा हैवद्द तो नरक आदि गवियों 
में अज्ञानियों के भी द्वोतो हुई देखी जाती दै। इसकिये सम्यग्श्ञानियों के सविपाक निजरा 
होती है, यह नियम नहीं हे। इसका उत्तर यह दे कि यहां जो संवर पूजेक निजैरा है 
उसी को प्रहण करना चाहिये, क्‍योंकि वद्दी मोक्ष का कारण है ओर जा भज्ञानियों की 
निर्जरा होती है वह तो गजरनान (हाथी के स्नान) के समान निष्फक्ष है। क्‍योंकि 
अज्ञानी जीव थोड़े कर्मा की तो निर्जरा करता है और बहुत से कर्मों को बांधता है । इस 
कारण अज्ञानियों की सविपाक निजेरा का यहां महण नहीं करना चाहिये। तथा जा सराग 
सम्यन्टष्टियों की निजेरा है वह यद्यपि अशुभ कर्मों का नाश करती है, शुभ कर्मों का नाश 
नहीं करती फिर भी संसार की स्थिति को थोड़ा करती है अर्थात्‌ जीव के संसार अमण 
को घटाती है। उसी मवमें तीर्थंकर प्रकृति आदि विशिष्ट पुर्य धंधका कारण दो जाती दे 
ओर परंपरा से मोक्ष का कारण है। वीतराग सम्यस्टष्टियों के पुणय तथा पाप दोनों 
के नाश दोने पर उसी भव में बद् अविपाक निजेरा मोक्ष का कारगा हो जाती है। सोदो 
श्री कुन्दकुन्द आचाये देव ने कहां है--(अज्ञानी जिन कर्मों का एक लाख करोड़ वर्षों में 
नाश करता है उन्हों कर्मों को ज्ञानी जीव मन, वचन, काय को गुप्ति द्वारा एक उच्छूवास 
मात्र में लब्ट कर देता है। १ |) यहां कोई शंझा करता दे कि सम्यम्टरष्टियों के वीतराग 
विशेषण किस लिये कगाया हैं क्‍योंकि राग आदि भाव देय यानी स्वाज्य हैं, भेरे 
नहीं हैं, ऐसा भेद-विज्ञाल होने पर सह राग का अनुभव करे ठो सो उसके आज- 
सात्र से हो मोह हो जाता है! इस शंका का उत्तर देते है कि अन्पकार में दो संलुष्य 
हैं, एक के द्वाथ में दोपक हे झोर दूसरा. बिना' दीपक. के हैं। उस. दोफक रहित हुकृप. को 


( ४०४ ) 


अस्थेरे के कारण न तो कुएँ का पता चलता है और रु सर्प आदि का पता क्षणवा है 
ईैसकिये यदि वह अन्धकार में कुएं आदि में अज्ञान से गिर जावे ठो दोष नहीं। किन्तु 
जिसके हाथ में दीपक है वह मतुष्य यदि कुएँ में गिरने झादि से नष्ट दा जावे वो उसके 
हाथ सें दीपक होने का कोई फल नहीं हुआ और जो उस अंधकार में दौपक के प्रकाश 
से कूप पतन आपि से बचता हे उसके दोपक का फल हे । इस हृष्टान्त के आनुसार कोई 
महुध्य तो (राग आदि देय हैं, मेरे नहीं हैं) इस प्रकार के भेद विज्ञान को नहीं जानता 
है बह तो कर्मों से बंधता ही है और दूसरा मनुष्य भेद विज्ञान के होने पर भी जितने 
अंशों से रागादि का श्रभुभव करता है उतने अशोंसे वह मेदविज्ञानी भी बंघता ही है। 
अतः उसके रागादि के भेद विज्ञान. का भी फल नहीं है और जो रागादिक भेद विज्ञान 
दोने पर राग आदि का त्याग करता है उसके भेद विज्ञान का फल है, यह जानना चाहिये । 
सोही कहा है-( लेश्रों से देख कर मार्ग में सपे आदि से बचना फल है ओर जो नेत्र द्वारा 
सपे आदि को देख कर भी सर्थ के विज्ञ में पड़ता है उसके नेश्रों का होना व्यर्थ है ॥३६॥ 
इस प्रकार निजेरा तत्व के व्याख्यान में एक सूत्र द्वारा चौथा स्थल्ष समाप्त हुआ । 


अब मोक्ष तत्य को कट्टते हैं :-.. 


कीीणनी+ आ-«« 
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| “एगा रिज्ञजरा ।? स्थानॉय। १ ।“निर्जरख निमेरा विशरणं परिशटनमित्यर्थ: कर्म क्यों 
निजेरा ।”” [ स्वानांग-टीका ] 


& उपात्तकर्मशः पातो निर्जरा दिविधा थे सा । 
झाझा विपाकजा तन द्वितीया चाविपाकजा ।॥ 
झनादिवस्थनोपाधिगिपाकवशवत्तिन: । 
कर्मारथ्यफल यत्र क्षीयते सा विधाकणा ॥ 
अनुवीर्ण तपःशकत्यां यन्रोदीसोदयावलीय। 
-_ अग्रेदय बेखते करे छा भदत्यविपाकजा ४? लित्वासंसोर: ॥॥। २-४ | 
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# “कर्मरणां फलभोगेन संक्षयो निर्जेरा मत्ता । 
भूत्यादशे इवात्मायं तया स्वच्छत्वमुच्छति ॥” [ नेमिनिर्वाणम । १५। ७४। ] 


| “यधाकालकइृता काचिदुपक्रमकृतापरा । 

निजेरा द्विविषा शेया कर्मक्षपरालक्षणा ।। 

या क्मसुक्ति: श्वञ्नादौसां थथाकालजा स्मृता । 

तपसा निर्जरा या तु सा चोपकर्मनिर्जरा ॥ 

स्थित द्वादशभिमेंदेनिजं राकरणं तप: 

बाहामास्यन्तरड्वेति मुलभेददयान्वितम्‌ ९? [ वस्रप्रभचरितस्‌ । १८॥ १०६-.१२१ ] 


( ४०७ .) 
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ढत[०9०१, | 


सब्वसप कम्मणो जो खयहेदू अप्पणो हु परिणामों । 
णेयो स भावमुक्खो दव्वविमुक्खों य कम्मपुहभावों ॥३७॥ 


अन्वय--यद्यपि सामान्यरूप से संपूर्णंतया कम मल-कलंक-रदित, शरीररदित आत्मा 
के आत्यन्तिक, स्वाभाविक, अचिन्त्य, अदूमुत तथा भ्रमुपम सकल विमल्ञ केवलझ्ञान भादि 
गुणों का स्थान रूप जो अवस्थान्तर है वही मोक्ष कद्दा जाता है, फिर भी विशेषता से वह 
मोक्ष दो प्रकार का होता है--भाव और द्रव्य, यह वातिक पाठ है । सो इस प्रकार है-- 
“शोयो स भावमुक्खो” वह भाव मोक्ष जानना चाहिये। वह ओोन है? “्पप्प णोहु 
परिणामो”' निश्चय रत्नत्रय रूप जो कारण समयसार है उस रूप आत्मा का परिणाम । 
वह आत्मा का परिणास कैसा हे ! “सव्वस्स कम्मणों जो खयहेदू” जो कि खब द्रव्य, 
भाव रूप मोहनीय आदि चार घातिया कम हैं उनके नाश का कारण है। अब द्रव्य मोक्ष 








* 'दुजेरा निर्जेरत्यात्मा यया कर्म दुभाशुभम | 

निज रा सा द्विधा श्ेया सकामाकाममेदत: ॥ 

सा सकामा स्थृत्रा जैनेर्या क्रतोपक्रमै: कृता । 

पझकामा स्वविषाकेन यथा इवशआादिवासिताम ॥! [घर्मशर्मास्थुदयम्‌ । २१ ॥१२२--१२३] 
“सविपाकाविपाकास्यां द्विधा स्थान्रिज राजिनाम । 

झविपाका मुनिन्द्रानां सविपाकालिलात्मनास्‌ । [ बर््धभानपुराणम्‌ । १६ ॥६७।] 
“ अ्येत्ि कम्माशं सत्तिविवाद्ों हवेइ भ्रशुभागों 

तदरातरं तु सडण कम्माणं सिम्बरा जाए ॥। 

सा पुर दुबिहा णेश सकालपता तबेख कयमारा * 

भादुगदीशं पढ़मा वयजुत्तारां हये विदिया।।” [स्वामिकाशसिकेयानुप्रेजा । १०३--१०४] 
६ “संवर-जोगेदि जुदो तवेहि भो बिट्दुदे वहुनिहेहि। 

कम्मार्स शिंज्यरणां महुगाणं कुशदि सो खियदम ।।” [पिल्चाह्विकाग्समयसार: (१४४ ] 


( ४ब्८ ) 
: के स्वरूप-को कहते हैं--“दव्यविभुक्खो” अ्रयोगी गुणस्थानवर्ती जीव के अम्त समय कं 
: द्रज्य मोक्ष होता है । यह दब्य मोक्ष कैसा है (“कम्मपुहमावो” टंकोत्कीणोें छुद्ध बुद्ध-स्वरूप 
, एक स्वभाव के धारक परसात्मा के आयु आदि रोष चार अघातिया कर्मों का भी सर्वेश्ना 
भिम्ल हाना या नाश होना द्रव्यमोक्त है । 


अब मुक्तात्मा के सुल का वर्णन करते हैं--निज आत्मा रूप उपादान कारण से 

, सिद्ध, स्वयं अतिशययुक्त, बाघा से शून्य, विशाल, वृद्धि हास से रद्दित, विषयों से रदित, 
प्रतिद्वनद यानी प्रतिपक्षता से रहित, अन्य द्रव्यों की अपेक्षा से मुक्त, उपसा रहित, अपार, 
नित्य और सब काल में उत्तम तथा अनन्तसारतायुक्त जो परम सुख है वह इस मोक्ष से 
उन सिद्धों के हुआ है ।” यहाँ कोई शंका करता दे कि जो सुख इन्द्रियों से उत्पन्न हुआ दे 
वपही सुख है; सिद्ध जीबों के इन्द्रियों तथा शरीर का अभाव है इसलिये पूर्वोक्त अतीमिद्रिय 
सुख सिद्धों के कैसे हो सकता है ? इसका उत्तर:देते हैं--कि जो सांसारिक सुस्त है वह तो 
स्त्रीसेवन भादि पाँचों इन्द्रियों के विषस्नों से ही उत्पन्न होता है, जो पाँचों इन्द्रियों के 
विषय के व्यापार से रद्दित तथा व्याकुलता शून्य पुरुष हैं उनका जो सुख है वह अतीन्द्रिय 
सुख हे, वह इस लोक में ही देखा जाता है। पांचों इन्द्रियों तथा मन से उत्पन्न विकल्पों से 
रहित ओर निर्विकल्प ध्यान में स्थित परम योगियों के राग-आदि की शुन्यतापूर्वक जो 
स्वसंवेध् ( अपने अनुभव से जानने योग्य ) आत्मा का सुख है वद् विंशेष करके अतीन्द्रिय 
हे ओर भावकर्म तथा द्रव्यकम से रहित,आत्मा के समस्त प्रदेश! में आहादरूप पारमार्थिक 
परम सुख में परिणत मुक्त जीवों के जो अतीन्द्रिय सुख है उसे अत्यन्त अतीन्द्रिय जानना 
चाहिये । यहाँ पर शिष्य कष्ठता है कि संसारी जोबों के निरन्तर कर्मों का बंध होता है भोर 
इसी प्रकार कर्मों का उदय भी सदा द्वोता रहता है इस कारण उनके शुद्ध भात्मा के ध्यान 
का प्रसंग ही नहीं हे तव मोक्ष कैसे होती हे ? इस प्रश्न का उत्तर देते टैं--कि जैसे कोई 
बुद्धिमान अपने शत्रु की नियज्ञ अवस्थ। देखकर, अपने सन्त में विचार करता कि यह 
मेरे मारने कां अवसर है यानी इस समय मेरा शत्रु दुर्बज्न हे अत: यह समय शहुको मारने 
का है, ऐसा विचार कर उद्यम करके , वह बुद्धिमान अपने शज्रु को मारता है। इसी प्रकार 
कर्मों की भी सदा एकरूप अवस्था नहीं रहती | इस कारण स्थितिबंध और अनुभाग बंघकी 
न्यूनता होने पर जब के लघु यानी हलके होते हैं तब बुद्धिमान भज्य जीव के आगम 
भाषा से “श्योपशम , विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण ये पांच क्षब्धियाँ हैं, इनमें 
चार तो सामान्‍य हैं (सभी जीवों को दो सकती हैं) और पांचनों सम्यप्त्वचारित्र दोने 
के समय होती है” (गोम्मटसार जीवकांड ६५० ) इस गाया में कहो हुई पंच ल्षब्वियों 


छु०६ ) 


से अध्यात्म भाषा में मिज शुद्धात्म के सन्सुख परिणाम नामक निर्मेल-भावना-विशेषरूप 
आडरा से पोरुष करके के शत्रु को लघ्ट करता है। और अन्ठः कोटाकोटि परिमाश कर्म 
स्थितिरूप तथा क्षताकाष्ठ के स्थानापज्ष अजुभाग रूप से कमेभार ल्का हो जाने पर भी 
यह जीव आगमभाषा से अधघःमवृत्तिकरण, अपूतकरण ओर अनिवृत्ति करण नामक 
आत्माभाषा से स्व-शुद्ध आत्म-सम्मुख परिणामरूप जीव कर्मों को नष्ट करने की बुद्धि 
है उस को किसी भी समय में न करेगा तो यह अभव्यत्व शुण का क्षण जानना चाहिये 
झनन्‍्य भी नौ दृष्टांत मोक्ध के विषय में जानने योग्य हैं। 


“रत्न, दीपक, सूयये, दूध दृद्दी, घी पाषाण, सोना चाँदी, स्फटिकमणि और अग्नि 
ये नो रष्टांत मोक्ष के विषय में हैं।” ( यागसार, दोहा ५७ ) यहाँ कोई शंका करता है 
कि अनादि काल से मोक्ष को जाते रइने से यह जगत्‌ कमी जीवोंसे बिल्कुल शून्य हो 
जायगा अयाौत्‌ अनादिकाल से जीव मोक्ष को जा रहे हैं तो कमर दोते होते कभी न 
कभी इस जगत्‌ में जोव सर्वेथा न रहेंगे ! इसका परिहार-लजैसे क्रम से जाते हुए 
जो भविष्य काल के समय हैं उनसे यद्यपि भविष्यत्काल् के समयों की राशि में कमी 
होती है फिरभसी उस समय राशि का आंत कदापि न होगा इसो प्रकार मुक्ति में 
जाते हुये जीवों से यद्यपि जगत्‌ में जीवराशि की न्यूनता होती है तो भी उसका 
अंत नहों द्वोता दै। शंका--पूर्वकाज में बहुत जीव भोक्ष को गये हैं तब इस समय 
जगत में जीवों की शून्यता क्‍यों नहों देख पड़ती ! उत्तर अभव्य जीव तथा अभव्य के 
समान दूरातिदूर भव्य जीवों का मोक्ष नहीं है । फिर जगत्‌ की शुम्यता कैसे होती ॥३०। 


इस प्रकार संचेप से मोक्षतत्य के व्याख्यान रूप एक सूत्र से पंचम स्थल समाप्त 
हुआ | ः 
झय इसके आगे छठे स्थक्ष में गाथा के पूर्वाध से पुण्य पापरूप दो पदार्थों को 
ओर उत्तराध से पुण्य प्रकृति तथा पाप भक्कतियों की संख्या को कहता हूँ, इस अमिप्राय 
को मन में रख कर, भगवान्‌ इस, सूत्र का प्रतिपादन करते हैं:-- 


डघात्रडइए॥ दवाा्रधाओं। प्रयो। ॥337त6ँं बा को एडापकानओई, 
उठा 38 छ878000 2507 ततहरएं३-ां३णंटददा। ७8 देआ॥8%7788-0॥8फ80--37) 
244०204707--थो ]0, 080. . अप्यणों 8]0400, 80००४, परिणामों ?&/7- 
940, 7000[5८4 ४0०७, . शरब्वस्त 599ए०४४8, ए ४! कम्मंणों ्वात77270, 
80779, श्रयद्देवू 4(978+:०0७, (० ८४५७० ए त&/्परटपंका, स 55; हु छत, 


( ४१० ) 


ध्पाटोए,. भावभोक्‍्खी 532ए2-70ॉ77०, डि78ए2४-०70:52, . णेत्नो २८००, ॥0 
96 ६90५7, .य ४४, 870. कम्मपुषभाषों के बागर/बएप708-0॥87०, घ्टूछदा- 
पं०० ण॑ (४०79, दग्वविमोक्लों [08ए५०-धंग्रण:८४०, 079ए98-700:598. 


37. 080 7820079८28007 0 976 50एं एछ्रांकि 8 पीट एपएड४९८ ए पट 
पेडपट009 ् 2 €िबाव85 48 5070ए (० 98 धा0श70 88 3]04 प्र4-१70: ६2 
बात 6 ( 82९४प४ ) 8९८७७॥४४०7 ० ॥6 [87798 (09) 072ए५8-7088, 


00५/४५ए०४२४ 


शाला 8 एटाइ0 बं5 तेल्डा0पड ण प्वएंगड फथं0ा, 2- 80ट79(5 
0० 04ए6 एल क्रिंफे, एलाल्ट दाग्जोल्तेठवल 8०0 एथ्ऑट्टा 0०07०0प०५, (86९ 
एल४8 39.) प्३९०४ एल०ल विंफ्रे, ०९१8० 890 607050, ० 96९००- 
768 ९९ ० हि णगिपा धिवत08 0 4098 ॥398, [४४ एश्क्वएं- 
१०, >बाइ34-एक्षाप98, चैणेवशंएन बाते शैशपबा॥9३ ( 8०6 00रयला(व7ए 
० घ&४९ 44, ) 8 7्रण्वांगव््व४ं०प ्ण फट 50ण- जाप्रंणी। ][2805: (0०. धा८ 
वढ्ाएपढ०ण ॑ दाल हू 0788 फ्राद्गणा०ते 007९ $8 ०४)८१ छ8/4ए४४70८७४. 
ब्र॥6 एण्ग्रागदत407 उि70॥7402ए8, 8४8५४ प 0380 एए9 पर धर०05 "वो] हट वा- 
प्र सं 2० एट5९, पाठ 0प7 ठध0ए8 978एए५8 800 फव्वए॥ ट॥00385 
णांए वाह प्राल्यां, ॥ एचल्‍त/क008 एप ए९ 90९:--- 


“सर्वेषां कमेणां यो5त्र क्षयदेतु: शिवार्थिन:। 
परिणमो5तिशुद्ध: स भावमोक्षो जिनैमेत:॥? 


[ 0४०० >७], 72, ] 


3, ९. 'गृणाल काध्यथप् छफ76 प्रा०वाीट8007 ण पर6 ४० णरांजा 
8 906 ०8७४९ ० वेकफ्पटपं०० ए॑ थी! ंत्र08 ० हुवा गे & एलइ07 
वल्7008 ण 8004, ॥ ए९४०४0८० 38 508ए8-770८:४58 9ए ५४८ ]998.” 


०७, फहएट 4$ 89004 ातव ए (०४४७, ०४6०0 97५४-70 58, 
जोंता ०णाधंशईड ए पट 8चकुथाथांणा ए पा6 ४०पो #0०घ प्रा ठशीध0ए8 
कऋ&07738, शा... 69फ. ००, 0008 ध्ाते ए९त४४४ए० टूबया॥8 रीता 
पांडबफएव्का वबेबश ए 8), प्रगांड क्रभूफुला8 भोदा 3 एटा 3 7 6 [8 
शाह ् तेरले0फआलणा जयंती 4 (घ0७7 38 (एण्ड, (8०९ (ण्फाालाप्वाए 
0०70 >८ा5८ 3), +0 शब्वापंब्रणवा3 एप्राथत9 सर ॥3ए7९:--- 


| “सर्पस्य ड्रव्यभावरुपमोहनीयादिधातिचतुष्टककर्मशो ।” [ ब्रह्मदेबविरणितटीका ] 





( ४११ ) 


“ऋुत्रने भय: कर्म जातेम्यों विश्लेषो वश्चिदात्सन: | 


परमसदूध्यानयोगेन द्रब्यमोक्ष: स केथ्यते 
(४४४० >एा. 73. ) 


$, ९, “भ्न6 8च्फबाबांंणा ण 06 ०0ऋटॉएप्रड 80पाँ. 7००७ थी दाए08 
६7785 97 छूल्लीटि ग्रल्तांपरधंठ्त 453 प्र०ए७ 88 7078एफ४-०6 ८58. 


हर छ4चएबना0583, प्रोटर्शण९, 0प्रट 8 ए०९८व 709 6 ग्रह 00% 
800 %ए [07ए7७-)०८४३ ॥४ण० प6 880 0०पा' दगशत5 रण दिवावा48,.. 00 
पराठ6 6708 ० ४०६5 708९८067 ॥680 ६0० ऊुर्णाल्ट [एलपंणा, 


एकरबाएवायां 798 शारेएटा ॥ कीं व 9४एड७४08 5प्राव ज>ै. 4. 2 
& एश0घ बाबांप ६०९३ ुप208 ( 0॥रपरांड्टंटाट8 ) रद ॥80 8 0॥8- 
प्राफ् ९ ०97०॥98 800 पीला प्रींड प्रध्ाक्षक्ाध्षयांए9, फि्राध्चपक्चाधव98 भगत 
तैगराश्ानए दिल्लावा98 था तेट800ए०त,..- सील: बरांदांपंतए 4१ ९एं्रॉ३ [7405, 
पी6 08०5९ ए7०पप८ट॑ंणड 7>०0०98९ एथं।ए 4७०४६ 0 सतुेश8  ०टंएशड 
एटघला,, 8 92580 ए7९207९८९ 766 7०7 पीट तध्याबवंएंण्ड 47088,  शेट, 
एट१४पॉ५३, 89५90, िंबा78 भगत 0008 ' &7743, 870 प्रोप5 एटंप एणंत१र रत 
भी द्वाप्र05 0 हू 4परा8 2४४ ॥0९:8 (007. ४ 


७८ ४४९८ 5९९॥ पड ६8०88 ८९ ए082८88008 0६ 2 ४०पा प-०पट्ढा 
लैधबए28,.. 78 भीपड ण ॥६ 80738 ०27 ०८ 800760 7५ &व्याए॥898, 59 
फांड ४०णएए88% एलन हैं2प्रा48 सक्लाआ॥00 शाला फ्रेै€ 70पा, फ्रेपा टएटा बाल: 
#0०9एंप्ड्ठ धाढ ९ा्छदगाट९ ए फ्टम्। &270728, 7 48 2९८८:5४७०7 0 फएएफहु८ 
प्रट 80प्री 707 दिन्वागा88 रोंला प8ए९ 26309 बला ए7082४४07 ० फट 
लियाल', वरष्मांड बा 96 (०6 एए पिलुंधाव,. पाला 0पएए प्रा८ट ६7788, 
ए८००४रांए३, पिं्वाउ8, 5008 ढ30 #एए जता 6श्चए्ड८ सात दाां४४20८ 
तांधछएएव्शा' 2ग्ते 3. जढंगड #प्रांउड फलबपं०णा,. व - एक्राटीबश):2 एच- ७ 
इ६8 98888 ४९ 79ए८. 


के “'मोहक्याज्ह्वानदर्शनावरणान्तरायक्षयाच्य केवसम्‌ ।* 
“अन्धहित्वभावनिजेराभ्यां कृतुस्नकर्मविश्रमोशों मोक्ष: ॥ 
[ तत्वार्थाधिगमसूभम्‌ १०११।२ ] 





568 880:-- 
“पइत्ावाद्‌ बस्यदेतुतां बन्थनिर्भरया शथा। ह 
इुतस्तकर्मभ्रम्ोक्षो हि मोक्ष इत्यभिधोवते |” [ तत्वाधंसार: । ] 


( ४१२ ) 


५जो संबरेण जुत्तो शिब्जरमाणोघ सथ्वकम्माणि । 
बवगदवेदा इस्सो मुयदि भव॑ तेश सो मोकख्रो ॥? 
( ४०४४८ 453, ) 


$, ९, “छ6 छा0० प्ैबशंण8 इि्रााएथा. 8050 वेढ#०ज़ाए थो। दि4त788 
पाणपह्टा) ि।]8 722ट0प28 7९6 707 १€६वं877928, ४773, 0008 298ते 
# एप 'ि्वाा45, 2६ए८४ 76 छण।0, उफ्कर्शणट ऐंड 8 वथी60 ०८5० 


(706०7४४०7 ).7 * 


सुहभ्नसुहभावजुत्ता पुण्णं पावं हव॑तिखलु जीवा । 
सादं सुहाउ णामं गोद पुरणं पराणि पाव॑ च॥ १८॥ 


न्यय:--“पुण्णं पावं हवंति खलु जीवा” चिदानन्द्रूप-सहज-शुद्ध स्वभाव से 
पुण्य, पाप बन्च तथा सोक्ञ आदि पर्याय रूप विकल्पों से रहित भी जोब परस्परा से 
झानादि कर बन्घ पंयाय से पुरुय तथा पाप भी द्वोते हैं। यानी पुण्य प्राप को प्राप्त होते 
हैं । कैसे होते हुय जीव पुर्य पाप को धारण करते हैं? “सुहझसुहृमावजुत्ता” मिथ्यास्व- 
रूपी विष का वमन करो, सम्यर्दर्शन को भावना करो, उत्कृष्ट भक्ति करो और भाव 
नमस्कार में तत्पर होकर सदा श्ञान में लगे रहो।१। पाँच मद्दाप्नतों का पालन करो 
क्रोध आदि कषायों का पूर्ण रूप से निम्रद् करो, प्रवल इन्द्रियशत्ुश्रों को विजय करो तथा 
थाह्य ओर आशभ्यन्तर तप को सिद्ध करने में उद्योग करो । इस प्रकार दोनों भआर्याहनदों 
में कह्दे हुए लक्षण सद्दित शुभ उपयेगरूप परिणाम से तथा उसके विपरीत अशुभ उपयोग 
रूप परिणाम से युक्त जो जीव हैं वे पुर्य पाप को घारण करते हैं छथवा स्वयं पुण्य 
पाप रूप हो जाते हैं। झक पुण्य तथा पाप के भेदों को कहते हैं। “साद॑ सुद्दाउ खाम॑ 
गोद॑ पुरुणँ” खाता बेदनीय, शुभआयु, शुभ नाम और उच्च गोत्र ये कर्म तो पुण्यरूप हैं 
ओर इनसे सिम्न जो शेष कर्म हैं--थे पाप कस हैं। सो इस प्रकार हैं-साता वेदनीय 
एक भ्रकृति, तियंच, मनुष्य ओर देव इस तरह शुभ आयु की तीन प्रकृतियाँ छुभग, यश 





+ (07946 8]90:--- 
“झ्रनेकजन्मबद्धानां सर्वेषामपि कर्मणाम्‌ । 
विप्रमोक्ष: स्मृतों मोक्ष प्रात्मनः केवलस्थिते: ॥”? 
[ नेमिनिर्वाणम्‌ ।१५॥७६। ] 


५कुतुस्रकर्मक्षयो मोक्षों भव्यस्य परिशामिनः ।”? 
[ भअन्द्रमरमचरितम्‌ । १८॥ १२३। ] 


(  छ१श्३ ) 


कीर्ति तथा तीथेकर आदि नाम कमेझो कुछ प्रकृतियाँ ओर उडण मोत्र एक, पेसे सब मिल 
' कर समुदाय से ४२ पुण्य प्रकृतियां जाननी चादिये। शेष ८२ प्रकृतियां आाठों रूमों की हैं 


वे सब पाप प्रकृतियाँ हैं। 


“दृर्शनविशुद्धि २, विनयसंपम्तवा २, अतिचाररदित शोल्, श्र॒तों का आचरण ३, 
निरन्तर क्ञान-उपयोग ४, संवेग ५, शक्ति अनुसार त्याग ६, शक्ति अनुसार तप ७, साधु 
समाधि८, वैयाधृत्य करना ६, अरहम्त की भक्ति १०, आचार भक्ति ११, बहुभुतभक्ति १२, 
प्रवचनभक्ति १३, आवश्यकों में द्वानि न करना १४, मार्गप्रभावना १५ और प्रवचलवा- 
स्सल्य १६, ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध के कारण हैं। इन सोक्षह भावनाओं से उत्पस्न 
तीथेकर नामकमे विशिष्ट पुण्य है। इन सोलह भावनाओं में परमागम भाषे। से “शीन 
मूदता, आठ मद, ९ भनायतन और भाठ शंका आदि दोष ये पच्चीसख र५ सम्यन्दशंन 
के दोष हैं ।१। (झ्ञानाणंव ए० ६३, पटभाइूत जू० ३९) इस प्रकार श्लोक में कदे हुये 
सम्यग्दर्शनके डन पच्चीस दोषोंसे रहित अध्यात्मभाषा से(निजशुद्ध भात्म! ही उपादेय है ? 
इस प्रकार की जो रुचि है उस रूप सम्यक्त्व को भावना दी मुख्य है यद जानना चाहिये। 
शंका सम्यम्टष्टि जीव के तो पुण्य तथा पाप ये दोनों त्याज्य हैं फिर वह पुर्य कैसे करता 
है ? समाधान में युक्ति-जैसे कोई मनुष्य अन्यदेश में विद्यमान किसी मनोहर स्त्री के पास 
से आये हुए मनुष्यों का उस स्‍त्री की प्राप्ति के किये दान सन्‍्मान आदि करता है ? ऐसे ही 
सम्यग्टष्टि जीव भी निज शुद्धआत्मा को दी भाता है, परन्तु चारित्रमोहके उदय से उस 
निज. शुद्ध-आत्म-भावना में असमर्थ होता हे, दव दोषरद्वित पर॒मात्मस्वरूप अद्देत सिद्धोंका 
तथा उनके आराघक आभाये, उपाध्याय और साधु की परमात्मपद को प्राप्ति के लिये ओर 
विषय कषायों को दूर करने के ल्लिए पूजा, दान आदि से अथवा गुणों की स्तुति आदि से 
परम भक्ति करता हे ओर भोगों की वांझा आदि से रहित जो परिणाम हे उससे कुटुम्बियों 
को पुआाक्ष (सुख) समान समझकर निःस्पृह रूप से विशिष्ट पुण्य का आस्॒व करता है, 
यानी जैसे किसान जब चायक्षों की खेती करता है, तब उसका मुल्य इदेश्य चावत 
उत्पन्त करने का रहता है ओर चावलों का जो पुझाज़ (घास) दे उसमें उसकी इच्छा 
नहीं रहती, तो भी उसको बहुत स्रा पुआल मित्ष दी जाता है; इसी प्रकार से मोक्ष को 
चाइने वाके जीयों के बिना बांछ़ा भो भक्ति करने से पुण्य आस होता. हे और उस पुण्य 
से स्वर्ग में इन्द्र क्षोकान्दिक देव आदि को विसूति भाप्त धोकर स्वर्ग सम्बन्धी जो विभान 
तया देव देवियों का परिवार है उसको जीणे ठुण के कमान गिनता हुआ पत्च मद्दाविदेहों 


( ४१४ ) 


में जाकर देखता है। प्रश्न क्या देखता है ? दर कि, यह यह समवसरणा है, वे ये भो 

. बीतराग सर्वक्ष मगवान्‌ हैं, वे ये भेद तथा अभेदरूप रत्नत्रय की आराधना करनेवाले 
गणधघर देव आदि हैं, जो रि पहले सुने जाते थे, थे आज प्रत्यक्ष में देखे, ऐसा सानकर 
अधिकता से धर्म में बुद्धि को धृदू करके चोथे गुणस्थान के योग्य जो अपनो अधषिरत 
अधस्था है उसको न छोड़ता हुआ भोगों का सेवन होने पर भी घम्मेध्यान से देव भायु के 
काल को पूर्ण कर स्वर्ग से आकर तीर्थंकर आदि पद को प्राप्त होता है ओर तीथंकर आदि 
पद को पाकर भी पूजे जन्म में भावित की विशिष्ट भेद-ज्ञान की वासना के यक्ष से भोह 
को नहीं करता और मोह-रदित होने से श्री जिनेन्द्र की दीज्ञा को धारण कर पुण्य तथा 
पाप से रहित निज परमात्मध्यान के द्वारा मोक्ष को जाता है ओर जो मिथ्याहृष्टि है वह 
तो तीब्र निदान बंध के पुरय से अक्रवर्तों, नारायण दथा रावण आदि प्रतिनारायरों के 
समान भोगों को प्राप्त दोकर नरक को जाता है! इस तरह पूर्वाक्त लक्षण वाले जो पुण्य 
कौर पापरूप दो पदार्थ हैं उन सह्दित पूर्वोक्त जो स्रात तत्व हैं वे हो ६ पदार्थ दवा जाते हैं। 
अर्थात्‌ जीव अजोवादि सात तत्वों में पुण्य और पाप के मिलाने से नौ पदार्थ दवा जाते 
हैं, ऐसा समझना चाहिये || ३८ ॥ 


झब इसके पश्चात्‌ थीस २० गाथाओं तक मोक्षमार का कथन करते हैं:--उसके 
प्रारम्भ में “सम्मईं सणणारं! इत्यादि आठ गायाओं द्वारा प्रधानता से निश्चय मोक्षमार्ग 
ओर व्यवद्ार मोक्षमाग का प्रतिपादक प्रथम अन्तराधिकार हे। उसके अनंतर “दुविहं 
पि मुक्खद्दडः” इत्यादि बारह गाथाओों से ध्यान, ध्याता, ध्येय तथा ध्यान के फल को 
मुख्यतया कह्दनेवाला द्वितीय अन्तराधिकार है। इस प्रकार इस तृतीय अधिकार में समु- 
दाय से भूमिका है। अथ प्रथम ही सूत्र के पूर्वांध से व्यवहार मोक्षमार्ग को और उत्तराध 
से निश्चय मोक्षमा्ग को कहते हैं। 
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कफ ““उद्वम मिथ्यार्वविव भावय हृष्टिं ले कु परा भक्तिम्‌ । 

भावनमस्कारतो जाने म्क्को मब सदापि ॥ 

पथ्यमहात्रतरक्षां कोपचतुष्कस्य निम्नहुं परमस्‌ । 

दुर्दान्तेन्द्रियविजयं तप:सिठविषों कुरूधोगम्‌ ॥ 

इत्यायाद्रयकथितसक्षरोन शुभोपयोगसावेन परिशामेव 

तहिलक्षरोनाशुसोपयोगपरिणामेन क्र युक्ता: परिणता: ?? 

[ छा7087006४४88 (एकार्राढात, ) 

| “शुदपरिणामों युष्श पसुद्दों पार्यति हनदि जीगस्स । 

दोष्डूं प्ोग्पलयत्तों भावों कम्मत्तरां पत्ो ॥? 

[ पम्याध्तिकायसमयसपर: । १३२। ] 


( ४१६ ) “ 
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4 “सदेचदुभायु्नामगोत्रारि! पृषण्यम्‌ १ 
“अग्रतोह्यत्‌ पापम ।” शि 
[ 0त्वार्याधियमसूत्रम । ८॥ २५ । २६। ] 


६ ४१७ ) 


सम्मइंसण णाय॑ वरणं मुक्खस्स कारण जाणे। 
ववहारा णिच्डयदों तत्तियमइ्ओो शिभो अप्पा ॥३६॥ 


इन्वय-- सम्म इंसशणाणं चरण मुक्खस्स कारण जाणे ववहारा” हे शिष्य ! 
व्यवहार नय से सम्यस्दर्शन, सम्यस्क्षाय ओर सम्यकूलारित्र इन तोनों के सभुदाय को 
मोक्ष का कारण जानो | “णिव्शुयदो तशियमइथआओ शिक्रो अप्पा? ओर निश्चय नय से 
सम्यम्दर्शन, सम्परक्ञान ठथा सम्यक्‌ चारित्र इन तीनों स्वरूप निज आत्माही भोक्ष का 
कारण है। भीयोतराग सर्वक्देव से कदे हुंए छट्ट दृब्य, पांच अस्तिकाय, सात तत्व ओर 
नथ पदार्थों का भक्ते प्रकार अद्धान करना, जानना और ज़त आदि का आचरण करना 
रूप व्यवहार मोझुसार्ग है । अपले निरंजन शुद्ध आरमरात्व के सम्यकू भ्रद्धाल, कान सया 
आचरण में एकाप्रपरिणतिरूप निश्चय मोक्षमाग है। अथवा घातु पाषाण में अग्निके 
समान जो साधक है वह तो व्यवहार भोक्षभार्म है तथा घुबरे समाल सिविकां! मिज- 
आत्मा के स्वरूप की प्राप्तिरृप जो साथ्य है वह निश्वय भोक्षमार्ग है। इस भरकार संश्षेप 
से व्यवहार तथा निश्चय मोक्षमार्ग का क्षकषण जानना चाहिये।। ३६॥ 


अय अभेद से सम्यम्द्शन, क्षान, चारित्र निजशुद्ध आत्मा ही है। इस कारण 
निश्चयनय से आत्मा ही निश्चय मोक्षमाग है, इस प्रकार कथन करते हैं। अथवा पहले 
कटे हुए निश्चय मोक्षमारो को ही अन्य प्रकार से हृढ़ करते हैं-- ु 


इक्राएबह2048288089 258 शाधाइहब0 )र0:08898 ४87878% [ंध्र॥07, 
प्रएक्चरबां।॥78६ ह5०॥४४४४9॥ प708080029980 का) ०038, (39), 
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रयणत्तयं ण वह अप्यारां मुहत्त अणणदवियक्षि । 
तश्या तत्तियमहउ होदि हु मुक्‍्ख॒स्स कारणं आदा ॥४०॥ 


झन्वय--““रसखत्तयं ण वट्ट३ अ्रप्पाणं मुड़तु अण्णदावयद्धि” निजशुद्ध आत्मा को 
छोड़कर अन्य अचेतन द्रव्यमें रत्नन्नय नहीं रहता है | “तह्या दत्तियमइड होदि हु भुक्खच्छ 
कारयां आदा” इस कारण इस रत्नत्रय मय में आत्मा को ही निश्चय से मोक्ष फा कारण 
जानो | इसका विस्तृत वर्णन 'राग आदि विकल्प रहित चित 'वमत्कार भावना से उत्पन्न 
मधुर रस के आस्वाद रूप सुख का धारक में हूँ ।! इस प्रकार निश्चय रूप श्रम्यग्द्शन 
है। ओर उसी सुख का राग आदि समस्त विभावों से स्व-संवेदन शक्षान द्वारा भिन्‍न 
जानना सम्यरहान है। इसी प्रकार देखे, सुने तथा अनुभव किये हुए अंगों को वांछा 
आदि समस्त दुर््यानरूप मनोरथों से दत्पनन संकल्प विकल्पों के त्याग द्वारा उसी सुख में 
सम्तुष्ट ठप्त तथा एकाकार परम समताभाव से द्रवोभूत ( भीगे ) चित्त छा पुनः पुनः 


। "सम्यग्दशंलशञानचारित्रारित मोक्षमा्गें: । ? 
* तत्वार्धाधिगम-सृत्र । १ 
"कुत्स्नकमेंक्षयों मोक्षों भव्यध्य अर, | ४00७5 
शानदर्शनवा रित्रजयोपाय: प्रकीत्तितः ॥/ 
. | भन्दप्रमचरितस्‌ | १८। 

“जानदर्ंनचारिषेरुपाय: परिणामिनः | 22०५ 
भव्यस्थायमनेकाज़ूविकलैरेव जायते ।।” ॥॒ 

[ घर्मझर्माममुदबम । २१॥ १६१) ] 


( ४१६ ) 


स्थिर करना सम्यकवारित्र है । इस प्रकार कद्दे हुए लक्षण वाला जो (त्लत्रथ है मद शुद्ध 
' आत्मा के सिवाय अन्य घट पट आदि बाहा द्रव्य में नहीं रहता | इस कारण अमेद्ठ से 
अनेक द्रब्योभय एक पेय यानी बादाम, सौंफ, मिश्री, मिरच आदि द्रव्यों रूप ठंढाई के 
समान वह आत्मा ही सम्यरदशेन है, वह आत्मा दी सम्यरज्ञान है, वह आत्मा ही चारित्र 
है तथा वददी निज आत्म तत्त्व है। इसी प्रकार कहे हुए लक्षणवाले निज शुद्ध भात्मा को 
ही मुक्ति का कारण जानो ॥ ४०॥ 


इस प्रकार प्रथम स्थल में दो गाथाओं द्वारा संक्षेप से निश्वय मोक्षमाग और 
व्यवह्दार मोक्षमार्ग का स्वरूप व्याख्यान करके अब आचाये छः गाथाओं तक 
सम्यग्दर्शन, सम्यग्ल्ान तथा सम्यकूचारित्र का क्रम से वर्णन करते हैं। उनमें प्रथम दी 
सम्यग्द्शन को कहते हैं:-- 
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जीवादीसद॒हरां सम्मत्तं रूवमणणो त॑ं तु । 
दुरभिणिवेसविमुक्क णाणं सम्म॑ खु होदि सदि जल्मि ॥४१॥ 


अन्वय:--“जीवादीसद॒दणं सम्मत्त” वीतराग सर्वेक्ष जिनेन्द्रके कहे हुए शुद्ध जीब 
आदि तत्वों में चल, मजिन, अगाढ़ को र दिततापूर्वक जो श्रद्धान यानी रुचि अथवा जो 
जिनेन्द्र ने कहा हे वहो यद्द दे, जिस प्रकार से जिनेन्द्र ने कहा हे उसी प्रकार से यह हे 
ऐसा निश्चय रूप सम्यग्दशेन हे, “रुवमप्पणो त॑ तु” और वह सम्यग्द्शन असेद नय से 
आत्मा का स्वरूप हे अर्थात्‌ आत्मा का परिणाम दे । उस सम्यग्दर्शन के सामथ्य अथवा 
माहात्म्य को दिखाते हैं--"दुरभिशिवेसविमुक्क णाणं सम्म॑ खु होदि सदि जक्षि” जिस 
सम्यक्त्व के द्वोने पर, “यह पुरुष दे या काठ का ठू'ठ है” इस रूप संशय, गमन करते 
हुए जैसे तृण स्पशे आदि का ज्ञान होता हे उस शान के समान विश्ञम या अनध्यवसाय 
तथा सीप के टुकड़े में चांदी के ज्ञान की तरद जा बिमाइ यानी विपयेय इन तीनों से रद्दित 
जो ज्ञान दे वह सम्यरज्ञान हंता है । 


विवेचन:--“सम्यर्द्शन होने पर ज्ञान सम्यरक्षान होता है” यह जा कहा 
गया हे उसका विवरण करते हैं--पांच पांचसो आआह्यणों को पढ़ानेषाज्षे गोतम, झग्निभूति 
ओर वायुभूति नामक तीन अ्वण विद्वान चारों वेद, ज्योतिष्क, व्याकरण आदि इछह्टों 
अंग, मनुस्तृति आदि अठारह स्मृति प्रन्थ, महाभारत आदि अठारह पुराण तथा मीमांसा 
न्यायविस्तार आदि समस्त कोकिक शास्त्रों के श्ाता थे तो भी उनका ज्ञान, सम्यर्दशन के 
मिना भिथ्या ज्ञान ही था । परन्तु जब वे प्रसिद्ध कथा छे अनुसार ठीर्थकर श्री महावोर 
स्वामी के खमवसरण में गये तब मानस्तंभ के देखने मात्र से ही भ्रागम भाषा में 
दर्शन मोइनीय तथा चारित्र मोहनीय के क्योपशम से और अध्यात्म भाषा में निज शुद्ध 
आत्मा के सन्मुख परिणाम तथा काल आदि ख़ब्षियों के विशेष से उनका मिध्यात्व नष्ट 
हो गया, उसो समय उनका जो मिथ्या ज्ञान था सो वही सम्यरक्षान हो गया और 
सम्यसान द्ोते ही “जयति भगवान” इत्यादि रूप जो प्रसिद्ध रोक है उससे भगवान को 
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' अमस्कार करके भी भिनेन्द्र की दौक्षा को घारण करके केशों का लॉच किया तदनन्तर मति, 
शत अबधि और मनःपर्यव नामक चार क्षान तथा सात ऋडद्धिधारक दोकर सौनों ही भी 
महावीर भगवान के समवसरण में गणघर हो गये। गौतस स्वामी ने भव्य जौवों के 
उपकार के लिये द्ादशांग श्रुत की रचना की। फिर वे तीनों ही निश्ययरसनत्रय की भावया 
के वल से मोक्ष को प्राप्त हुए। और थे पांच पांच सो आशह्यश शिव्य मुनि-दीक्षा लेकर 
'थथासम्भव स्वर्ग में गये, और ग्यारह अंगों का पाठी भी अभव्यसेन नामक भुनि सम्य- 
कत्य के बिना मिथ्याज्ञानी ही रद्दा। इस प्रकार सम्यक्स्व के माहात्म्य से जो भिध्याश्षात्र, 
तपरचरण, श्रत, उपशम तथा भ्यान आदि हैं जे सम्यक्‌ हो जाते हैं। सम्यक्त्व के बिना 
थिष मिक्षे हुए दुग्ध के समान ज्ञान तपश्चरणादि सब वृथा हैं, ऐसा जानना चाहिये । 


वह सम्यक्त्व पच्चीस २५ मलदोषों से रद्दित होता है। उन २५ पल दोषों में देव- 
मूढता, ज्ञोकमूढता तथा समय सूढता ये तीन मूढतायें हैं । छुघा एपा भादि अठारद दोप- 
रहित, अनस्तज्ञान आदि अनम्त गुणशसद्दित वीतराग सर्वेज्ष देव के स्वरूप को न जानता 
हुआ जो व्यक्ति ख्याति ( लोक में प्रसिद्धियश ), सन्‍्मान ज्ञाभ, रूप, ल्लाव्य, सोभाग्य, 
पुत्र, स्त्री, राज्य आदि सम्पदा प्राप्त होने के लिये जो राग द्वेष युक्त, आात्त रोद ध्यानरूप 
परिणामों वाले ज्षेत्रपाल चरिढका आदि मिथ्यादष्टी देवों का आराधन करता है उसको 
देवमूढता कहते हैं। ये च्षेत्रपाल, चण्डिका आदि देव कुछ मी फल नहीं देते । प्रश्न--फत्र 
कैसे नहीं देते ? इत्तर--रावण ने रामचन्द्र ओर क्षमण के विनाश के लिये बहुरूपिणी 
विद्या सिद्ध की, कोरवों ने पांडवों की सत्ता नाश करने के लिये कात्यायनी विद्या सिंद्ध 
की थी तथा कंस ने कृष्ण नारायश के नाश के किये बहुत सी विद्याओं की भाराधना 
की थी । परन्तु उन विद्याओं ने रामचन्द्र, पांडव ओर ऋृष्णनारायण का कुछ भी अनिष्ट 
नहीं किया । रामचन्द्र आदि ने मिथ्यादृष्टी देवों को प्रसन्‍न नहीं किया तो भी निर्मल 
सम्यग्दशेन से उपार्जित पूजेभष के द्वारा उनके सब विघ्त दूर हो गये। अब लोकमूढता 
को कहते हैं। “रांगा आदि जो नदी रूप तीर्थ हैं इनमें स्नान करना, समुद्र में स्नान 
करना, प्ातःकाक्ष में स्‍्तान करना, जल में प्रवेश करके मर जाना, अग्नि में जल मरना, 
गाय छी पूछ आदि को भ्रदण करके सरना, इथ्वी, अग्ति और बढ़ वृक्ष आदि की पूजा 
करना” ये सब पुण्य के कारण हैं, इस प्रकार जो कहते . हैं. उसकों लोकमूठता जानना 
चाहिये । अब समयमूढता यानी शास्त्रमूहता या धर्म-मूढता को कहते हैं---भक्षानी क्षोगों 
के चित्त में चमत्कार यानी आश्चये तत्पन्न करने वाले ब्योतिष, मन्त्रवाद आदि को देख 
कर, वीतराग सर्वक्ञ दारा कहा हुआ जो घर्म हे इसकी क्षोड़कर सिंध्याटप्टी देव, मिंथ्या- 
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जागम और खोटा तप करनेवाले कुज्षिंगी का भय से, वांछा से, स्नेह से और क्षोभ से को 
चर्म के किये प्रणाम, विनय, पूजा, सत्कार आदि करना है सो समयमृढ ता है। इन तीन 
मूहताओं को सराग सम्यम्दष्टी अवस्था में व्यागना चाहिये ओर मन, वचन तथा काय 
की गुप्तिखूप अवस्था वाले वोतरागसम्यक्त्व के प्रस्ताव में निरंजन तथा निर्दोष परमात्मा 
ही अपने देव हैं, ऐसी जो निश्चय बुद्धि दे वदी देवमूढता से रहितता जानना 
चाहिये तथा मिथ्यात्व रागादिरूप जो मूढभाव है उसका त्याग करने से निज शुद्ध 
आत्मा में स्थिति का करना ही लोक मूढता से रद्वितता है। इसी प्रकार संपूर्ण शुभ-भशुभ 
संकल्प-विकल्पम्वरूप परभाव के त्यागरूप जो निर्विकार वास्तविक परमानन्दसय परम 
समता भाव से निजशुद्ध आत्मा में ही जो सम्यक्‌ प्रकार से अयन यानी गमन अथवा 
परिणमन है उसको समयमूढता का त्याग समकना चाहिये। इस प्रकार तीन भृूढता का 
व्याख्यान किया । 


अब आठ मदों का स्वरूप कहते हैं । विज्ञान ( कल्ला) का मद यानी--अभिमान १५ 
ऐश्वर्य (घन सम्पत्ति ) का मद २, ज्ञान का सद्‌ ३, तप का सद ४, कुलका मद ५, बल 
का मद ६, जाति का मद ७, और रूप का मद ८ । इस प्रकार जो आठ भद हैं उनका 
सरागसम्यम्दष्टियों को व्याग करना चाहिये। मान कपाय से उत्पन्न जो मद मात्स्य 
(ईर्षा) आदि समस्त विकल्पों का ध्यागपूर्वक ममकार, अहंकार से रहित शुद्ध आत्मा 
में भावना है वही बीतरागसम्यस्दष्टियों के आठ मदों का व्थांग है। ममकार तथा 
अहंकार का लक्षण कहते हैं। कर्मों से उत्पन्न जो देद्द पुत्र स्त्री आदि में यह सेरा 
शरीर है , यह मेरा पुत्र है, इस प्रकार की जो बुद्धि है वह मम्॒कार है ओर उन शरीर 
आदि में अपनी आत्मा से भेद न मानकर जो "मैं गोरे वर्ण का हूँ, मोटे शरीरवाक्ा 
हूँ, राजा हूं, इस प्रकार मानना अहंकार का लक्षण दे । 


अब छः अनायतनों का कथन करते हैं। मिथ्यादेव १, मिथ्यादेवों के सेवक २, 
मिथ्यातप ३, मिथ्यातपस्वी ४, मिथ्याशास्त्र £ ओऔर मिथ्याशास्त्रों के धारक पुरुष ६, 
इस प्रकार अनायतन हैं । ये सरागसम्यग्हष्टियों के त्याग करने योग्य हैं। जो बीतराग- 
सम्यग्टष्टि जीव हैं. उनके सम्पूर्ण दोषों के स्थान-भूत मिथ्यात्व, विषय तथा कपायरूप 
आयतनों के त्यागपूवक केवल ज्ञान आदि अनन्त गुणों के स्थानमूत निज शुद्ध आत्मा में 
में जो निवास का फरना है वही अनायतलों को सेवा का त्याग है । अनायतन शब्द के 
अर्थ को कहते हैं, सम्यकत्व आदि गुणों का आायतन अर्थात्‌ घर; आवास, आश्रय 
छाथया आधार करने का जो निमित्त है उसको आयठन, कहते हैं और जो सम्यक्‍त्य 
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आाएईि गुणों से विपरीत मिध्यात्व आदि दोजों के धारण करने का निमित्त है बड़ - 
झनायढन है।... 

काय इसके झतलंतर शंका आदि आठ दोषों के स्थान का कथन करते हैं। निःशंकू 
अप्रदि आठ गुणों का जो पालन करना है वदो शंकादि आठ दोषों का त्याग कहलाता है 
राम' आदि दोष तथ। अज्ञान ये दोनों असत्य बोलने में कारण हैं ओर रागादि बोष 
तथा झज्ञान ये दोनों ही बीतरास सवेक्ष जिनेन्द्र देव में नहीं हैं इस कारण भी जिनेन्द्ररेव 
से निरूपित देयोपादेयतत्व में (यह त्याउ्य है थदद भ्राह्ा है इस अकार के तत्व में) भोक्त में 
ओर मोक्ष मार्ग में भज्य जीवों को संशय नहीं करना चाहिए । यहाँ शंका दोष के त्यग 
के विषय में झंजन चोर की कथा शास्त्रों में मसिद्ध, है और विभीषण की भी फया इस 
प्रकरण में जाननी चाहिये। उसी को कहते हैं। सीवाजों के द्ण के प्रसंग में जब 
रावण का राम लक्षमण के साथ युद्ध करते का अवसर -क्गाया तव विभीषण ने विचार 
किया कि रामचन्द्र तो आठवें बलदेव हैं और कस्‍्मण आठवें नारायण हैं सथा रावश 
आठवाँ प्रतिनारायण है। प्रतिनारायण का मरण नारायण के हाय से होठ। है, ऐसा 
जैन शास्त्रों में पढ़ा गया है, यह मिथ्या नहीं दो खकता, इस प्रकार निःशंक होकर अपने . 
बड़े भाई-जो तीन कोक का कंटक रावण? था को छोड़कर अपनो तीस अक्षोदिशी चतुर॑- 
गिणी (द्वाथी, घोड़ा, रथ, पयादे रूप ) सेना सद्दित रामचन्द्र के समीप चल्लागया। इसी 
प्रकार देवकी तथा वदुदेवभी शंकारदिंत जानने चाहिये। सोही दिखाते' हैं जब कंसने 
देवकी के बालक को मारने के लिये प्राथेना की तब देवकी ओर वसुदेव ने विचार किया 
कि हमारा पुत्र लवस नारायण होगा और उसके हाथ से जरासन्ध नामक नवमें अति- 
नारायण का और कंस का मंरण होगा यह जैनागम में कटद्दा हुआ है और श्री भट्टारक 
खतिमुक्त स्वामी ने भी ऐसा दी कहा है, इस प्रकार निश्चय करके कंस को अपना बाकषक 
देना स्वीकार किया | इसी अकार अन्य भव्यजीवों को भी जैनआगम में शंका नहीं करनी 
चाहिये । यह ज्यवद्वारनय से सम्यक्त्व का व्यास्यान किया। तंथा निश्चय तय से उस 
व्यवद्दार निःशंक गुण को सहायता से इस जोक का भय १, परलोक का भय २, रक्षा के 
अभाव से उत्पभ्त भय३, सरण भय ४, व्याधिभय ४, वेदनाभय ६,ओर आकस्मिक भय ७, 
इन सात मयों को छोड़ कर भोर उपसर्ग तथा परोषदा के आने पर भी शुद्ध उपयोगरूप 
जो निश्चय रव्नत्रय हैं इसकी भावना को ही निःशंक गुण जानना यादिए। 


: ,आभ्‌ निष्कांछित गुसझ को कहते है। इस लोक तथा परक्षोक सब्वस्ती अशाकृप 
भोगाकांचालिदान से स्याय के द्वारा जो केवल आन णादि अनन्त गुणों की प्रकटता रूप. 


( हरं४ ) 


मोक्ष के लिये ज्ञान, पूजा, तपश्चरण इत्यादि असुछानों का करना है वही निष्कांचित 
गुण कट्क्षाता है। इस गुण में अनस्तमती को कथा प्रसिद्ध है। दूसरी सीता महारानी 
की कथा है--रुसको कहते हैं जब लोक को निन्‍दा दूर करने के लिये सीता अग्नि कुणछ में 
प्रविष्ट होकर निर्दोष लिद्ध हुई तब भी रामचन्द्र द्वारा दिये गये पहमहाराणीं पढ़ को 
कषोवफर केवकक्षानो भी सकलभूषण मुनि के चरणमूक्ष में ऋदान्ववक्र आदि राजाओं 
तथा यहुतस्री रानियों के साथ जिन दीक्षा प्रदण करके शशिप्रभा आदि आर्विकाओं के 
समूइ-सहित ध्राम, पुर, खेटक आदि में बिद्वार द्वारा भेदा भेद्रूप रत्नन्नय की भावना से 
बासठवर्ष तक जिनमत की प्रभावना करके अन्त समय में तेतीस दिनतक निर्विकार 
परमात्मा के ध्यानपूर्वके समाधिमरण करके अच्युत नामक सोइलें स्वर्ग में प्रतीन्द्र 
हुई। ओर वहाँ सीता जो के जोव प्रतीन्द्र ने अवधिज्ञान से निर्मल सम्यग्दर्शन के फल 
को देखकर बर्स के अनुराग से नरक में जाकर रावण ओर क्षर्रमण के जीयों को संबोधा, 
यह प्रतीम्द्र अब स्वर्ग में है। आगे सीता का जीव स्वर्ग से आकर सकल्ष चक्रवर्ती होगा 
ओर वे दोनों रावण तथा क्षरमण के जीव इस चक्रवती के पुत्र धवोंगे। पश्चात्‌ तीर्थक्रुर के 
भरणमृत्ष में स्षक्के पूवेसवों को देख कर दोनों पुत्र तथा परिवार सद्दित सीताजी का 
जीव सकल चक्रवर्ही दीक्षा प्रदण कर भेदामेदरत्नत्रय को भावना से वे तीनों पाँच 
अनुचर किसानों में भ्रहमिन्द्र धोंगे। वहाँ से आ्ाकर रावण तो तीथंकर हागा और सौता 
का जीव _गणधर होगा। तथा तज्र्मण घातकी ख्ंढ द्वीप में तीथंकर होंगे। इस प्रकार 
व्यवहार निष्कांज्षित गुण का स्वरूप जानना चाहिये। निश्चय से उसी व्यवद्दार निष्कांक्षा 
गुण की सहायता से देखे, सुने तथा अनुभव किये हुये जो पांचों इन्द्रियों संबंधो भोग 
हैं उनके त्याग से लिश्चयरस्नत्रय की भावना से उत्पन्न पारमार्थिक निज-झात्मा से उल््न 
सुखरूपी अश्तरस में जो चित्‌ का सम्तोष होना है वही निष्कांक्ा गुण है ! 


अब निर्विचिकित्सा गुण को कट्ते हैं। भेद अभेदरूप रत्नत्रय के आराधक भठ्य- 
जीवों की दुर्गन्धि तथा बुरी आकृति आदि देखकर धर्मबुद्धि से अथवा करुशामाव से 
यथायोग्य विधिकित्सा यानी ग्लानिको दूर करना द्रव्य निर्विविकित्सा गुण है ओर 
जैन मत में सब अच्छी अच्छी बातें हैं परम्तु वस्त्र के आवरण से रहितता अर्थात्‌ नस्न- 
पना ओर जल्लस्ताव झादि का न करना यही दूपण है। इत्यादि बुरे भावों को विशेष ज्ञान 
के बक से दूर करना निर्विचिक़ित्सा कहक्ातो है। इस व्यवह्दार निर्विचिकित्सागुण को 
पाकने के विषय में रह्ययन राजा तथा रुफ्मिणी ( ऋष्णकी पटराणी ) को कथा शास्त्र 
में प्रसिद्ध जाननो चाहिये। ओर निश्चय से तो उसौ व्यवद्टार निर्विचिकित्सा गु 


( एरड ) 


के कल से समस्त राग पथ आदि विकल्परूम शरंगों का त्याग करके निर्मझ् आव्मावु- 
मंद सक्षण निजशुद्ध आत्मा में स्थिति करना निर्विचिकित्सा गुण है ॥३।॥। 


अब अमूह दृष्टि गुण को कहते हैं। वीतराग सवेक्ष देव कथित शास्त्र से मिम्न 
कुटष्टियों के द्वारा बनाये हुए अज्ञानियों के चित्त में विस्मय को ज्त्पस्स करनेवाले रखाबन 
शास्त्र, खम्यवाद ( खानिवियया ), दरमेखल, छुद्र विद्या, व्यस्तर विकुरषणादिक शास्त्रों को 
५ पे करके तया छुनकरके जो कोई मूढभाव से धर्म को शुद्धि करके उनमें प्रीति दथा भक्ति 
नहीं करता है उसी को व्यवहार से “अमूढ्ष्टि” गुण कहते हैं। इस गुण को पावन 
करने के विषय में उत्तर मुथरा में उदुरुलि अट्टारक, रेवतो आविका ओर चन्द्रप्भ्र नाम्रक 
विद्याघर ब्द्गाचारी सम्बन्धी कथा शास्त्रों में प्रसिद्ध है। निश्वयनय से इसी व्यवहार 
अमूढरष्टि गुण के प्रसाद स्रे जब आत्मा ओर शरीरादिका निश्चय हो जाता है तव 
सम्पूर्ण मिथ्यात्व, राग आदि तथा शुभ-अ्रशुभ संकल्पविकल्पों से इष्ट भारमबुद्धि, 
उपादेय बुद्धि, दितबुद्धि और ममत्वभाव को छोड़कर मन, वचन, काय की गुप्ति रूप से 
विशुद्ध ज्ञान दर्शन-स्वभाव निज आत्मा में जो निघास करना है वद्दी अमृढ्दृष्टि गुण 
है | संकल्प और विफल्प के लक्षणों को रदते हैं--पुत्र तथा स्त्री आदि जो बाह्य पदार्थ हैं,. 
उनमें ये भेरे हैं ऐसी जो कल्पना है वह तो संकल्प है, और छन्तरंग में में सुखी हूँ, में 
दुःखी हूँ इस प्रकार जो ह॒र्ष तथा खेद का करना दे वह विकल्प दै। अथवा बास्वव में जो 
संकल्प है वद्दी विकल्प है अर्थात्‌ विकल्प संकल्प का पर्याय ही है | 
अब उपगृहन गुण को कहते हैं। यद्यपि मेद, अमेंद रत्लत्रय की भावनारूप मोक्ष- 
भीर्ग स्वभाव से ही शुद्ध है तथापि उसमें जब कभो अज्ञानी मनुष्य के निमित्त से अथवा 
घर्मपालन में असमर्थ पुरुषों के निमित्त से जो धर्म को चुगज़ी, निन्दा दृषण तथा अग्र- 
भावना दो तब शास्त्र के अनुकूक्ष शक्ति के अनुसार घन से अथवा घर्म के उपदेश से जो 
घम के किये उसके दोषों को ढकना दे तथा दूर करना है उसको व्यवहार रापग्‌हन गुण 
कहते हैं। इस व्यवद्वार उपयूहन गुण के पालन के विषय में जब एक कपटी अद्यचारी ने 
पाशवेनाथ स्वामी की प्रतिमा में लगे हुए रत्न को चुराया उस समय जिनद॒त्त सेठ ने जो 
उपयूहन किया था यह कथा शास्त्रों में प्रसिंठ है। अथवा रुद्र की जो ज्येध्ठा नामक माता 
थी इसकी जब लोंकनिन्दा हुईं तब उसके दोष के ढकंने में चेज्ना महारानी की. कथा 
शास्त्र प्रसिद्ध है। इस प्रकार निश्वयनय से व्यवद्दार उपगृहन गुण को सदायता से अपने. 
निरंजन निर्दोष परमास्सा को ढकने वाले राग आदि दोषों को, उसी परमात्मा में सम्यक्‌- 
अज्धान, कान, आचरण रूप व्यान के हारा हकना, नाश करना, छिपानां तथा मंपन करना 


( ४२६ ) 


ही उपगूहन है। 

क्रय स्थितिकरण गुण को कहते हैं। भेद, अमेद रूप र्नत्रय को धारण करनेवाला 
जो मुनि, आर्थिका, आवक तथा आविका रूप चार प्रकार का संघ है उसमें से जो कोई 
दर्शन भोहनीय के उदय से दर्शन ज्ञान को या चारित्र मोदनीय के उदय से चारित्र को 
छोड़ने की इच्छा करे उसको शास्त्र की आज्ञानुसार यथाशक्ति धर्मोपदेश देकर, घन से 
या सामथ्य से अथवा किसी उपाय से जो धर्म में स्थिर कर देना है वह व्यवद्ार से 
स्थितीकरण गुण है। इस गुण में पृष्णाल मुनि को धर्म में स्थिर करने के प्रसंग में, 
थारिषेश की कया शास्त्र अ्रसिद्ध है। निश्वयनय से उसो व्यवहार स्थितीकरण गुण से 
जब धर्म में हृढ़ता दो जावे तव दर्शन भोइनीय तथा चारित्र मोहनीय के उदय से उत्पन्न 
समस्त मिथ्यात्व राग आदि विकल्पों के त्याग द्वारा निज-परमात्मा की भावना से उत्पस्न 
परम-आनन्द सुखामृत के आस्वादरूप परमात्मा में क्लीन अथवा परमात्म-स्वरूप में 
समरसी भाव से जो चित्त का स्थिर करना दे बह्दी स्थितीकरण दै। 


झय वात्सल्य नामक सप्तम अंग का प्रतिपादन करते हैं। बाह्य ओर आभ्यंतर 
रत्नश्नय को धारण करनेवाले मुनि, आर्थिका, भरावक तथा भ्राविका रूप चारों प्रकार के संघ 
में जैसे गाय को बछड़े में प्रीति रहती है उसके समान, अथवा पाँचों इन्द्रियों के विषयों के 
निमित्त पुत्र, ल्‍त्री सुवणे आदि में जो स्नेह रहता है उसके समान, स्वाभाषिक स्नेह करना 
वह व्यवह्ारनय की अपेक्षा से वात्सल्य कट्टा जाता है । इस विषय में हस्तिनागपुर के राज 
पद्मराज के बलि नामक दुष्ट मंत्री ने जब निश्चय ओर व्यवहार रस्नत्रय के आराधक श्रो 
अकंपनाचाय आदि सातसौ मुनियों को उपसर्ग किया तब निश्चय तथा व्यवहार मोक्षमार्ग 
के आराधक विषणुकुमार मद्ामुनीश्वर ने विक्रियाऋद्धि के प्रभाव से वामन रूप को घारण 
करके बलि नामक दुष्ट सन्‍्त्री के पास से तीन पग भ्रमाण पृथ्वी की याचना की और जब 
बलि ने देना स्वीकार किया तब एक पग तो मेरु के शिल्लर पर रख दिया,दूसरा मानुषो्तर 
पयेत पर रख दिया और तौसरे पादको रखनेके लिये जब स्थान नहीं रद्ा तव वचनछल से 
प्रतिज्ञा भंग का दोष लगांकर मुनियों के वात्सल्य निमित्त बज्षि मन्‍्त्री को बांध किया यह 
ठो एक आगम में प्रसिद्ध कथा है ही ओर दूसरी बच्चकर नामक दशपुर नगर के राजा 
की प्रसिद्ध कया दे । वह यदद कि--उज्जयिनी के राजा सिद्ोद्रने 'वश्कर्ण जैन है और वह 
मुझ को नमस्कार नहीं करता है? ऐसा विचार करके जब पधञ्कर्ण से नमस्कार कराते के 
लिये दशपुर नगर को घेर कर घोर उपसर्ग किया तब सेदामेद र॒त्नज्य भावना-म्रेमी 
रामचन्द्र ने वज़करणो के वात्सक्य के सिये सिहोदर को बांध किया । इस प्रकार यह कया 
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रामायण ( पहापुराण ) में प्रसिद्ध है। और इसी व्यवहार वात्सल्यगुझं के छट्षकारीपने से 
जब घ्म में हृदृता हो जाती है दव सिध्यात्व, रांग आदि ससत्य शुभ अशुभ गाल 
पदार्थों में प्रौति छोड़कर राग आदि विकल्पों को उपाधिरहित परमस्वास्थ्य के अशुभव 
से उत्पस्त सदा आानन्द्रूप सुखमय असृतके आत्वयाद के मरति प्रीति का करमा ही निशलय 
वॉस्सल्य हैं। इसप्रकार शप्तम 'वात्सल्य' झ'ग का व्याख्यान हुआ | 


अंब अष्ठम प्रभावनागुण को कहते हैं। आवक तो दान पूजा आदि द्वारा जैनघर्म 
की प्रभावता करे और मुनि तप, भुद आादि से जैनपम कौ जो प्रभावना करे वह व्यवहार 
से प्रभावना गुण जानना चाहिये। इस गुण के पालने में उत्तर मथुरा में जिनमत की 
प्रभावना करने की अनुरागिणो उरविला महादेवी को प्रभावना के निमित्त जब उपस्ग 
हुआ तथ वज्ञकुमार नामक विद्याघर भ्रमण ने आकाश में जैनरथ को फिराकर प्रभावना 
की, यद्द तो एक शास्त्र में प्रसिद्ध कथा है। और दूसरी कथा यह है कि उसी भय से मोक् 
जाने वाले दरिषेण नामक दशतें चक्रवर्ती ने जिनमत की प्रभावनाश्षीक्ष अपनी भाता 
पश्रा मेहारदेैवों के निमित्त ओर अपने घर्मानुराग से जिनमत की प्रभावना के किये डँचे 
तोरणों के धारक जिनमंदिर आदि से समस्त शृथ्वीवल को भूषित कर दिया। इस 
प्रकार यह कथा रामायण ( पदूमपुराण ) में  अ्सिद्ध है। झोर निश्चय से इसी व्यवहार 
प्रभावना शुण के बल से सिथ्यात्व, विषय, कषाय आदि सम्पूणे विभाव परिणाम रूप 
पर-मर्तों के प्रभाव को नष्ट करके शुद्धोपयोग लच्षण स्वसंवेदन ज्ञान से निर्मज्ञ ज्ञान, 
दर्शनरूप स्वमाव के धारक निज शुद्ध आत्मा का जो प्रकाशन तथा अनुभव करता 
है थह प्रमावना है। ८॥ 


इस प्रकार तीन भूढ़वा, आठ मद, छः अनायतन ओर शंका आदि रूप आठ 
दोषों से रहित तथा शुद्ध जीव आदि तसवाथों के भ्रद्धानरूप सरागसम्यक्तव दासक 
उ्यवद्यार सम्यक्त्व जानना चादिये। ओर इसी प्रकार उसी व्यवद्वार लम्यक्त्व द्वारा परंपरा 
से साधने योग्य शुद्ध उधपयोगरूप निश्चय रस्नश्रय की भावना से उत्पन्न परम-आहवादहूप 
छुलासुतरस का आस्वादन ही उपादेय है, इन्द्रिअजम्य झुख आादिक देय हैं, ऐसी रुचिरूप 
बीतराग चारित्र के बिना न होनेवाजा वीतराग सस्यकत्व नामक निश्वयसस्यक्त्व जानना 
आाहिये | प्रश्न--यहाँ इस व्यवहार सम्यक्त्व के व्याख्यान में निश्चय-सम्यक्त्व का वणेन 
क्‍यों किया ? उत्तर--व्मवद्दारसम्यक्त्व से रिश्वयसम्यक्त्व साथा ( सिद्ध किया ) जाता 
- हैं। इस साथ्यताधक आव को (व्यवृद्रसम्यस्स्थ साघथक और निश्ययसम्यवत्व साध्य है) 
अतकाये के किये किया गया है । 


( एर८ ) 


झब जिन जीवों के सम्यग्दर्शन पद होने से पहले आयु का बंध नहीं हुआ हे 
वे अत न दोने पर भी निनदूनीय नर नारक आदि स्थानों में जन्म नहीं केते, ऐसा कथन 
करते हैं। “जिनके शुद्ध सम्यम्दर्शन है किन्तु अत्नती हैं वे भी नरकशठि और तिर्य॑श्र 
गठति में नहीं जाते और न नपुसक, स्त्री, नीचकुल, अंगहीन शरीर, अल्प आयु ओर 
दरिद्रीपन को प्राप्त होते हैं ॥ १॥” ( रत्नकरंड भ्रावकाचार । ६५ । ) अब इसके आगे 
मनुष्य गति में जो सम्यम्टष्टि उत्पन्न होता है उसके श्रभाव का वर्णन करते हैं। “जो 
दर्शन से शुद्ध हैं वे जीब दीप्ति प्रताप, विद्या, वीय, यश, वृद्धि, विजय ओर विभव से 
सह्दित होते हैं भर उत्तम कुल्वाले तथा विपुल्न (यहुत) घनशाली तथा मनुष्यों में भे्ठ 
होते हैं ॥१॥” ( श्त्नकरंडभावकाचार ॥| ३६॥ ) सम्यम्दष्टि देवगति में प्रकीणेक देव, 
बाइनदेव, किल्विषदेव, व्यन्तर, भवनवासी और ज्योतिषी देवों के सिवाय भद्दा ऋद्धि 
धारक देवों में उत्पन्न होते हैं। अब जिन्होंने सम्यक्त्व प्रदण करने के पहले ही देव आयु 
को छोड़कर अन्य किसी आयु का बंध कर किया दै उनके प्रति सम्यकरव का मादात्म्य कद्दते 
हैं। “प्रथम नरकको छोड़कर अन्य ६ नरकों में ज्योतिषी, व्यन्तर और भवनवासी देवों 
में, सब स्त्रीजियों में, और तिय॑चों में सम्यस्दष्टि उत्पस्न नहीं होता॥ १॥” इसी आशय 
को अन्य प्रकार से कद्ते हैं कि “ज्योतिषी, भवनवासी भौर व्यन्तर देवों में नीचे के ६ 
नरकों को एथिवियों में, तिय॑चों में भोर मनुष्य स्त्रियों में तथा देव स्त्रियों में सम्यम्दष्टि 
उत्पन्न नहीं होता ।” अब ओपशमिक, वेदक ओर ज्ञायिक नामक तीन सम्यक्त्वों में से 
किस गति में कोन से सम्यक्त्व की उत्पत्ति हो सकती है सो कद्दते हैं--“सोधम आदि 
स्वर्गों में असंख्यात वर्ष की आयु के घारक तियंच और भनुष्यों में अर्थात्‌ मोगभूमि 
के मनुष्य ओर तियेचों में तथा रस्नप्रभा नामक प्रथम नरक-पृथ्यी में जीवों के उपशम, 
वेदक (ज्ञायोपशमिक ) ओर ज्ञायिक ये तीनों सम्यक्त्व होते हैं॥ १॥” “और जिसने 
आयु को बाँध किया है या आयु को प्राप्त कर लिया है ऐसे कर्मभमि के मनुष्यों में तीनों 
ही सम्यक्‍्त्व होते हैं। परन्तु अपर्याप्त अवस्था में श्रोपश्मिक सम्यक्त्व महर्द्धिक देवों में 
ही होदा दे | जो शेष (बचे हुये ) देव तिय॑च हैं उनमें ६ नोचे की नरक भूमियों में पर्याप्त 
जीवों के बेदक ओर उपशम ये दो दो सम्यकत्व दोते हैं ॥ १॥ गोस्मटसार जोष- 
कांड | १२७ । ) इस प्रकार निश्चय तथा व्यवह्यार रूप रत्नत्रयस्वरूप अवययी का प्रथम 
झावयपभूत सम्यग्दशेन के व्यास्यान से गाथा समाप्त हुई ॥ ४१॥ 


अथ रत्नत्रयरूप मोक्ष सार्ग के द्वितीय अवयव रूप सम्वस्क्ञात के स्वरूप का प्रदि- 
पादन करते हैं :-- ह 


( ए१६ ) 
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काव रत्नन्नय रूप मोक्ष मार्ग के दिवीय अवयवरूप सम्यग्हान के स्वरूप का प्रति- 
पादन करते हैं-- 


संसयविमोहविब्भभविवजियं अप्परसर्वस्स । 
गहणं सम्मरणाएं सायारमणेयमेयं तु ॥ ४२ ॥ 


अम्वयः--“ संसयविमोहविष्भमविवज्धियं”” शुद्ध आत्मतत्व आदि का प्रतिपादन 
करने वाला जो शास्त्र झञान है वह क्‍्ग्रा वीतराग सर्वेज्ष ढ्वारा कहा हुआ सत्य है ! अथवा 
अन्य्रौतैयों द्वारा कद्टा हुआ सत्य दें ! इस प्रकार का विचार संशय है। इसमें दृष्टांत दे 
कि क्‍या यह अन्थकार में घुधक्ा दिखाई देने वाला पदार्थ स्थामु (वृक्ष का हूठ ) है। 
झूथवा कोई मनुष्य खड़ा हुआ है? इस प्रकार विचारना संशय है। गमन करते हुए 
पुरुष के जैड पैरों में ट॒ण (घास) आदि का स्पशे होता है ओर उसको स्पष्ट मालूम 
नहीं होता कि क्‍या क्षणा, जैसे जंगल में दिशा का भूज्न जाना होता है उसी प्रकार परस्पर 
साधेप द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नयों के अनुसार जो द्रव्य, गुण तथा पर्याय आदि का नहीं 
जानना है। उसको विमोह कद्दते हैं ओर जैसे किसी को सीप में चांदी का और चाँदी में 
सीपका ज्ञान हो जाय; इसी प्रकार जो अनेकास्तरूप वस्तु को “यह नित्य ही है, यह अनित्य 
ही है” ऐसे एकान्तकूप जानना है वह विश्वम है। इन पूर्वोक्त लक्षणों वाले संशय, विमोद्द 
ओर विश्ञम से रद्दित जो “ऋप्पपरसरूवस्स गद॒णं” सहज शुद्ध केवलदशेन-स्वभाव निज- 
आत्म-स्परू प का जानना ओर जीव सम्बन्धी परद्रव्य--भाव कर्म, द्र्यकर्म, लोक्मका 
एवं--पुदूगल आदि पांच द्रब्यों का और परजीव के स्वरूप का जो जानना है सो “सम्म- 
ण्णाणं” सम्यग्‌ ज्ञान है। वह कैसा दे कि “सायारं” साकार ( विकल्पसद्दित ) अर्थात 
निश्चय रूप है। ओर फिर कैसा है कि “अगेयमेयं तु” अनेक भेदोंवाला है । 
सम्यस्क्ञान के भेद कहे जाते हैं। मतिज्ञान, भुराक्षान, अवधिज्ञान, मनःपर्ययज्ञान 
ओर केवलझ्वान इन भेदों से धह सम्यस्क्षान पांच प्रकार का है। अथवा भतज्ञान की 
अपेक्षा द्वादशांगरुप अंग और अंगवाह्य इन सेदों से दो प्रकार का है। उनमें दादश 
(१२) अंगों के नाम कदते हैं। आचारांग १, सूत्रकृठांग २, स्थानांग ३, खमवायांग ४, 
व्यास्याप्रश्प्यंग ४, शातकथांध ६, उप़सकाध्यवत्ांग ७, अन्यकृहरशांस ८, अलुत्तरोप- 


( ए३ृ१ ) 

पादिकद॒शांग ६, प्रश्वव्याकरणांस १० विपाकसूत्रांग ११ और दृष्टियाद १२, ये दादश 
आंगों के नाम हैं, अब दृष्टिदाद नामक आारहयें अंग के परिकर्म १, सूत्र २, प्रथमानुयोग ३, 
पूर्वगत ४ तथा चूलिका ४, इन सेदों से पाँच भेद हैं, उनका वरणेन करते हैं। उसमें चमर- . 
पज्ञप्ति, सुर्यप्रक्धत्ति, अम्यूद्रीपप्रक्त्ति, सागरप्रक्प्ति और व्याख्याप्क्षप्ति इस तरद परिकर्म 
पाँच प्रकार का है। सूत्र एक ही प्रकार का है। प्रथमानुयोग भी एक ही प्रकार का है। 
पूवंगत दृष्टिचाद उत्पादपूर्व १, अम्रायशीयपूर्व २, वीर्यानुप्रवादपूर्ण ३, अस्तिनास्तिप्रवाद 
ः पूदे ४, क्लानप्रवादपूर्व ५, सत्यप्रवादपूर्व ६, आस्म्प्न वादपूर्व ७, कर्म प्रभादपूर्व ८, भ्रत्या- 
ख्यान पूर्व £ विद्यानुवादपूर्य १०, कल्याणपूर्व ११, प्राक्षानुवाद पूर्व १९, क्रियाविशाक्ष पूवे 
१३ और ल्ोकसार पूर्व १४, इन भेदों से योदद प्रकार का है। जल्नगर चूदिका ९, स्थक्षरात 
चूलिका २, आकाशरगत चूज्षिका ३े, इरमेखला आदि माया स्वरूप चूलिका ४ और 
शाकिन्यादि रूप परावतेन चूलिका ५ इन भेदों से चूलिका पाँच प्रकार को है। इस प्रकार 
संक्षेप से द्वादृशांग का व्याख्यान है और जो अंगवाहा भुतज्ञान है वह सामायिक १, 
चतुर्विशतिस्तव २, वंदना है, प्रतिक्रमण ४, चैनयिक ५, ऋतिक ६, दशयैकालिक ७, 
उत्तराधष्ययन ८, कल्पव्यवह्वार ६, कल्पाकल्प १०, महाकल्प ११, पु'ढटरीक १९, महापु'डरीक 
१३, और अझशीतिक १४ इन प्रकीर्णरूप भेदों से चौद्‌ह प्रकार का जानना चाहिये। 

अथवा श्री ऋषभनाथ आदि चौबीस तीथकरों, भरव आदि बारद चक्रवर्ती 
विजय आदि नो बलदेव, त्रिषिष्ट आदि नौ नारायण और सुमीव आदि नौ अ्रतिनारायण 
सम्बन्धी तिरेसठ शल्लाका पुरुषों के पुराण हैं ये प्रथमाठुयोग कहज्ञाते हैं। उपासकाध्ययनन 
आदि में आवक का धर्म ओर सूल्ायार भगवती आराबना आदि प्रन्थों में मुनिका धर्म 
जहाँ मुख्यता से कद्टा गया है वह दूसरा चरणानुयोग कहा जाता है । त्रिलोकसार में 
जिनान्दर (तीथकरों का अन्तरकाज्ञ ) ओर क्षोक विभाग आदि व्यासुवान है ऐसे प्रत्थ रूप 
करणानुयोग जानना चाहिये । समयसार आदिप्ासत ( पाहुड़ ) ओर तत्वार्थ सूत्र तथा 
सिद्धाग्त आदि शास्त्रों में मुख्यता से शुद्ध -अशुद्ध जोव आदि हू: द्रब्य आदि का जो 
वर्णन किया गया है वह द्रन्‍्यानुयोग कहलाता है। इस प्रकार उक्त लश्षख के घारक जो 
चार अनुयोग हैं उनरूप चार प्रकार का भुतज्ञान जानने योग्य है। भ्रनुयोग, अभिकार 
परिच्छेद और प्रकरण इत्यादि शब्दों का अर्थ एक ही है। अथवा छट्द द्रव्य, पांच अस्ति- 
काय, सात तत्व ओर नो पदार्थों में निश्वयनय से अपना शुद्ध आत्मद्रव्य, अपना शुद्ध 
जौष अस्विकाय, लिज-शुद्धू-आत्मदत्व॒ तथा निजशुद्ध आत्मपदार्थ केवल रपादेय हे । 
इसके सिवाय शुद्ध अशुद्ध पर जीव अजीब आदि सभी देय हैं। इस प्रकार संझ्षेप से 
देय तआ रापदेय भेद्रों से व्यवहार -आ्षान दो मंकार का है । 


( ४७४२ ) 


डाब विकल्परूप व्यवहार क्षान से साथ्य (सिद्ध होने योग्य) निश्चयज्ञान का कथन 
करते हैं। राग के उदय से परस्त्री आदि में वांह्ारूप, और ठेप से अन्य जीवों के मारने 
बाँधने अथवा छेदने रूप जो मेरा दुर्ध्यान ( थुरा परिणाम ) है उसको कोई भी नहीं 
जानता है ऐसा मानकर जिन शुद्ध आत्म-भावना से उत्पन्न, निरन्दर आनन्दरूप एक 
क्षणर का घारक जो सुख-अमृतरसरूपी निर्मल जल से अपने चित्त की शुद्धि को न करता 
हुआ यह जीत बाहर में बगुके जैसे बेष को धारण कर जो लोगों को असनन्‍्न करता है 
पद्द माया शक्य रंदक्षांती है । और अपना निरंजन दोषरदित परमात्मा ही उपादेय दे इस 
प्रकार की रुचिरुप सम्यकटंयं से विपरीत को मिथ्याशल्य कइ्टते हैं। झोर विकार रदित- 
परम-चैतन्य की भावना से उत्पस्न-परम-आानन्दस्थरूप सुखामृत-रस के स्वाद कोन 
जानता हुआ यह जीव जो देखे हुये, सुने हुए ओर अनुभव में आये हुए भोगों में निरम्तर 
चित्त को देता है वह निदान शल्य है। इस प्रकार रक्त लक्षण वाले माया, मिथ्या और 
निदान शल्यस्वरूप विभाव-परिणाम झादि समस्त शुभ, अशुभ, संकल्प-विकल्प से रहित, 
परम निजत्वभाव के अनुभवसे उत्पन्न जो यथाथे परमानन्द एक-लक्षणस्वरूप-सुखारूत 
है उसके रस-आस्वादन से ठप्त हुए अपने आत्मा द्वारा जो निजस्वरूप का संबेदन अर्थात्‌ 
अनुभव करना है वही निर्षिकल्पस्वसंवेदनकज्ञान-निश्चयज्ञान कह्दा जाता है। 

शंका--यहाँ शिष्य कद्ता है कि इस प्रकार से प्रास्रत (पाहुड़) शास्त्र में जो 
विकल्प रहित स्वसंवेदन ज्ञान कहा गया है वह घटित नहीं द्वोता। क्‍यों नहीं घटित 
होता ? इसका उत्तर कहते हैं--जैनमत में जैसे सत्तावज्ञोकरूप भर्थात्‌ सत्तामात्र को 
देखने रूप जो भछुदशेन भादि हैं उनको निर्विकल्प कहते हैं। उसी प्रकार बोड़ मत में 
ज्ञान को निर्विकल्प कहते हैं। परन्तु विशेष यद है कि यद्यपि बौद्धमत में ह्वान निर्विकल्प दे 
तथापि विकल्पको उत्पन्न करने वात़ा होता है। भोर जैनमत में वो क्ञवान विकल्प को उत्पन्न 
करनेवाल़ा हे द्वी नहीं; किन्तु स्वरूप (स्वभाव) से दी विकल्प सद्दित है ओर इसी प्रकार 
निज का तथा पर का प्रकाश करने वाला है। शंका का “परिद्ार”--जेन सिद्धान्त में 
झ्ञान को कर्थंचित्‌ सविकल्प और कर्थंचित निर्विकल्प माना गया है। सो दी दिखाते हैं 
जैसे विषयों से आानन्द्रूप जो स्वसंवेदन है वह राग के जानने रूप विकल्पस्वरूप द्ोने से 
सविकल्प है; तो भी शेष अनिस्क्ित (नहीं चाहे हुए) जो सूर्म विकल्प हैं इनका सदूभाव 
होने पर भी रुन विकल्पों की मुख्यता नहीं; इस कारण से उस ज्ञान को निर्विकल्प भी कहते 
हैं। इसी प्रकार निज शुद्ध आत्मा के अनुभव रूप जो वौतराग स्वसंवेदन ज्ञान है पद 
शात्म संवेदन के आफाररूप एक विकल्प के होने से यथपि ,सबिकल्प है, तथापि बाहा 
विषयों के अनिड्ि्यत (नहीं चाहे हुए ) विकल्पों का उस कान में सदूभाव होने पर भी 


( ४३३ ) 


उनकी उस क्वान में मुख्यता नहीं है इस कारंश से उस ज्ञान को निर्विकल्प भी कहते हैं 
क्योंकि जहाँ अपूर्व स्वसंदित्तिके आक्मररूप अन्दरृंग यें शुस्‍ुय प्रतिमास के होने पर भी 
वादा विषयवाले नहीं भाहे-हुए सूरम विकल्प मी हैं। इसी कारण क्वाव निज तथा परको. 
प्रकाश करनेयाला भी सिद्ध हुआ यदि इस सब्कल्‍्प- तथा.स्पप्र प्रकाश जाल का .. 
व्याख्यान. आगमशास्त्र अध्यात्मशास्त्र और तक शास्त्र के अनुसार विशेषद्ञंप से किया: .. 
जावे तो बढ़ा विस्तार दोता है; और यदद द्व्यसंभ्रंद अध्यात्मशासस्‍्त्र हे; इस कारण उस ' 
झान का विशेष यहां नहीं किया गया । 

इस प्रकार र॒स्नत्रय स्थरूप जो मोक्ष मार्गरूप अवयवथी है उसको दूसरे अवयवरूप 
झ्ञान के व्याख्यान द्वारा गाथा समाप्त हुईं ॥ ४२॥ 


झाब विकल्परदित सत्ता को प्रहण करनेवाके द्शेन को कहते हैं:--- 
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| “स विपयंयसंशयानध्यवसायभेदात्‌ जेषा ॥|” 
[ प्रमाणनयतत्त्वालोकालद्भार: १८५१ ] 
६ “विपरीतेककोटिनिष्टद्धुनं विपयंय: |?” “यथा शुक्तिकायामिदं रजतमिति ।” 
[ प्रमाणनयतस्वालोकालंकार: | १।६। १० ।] 
“विपरीतेककोटिनिदचयो विपयंय: । यथा शुक्तिकायामिदं रजतमिति ज्ञानमू । 
अत्रापि साहश्यादिनिमित्तवश्ञात्‌ शुक्तिविपरीते रजते निश्चय: ।” 
[ न्‍्यायदीपिका ] 
“प्रतरिमस्तदेवेति विपयेय: ।” [ प्रमारामीमांसा । १ । १। ७। ] 
+ “साधकबाधकप्रमाणाभावादनवस्थितानेककीटिसंस्पर्शि ज्ञान संशय: ।/? 
“यथाध्यं स्थाखुर्वा पुरुषो वा ।?? 
[ प्रमाणनयतत््वालोकालंकार:। १। ११-१२+ ] 
“बिरुद्धानेककोटिस्पशि ज्ञान संदय: । यथाथश्यं स्थाणुर्भा पुरुषों बेति । 
स्थाणुपुरुषसाधारणोध्वंतादि-दशशनात्तद्विशेषस्य वत्त्तकोटरशिर:-पाण्यादे: साधक- 
प्रमाशस्याभावादनेककोटयवलम्बितत्व॑ ज्ञानस्य ।”” [ म्यायदीपिका । ] 
“पगरनुमयत्रोभयकीटिसंस्पक्षि-प्रत्वव: संझ्यः |” 
[ प्रमाणएमीमांसा । १ । १। ५ ] 
| “किमित्यालोचनमात्रमनध्यवसाय: । यथा गच्छतुरास्पर्शशानम ।?? 
[ प्रमाणनयतस्वालोकालंकार: । १। १३ ।॥ १४ ] 
मुक्मित्वालोबनमाषमतध्यवतसताय: ५ यथा पथि गच्छतस्तुसास्पर्शादिज्ञानम्‌ [न्यायदीपिका !] 
/विदोषानुल्लेस्यमनध्यवसाय:” | [प्रभाशमीमांसा । १।। ७] 
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ज॑ सामणणं गदण्ण भावाणं णेव कट्ट मायारं। 
झअविसेसिदृण अटट दंसशमिदि भरणए समए ॥०१॥ 


अन्यय--“ज॑ सामण्णं गदद॒णं भावाणं ” जो सामान्य से अर्थात सत्तावल्लोकन 
( “यह है? इस प्रकार पदा्थे की सत्ता-प्रतिभास रूप ) से पदार्थों का प्रदश करना है । क्या 
करके ? "गणोेव कट्ट , सायारं” विकल्प को न करके, वह भी क्‍या करके ? “अविसेसिद्ख 
अटट” पदार्थों को विशेषित अर्थात्‌ यह शुक्स है, यद कृष्ण हे, यह बढ़ा है, यह छोटा है,. 
यह घट है ओर यह पट है इत्यादि रूप से भिन्न २ न करके “दंससमिदि भरणए समए” 
बह परमांगम में सत्तावलोकरूप दर्शन कद्दा जाता है । इसी दशन को 'तस्वार्थ का भ्रदधान 
सम्यग्दशेन है! इस सूत्र में जो तक्त्याथं-भरद्धान रूप सम्यम्दशेन कद्दा गया है सो न कहना 
चाहिये। इसका तात्पये यह है कि, अद्धान ( सम्यग्दर्शन ) तो विकल्प रूप है और यह 
( दशेन-उपयोग ) विकल्प रहित है। तात्पय यद है कि--अब कोई भो किसी पदार्थ को 
देखता हे तब जब तक घह देखते वाला विकल्प न करे दग तक तो जो सत्तासात्र का प्रदण 
है उसको दर्शन कहते हैं ओर फिर जब यह शुक्ल है, यह कृष्ण हे इत्यादि रूप से विकल्प 
उत्पन्न होते हैं तब उसको ज्ञान कहते हैं ॥४श॥ 

अब जो धद्भस्थ हैं उनके जो क्षान होठा हे वह तो सत्तावक्षोकनरूप दर्शन पूर्वक 
होता दे ओर जो मुक्त जोब याली केवक्ष ज्ञानी हैं उनके दशन और क्षातर एक ही समय 
में दोता दे ऐसा बवकावे हैं:--- 2-2 
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दंसणपुन्य॑ णाणं बच्मत्थाणं ण॒ दोरिण उवउग्गा । 
जुगवं जह्मा केवलि णाहे जुगवं तु ते दोवि ॥४४॥ 
अन्यय-- दंसशपुव्यं णाणं छुद्मत्थाणं” छुद्दस्थ यानौ--संसारी जोवों के सत्ताव- 
क्षोकनरूप दशेन पहले होता है तव ज्ञान होता है, क्‍योंकि “ण दोटिश उवस्गा जुगवं 
जहा" छुद्ाास्थों के ज्ञानोपयोग भोर दशेनोपयोग ये दोनों एक एक समय में नहीं होते । 
“केवल्षियादे जुगव॑ तु ते दोवि” ओर केबल्ो भगवान्‌ में वे दोनों ज्ञान दर्शन उपयोग एक 
ही समय में होते हैं। 


& ''ेदमेव तत्यायंत्द्धानलक्षणु सम्यदर्शनम्‌ वछव्यम्‌ । कस्मादिति चेत्‌ 


तथ अद्धांत विकल्परूपम्‌, इंदं तु विदिकल्पस [? 
( डिा॥6३२४४ 00क्रष्ठशाफ्रा ) 





' ( ४३७ ): 

इसका “विस्तार” चक्छु आदि इन्द्रियों के अपने अपने शयोपशसर के अनुसार अपने 
योग्य देश में विद्यमान जो रंग आदि अपने २ विफ्य हैं उनका प्रहसय करना है उसी को 
सम्निपात, सम्बन्ध अथवा सस्निकर्ष कहते हैं । यहाँ नैयायिक मत के समान कु आदि 
। आम पक कम जाना है उसको 'सम्निकर्! न कदना 

। ह 

सावार्थ:--नेत्र भादि इस्ियों दारा जो रूप आदि का महस दिया जाठ़ा है पी 
सम्निकर्ष है, और सैयायिक भरत में जो नेत्र आदि इख्िकों का अपने रूप आदि विषयों 
के पास जाने रूप सम्निकर्ष माना है वह नहीं | वह इन्द्रिय तथा पढ़ार्थ-सम्बन्ध अथवा 
सम्तिकर्ष ही है लक्षण जिस का, ऐसा जो निर्विकल्पक सत्ावलोकन दश्शन, उसके होने के 
पीछे “यह सफेद है” इस्यादि अवप्रद आदि विकल्परूप पांचों इम्द्रियों तथा, अनिन्दरिय प्रन 
में उत्पन्न मतिज्ञान होता है और इस पूर्वोक्त क्षण का धारक मतिक्षान पहले हो क्षेता 
है तव घुझाँ से जैसे भरम्नि का क्ञान हो जाठा है इसो प्रकार एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ 
को प्रहणा करने रूप लिंगज ( चि्ठ से उत्पन्‍्त हुआ ) ठया इसी मकार घट आदि शब्दों के 
सुननेरूप ( शब्द से उत्पस्न हुआ 3), पेसा दो प्रकार भुवज्ञान होता है। खारांश--मुठशान - 
दो तरह का है--किंगज और शब्द । उनमें से एक पदार्थ को जानकर इसके द्वारा जो 
दूसरे पदार्थ का जानना है वह लिंगज भुतहान हे भर शब्दों के छुनने से लो क्षान होगा 
है वह शब्दज भुतक्षान है। तथा अवधि-दुर्शन-पूर्वक अवधिक्ञान होता है। भोर सनः 
पर्ययज्ञान ईदानामक मतिक्ञानपूर्यक द्वोता है । 

यहाँ भतज्ञान को उत्पस्न करने वाक्ा अवप्रद ओर सनःपर्ययक्ञान उत्पन्न करने 
वाला ईंदा, आदि रूप जो मतिक्ञान कद्दा है. अर्थात भुतक्ञान को उत्पस्न करनेवाज्ा अवभद 
रूप मतिक्ञान और मनःपर्ययज्ञान को उत्पन्न करनेवाल्ा ईहरूप मतिक्ञान कहा है; पद 
मतिक्ञान भी दर्शनपूर्यक होता दे इसज्षिये वह मतिज्ञान भी उपचार से द्रोन १इलाता दे । 
इस कारण भुतक्षान और सनःपर्ययक्ञान इन दोनों को भी दर्शनपूर्वक जानना भभाहिये। 
इस प्रकार छद्दात्व जीव भावरणसहित क्ायोपशमिक ज्ञानसदित हैं, इस कारण लड्मस्थों 
के दर्शनपूर्षफ ज्ञान होठा है ओर केपक्नी भगवान्‌ नि्विकार स्वसंवेदन से उत्पस्न कांयिक 
ज्ञान सद्दित हैं, केवली श्गवाद के, जैसे बरक़् हट जाने पर सूर्य के साथ आतप और 
प्रकाश होते हैं; उसी प्रकार इशेन भोर क्ञान ये दोनों एक दी समय में दोते हैं, ऐसा 
जानता चाहिये। ' 

प्रश्च--अद्स्व' शब्द का क्या अर्थ है।.. . 
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.... उत्तर--'छद्म' शब्द से क्वानावरण तथा दर्शनावरण ये दोनों?कर्म कदेः/काते हैं 
उस छह में जो रहें थे क्रदास्थ हैं। इस प्रकार तर्क के अभिप्राय से सत्तायक्षोक्रन दर्शन का. 
व्याख्यान किया | हर आस 

झब इसके आगे सिद्धान्त के अभिम्राय से. कहते हैं। आगे होनेवाले ज्ञान की 
उत्पक्ति के लिये प्रयत्नरूप जो निज आत्मा का परिच्छेदन अर्थात्‌ अवक्षोकन है वह दर्शन 
कहलाता है, ओर उसके पीछे जो वाहा विषय में विकल्परूप से पदार्थ का अदृण है वह 
ज्ञान है; यह वा्सिक है। जैसे कोई पुरुष पदक्षे घट के विषय का विकल्प करता हुआ बेठा 
है फिर उसी पुरुष का चित्त जब पटके जानने के लिये होता है, उय वह पुरुष घट के. 
विकल्प से हटकर ओ स्वरूप में अयत्न अर्थात्‌ अवज्ञोकन ( परिस्‍्छोदन ) करता है, उसको 
दर्शन कहते हैं । उसके अलम्तर यह पट है, इस प्रकार से निश्चयरूप जो बाह्य विषयरूप 
से पदार्थ के प्रहण स्वरूप विकल्प को करता है वह विकल्प ज्ञान कहलाता है | 

प्रश्न--यहाँ शिष्य पूछता है यदि अपने को प्रहण करनेवाज़ा दशेन, ओर पर- 
पदार्थ को प्रदण करनेवाला ज्ञान है तो नैयायिकों के मत में जैसे ज्ञान अपने को नहीं 
जानता है वैसे ही जैनमत में भी ज्ञान भात्मा को नहीं जानता है, ऐसा दूषंण आता है ९ 
शंका का परिदार--नैयायिकमत में ज्ञान भौर दर्शन अलग-अ्रक्षग दो गुण नहीं हैं, इस 
कारण उन नैयायिकों के आत्मा को जानने के अभाव रूप अपने आप को न जानने रूप 
दूषण प्राप्त होता है किन्तु जैन सिद्धान्त में आत्मा ज्ञान गुण से तो पर पदार्थ को जानता 
है तथा दशेन गुण से आत्मा को जानना है इस कारण जैनसत में आत्मा को न जानने 
का दूषण प्राप्त नहीं होता अर्थात्‌ जैनमत में आत्मा का जानना सिद्ध ही है। यद्द दृूषण 
क्यों नहीं होता ? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि, जैसे एक ही झग्नि दहन गुण से जलाता 
है, झतः यह दाहक कहलाता है, ओर पाचन गुण से पकाता है। इस कारण पाचक 
कहकाता दें । इस मकार विषय के भेद से दाहक--पाच्रक रूप दो प्रकार का है। उसी 
प्रकार अभेदनय स्रे एक ही चैतन्य भेदनय की विषज्ञा में जब आत्मा को पद करने रूप 
से प्रवृत्त हुआ तब तो उस का नाम 'दशेनः हुआ और फिर जब पर-पदार्थ को प्रदण 
करने रूप प्रवृत्त हुआ तब उस चैतन्य का नाम क्ान' हुआ, इस प्रकार विषय भेद से 
चैतन्य दो प्रकार का होता है। विशेष बात यदद है कि यदि सामान्य के प्रहण करनेवाले 
को दशन ओर विशेष के भदण करनेवाले को ज्ञान कहा जाने तो क्वान को अमाणदा नहीं 
आठी | ज्ञान को प्रमाणता क्यों नहीं आती ? इस शंका का समाधान यह है छि, परलु को 
प्रहण करने वाज्ा प्रमाण है। ओर वस्तु सास्धन्य तथा विशेष स्वरूप दे 'हान ने वरतु का 
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एक देश (विशेष ) ही प्रदश किया, न कि संपूर्ण वस्तु; सिद्धान्त से निश्चय नय को 
अपेषा गुण, गुणी मैं भेद नहीं है; इस कारण संशय, विमोह (अनष्यवस्राय) और विश्व 
(विपयेथ) इन तीनों से रद्दित जो वश्तु का ज्ञान है उस झ्ञान-स्वरूप आत्मा दी प्रमाण दे । 
क्योंकि ज्ञान आत्मा का गुण हे ओर आत्मा ज्ञान गुण को धारण करवा है इसलिये गुणी 
है, गुण और गुणों के निश्यय से भेद हैं। जेसे प्रयोप अपना तथा अम्य का प्रकाशक | 
है, उसी प्रफार वह ज्ञान अपने तथा अन्य पदार्थ के सामान्य विशेष को जानता है, इस 
कारण अभद से आत्मा के ही प्रभाखता है । 


आशंका--यदि दर्शन बाह्य विषय को प्रदण नहीं करटा यो अंधे की तरह सब 
सनुष्यों के अन्घेतन को प्राप्ति होती है ? समाधान--ऐसा न कहना चाहिये क्योंकि, यश्यवि 
बाह्य विषय में दरशत का अभाव है तो भी आत्मज्ञान द्वारा विशेष रूप से सब पद/्थों 
को जानता है । विशेष वात यह है कि जब द्शन से आत्मा का प्रहण होता है तब आत्मा 
आत्मा में जो व्याप्त जो ज्ञान है वह भी दशन द्वारा महण किया जाता है; और जब दर्शन 
ने ज्ञान को प्रहण किया तो ज्ञान का विषयभूत जो बाह्य वस्तु है उसका भी प्रहण किया | 
शंका-आाप आत्मा को प्रदण करनेवाले का द्शेन कट्दते हैं तो “जं। पदार्थों का सामान्य 
प्रदरण है वह दर्शन कदलाता है” यद् जो! गाथा का श्र्थ है वह आप के कथन में कैसे 
घटता है ? उत्तर--व्द्ापर 'सामान्य ्रहएः शब्दका “झात्माका प्रहस करने” रूप अर्थ है। 
वह 'आात्म प्रदण ही दशेन है' ऐसा अर्थ क्यों हे ? यद्द पूछो तो उत्तर यह है कि, वस्तु 
का झान करता हुआ जो झात्मा है वह 'में इसको जानता हूँ, इसको नहीं जानता हूँ, 
इस प्रकार विशेष पक्षगरत को ज्रद्दी करता है, किन्तु सामान्य रूप से पदार्थ:को जानता 
है| इस कारण सामान्य इस शब्द से आत्मा कहा जाता है, यह गाथा का अर्थ है! 


विशेष क्या--यदि कोई भी तक ओर सिद्धाम्त के अर्थ को जानकर एकान्त दुरा्रह 
को त्याग करके, नयों के विभाग से मध्यस्थता धारण करके, व्याख्यान करता है तब तो 
सामान्य और विशेष ये दोनों दो सिद्ध होते हैं । कैसे सिद्ध होते हैं? इसका उत्तर यह है 
कि, हक में मुख्यता से अ्रन्य मतों का व्यास्यान दे | इसकिये उसमें यदि कोई अ्न्यमताय- 
लम्बी पूछे कि, जैन सिद्धान्त में जीव के दशेन ओर ज्ञान ये जो दो गुण कहे जाते हैं वे 
कैसे घटित होते हैं! तब इसके उत्तर में उन अन्यमतियों को कद्दा जाय कि, “जो आत्मा 
को प्रदण रूरनेवांज्षा है वह दर्शन है' ठो थे अन्यसठी नहीं सममझते हैं। तब आजायों ने 
उसको प्रतीति कराले के किये विस्तृत व्यास्यात से जो वाह विषय में सामान्य जानना है 
उस्तका लाम 'दशेन' स्थापिद किया ओर जो “बह सफेद है इत्यादि रूप से बोझ में विशेष 
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का जानना है उसका नाम 'क्ञान' ठहराया, अतः दोष नहीं है । सिद्धान्त में मुख्यता से 
निज समय का व्याख्यान है इसलिये सिद्धान्त में जब सूरम व्याख्यान किया गया तन 
आचारयों ने जो आत्मा का प्रादक है उसको 'दशैन' क॒द्दा | अतः इसमें भी दोष नहीं । 

शंका-यहाँ शिष्य कहता हे--कि सत्ता का अवलोकन करनेवाक्षा जो दशेन है 
उसका तो ज्ञान के साथ भेद जाना | अब “जो तसवाथे का भ्रद्धान करने रूप सम्यग्द्शन 
ओर पदार्थ का विचार करने स्वरूप सम्यर्ज्ञान है इन॑ दीनों में भेद नहीं जाना जाता । 
कैसे नहीं जाना जाता ? इसका उत्तर यद्द हे कि,जो पदार्थ का निश्चय सम्यम्दर्शन में है । 
पद्दी सम्यग्झ्ञानमें है इस क्षिए सम्यरद्शन ओर सम्यख््ञान में क्या भेद है? शंकाका समाधान- 
पदार्थ के प्रदण करने में जानने रूप जो ज्षयोपशम विशेष है, वह 'ज्ञान' कद्लाता है ओर 
उस ज्ञान में ही भेदनय से जो वीतराग सर्वज्ञ श्ीजिनेन्द्र द्वारा फद्दे हुए शुद्ध आत्मा आदि 
तस्व हैं उनमें 'यही तत्व है; ऐसा ही तरव हैं इस-प्रकार क का खरे निश्चय है वह सम्यक्तव 
है। सौर अमेदनय से तो जो सम्यग्झ्ान है वद्दी सम्यग्द्शोन है। ऐसा क्यों हें इसका 
उत्तर यह है कि, अतस्व में तरव की चुद्धि करना जो देव नहीं है उसको देव मानना 
ओर अधर्म में घमे की बुद्धि करना इत्यादि जो विपरीत अभिनिवेश(उल्टा आप्रद) है, उस 
बिपरीतासिनिवेश से रहित जो ज्ञान है, उसी के 'सम्यक' विशेषण से कह्दे जानेवाला 
अपर विशेष सम्यक्त्व कहलाता है । 

शंका.-जों सम्यग्द्शन और सम्यसज्ञान में मेद नहीं है तो उन दोनों गुणों के 
घातक झञानागर झौर मिथ्यात्य दो कर्म कैसे कह्दे गये हैं ? इसका समाधान--जिस 
कम से पदार्थ के जानने रूप ऋयोपशम ढक जाता है, उसकी तो 'ज्ञानावरण' संज्ञा है और 
उस शयोपशमविशेष के जो कर्म पहले कद्टे विपरीत अमभिनिवेश को उत्पन्न करता है उस 
की 'मिथ्यात्व' संज्ञा है। इस कारण भेदनय से आवरण का भेद है। और अमेद की 
विवज्षा में क्रमंत्व के प्रति जो दो आवरण हैं उन दोनों को एक द्वी जानना चाहिये । इस 
प्रकार दशेनपूर्यक ज्ञान होता है, ऐसा व्यास्यान करनेवाली गाथा समाप्त हुई ॥एश॥ 

अब सम्यग्दशन और सम्यय्जान के पीछे होनेवाक्षे रत्नत्रयस्वरूप मोक्षमार्ग का 
तीसरा अवयवरूप ओर स्व-शुद्धात्मा का अनुभव रूप जो शुद्धोपयोगवाज्षा वीतरागचारित्र 
है, उसको परंपरा से साधने बाज्ा जो सराग भारित्र है, उसको कहते हैं-- 

ए7अरष्क्राफचारदफ इं5का। दाध8व॥908080 85 0ए७ जकृ॥॥०३४५- 
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असुहादो विशिवित्ती सुहे पवित्ती थ जाण चारित्त॑। 
वदसमिदिगुत्तिि्मं ववहारणयादु जिणभणिय॑ ॥०५॥। 


कास्वय:--इसी सरागचारित्र का अवयवरूप जो देशचारिश्र है उसको कहते हैं। 
पिथ्यायव आदि सात ७ प्रकृतियों का उपशम, क्षयोपशम, क्षय दोने पर, अथवा अभ्यात्म- 
भाष के अनुसार निज शुद्ध-आत्मा के सम्मुख परिणाम होने पर शुद्ध-भात्म-भावना से 
उत्पस्न निर्विकार ययार्थ सुखरूपी अमृत को उपादेय करके, संसार शरीर और ओगों में 
जो द्देयबुद्धि हे अर्थात संसार, शरीर और भोग ध्यागने योग्य हैं ऐसा जो सममता है 
वह सम्यग्दशेन से शुद्ध चतुर्थ गुणस्थान वाला श्रव रहित दशेनिक है । और जो अप्रत्या- 
रुयानावरण क्रोघादि कषायों के क्षयोपशस दोने पर धरथ्वो, जल्,अग्नि, वायु ओर बनस्पति 
इन पांच स्थावरों के वध में प्रदत्त हो, तो भी अपनी शक्ति अनुसार त्रस जीवों के वध से 
रदित होता है क्र्थात्‌ यथाशक्ति श्रस जीबों की दिंसा नहीं करता है उसको पंचम गुण- 
स्थानवर्ती आवक कहते हैं। 


हाथ रस पंचम गुणस्थानवर्ती भावक के ११ भेद कहते हैं। पहले सम्यग्दशेन को 
धारण करके मद्य, मांस और मधु और कांच ददुम्बर फ्ों के ्यागहूप जो झाठ मूलगुण 
हैं न मूलगुणों को पाक्षता हुआ जो जीव युद्ध आदि में प्रवृत्त होने पर भी बिना प्रयोजन 
शिकार आदि से जीव घात नहीं करता उसको पहला दर्शनिक भ्रावक कहते हैं । वही 
दशनिक आवक जब श्रस जीव की हिंसा से सर्वथा रहित होकर पाँच अरूप॒श़्त, तीन 
गुणश्त ओर चार शिक्षात्रतों का आचरण करता है तब दूसरा 'ब्रती” नाम घारक द्वोता 
है। वही जब त्रिकाज् सामायिक में प्रयृत्त होता है तब तीसरी भ्रतिमाधारी होता है। वह 
प्रोषध-ठपवास में जब प्रवृत्त होता है ठव चोथी प्रतिमाघारी द्ोवा है। सचित्त के त्याग 
से पांचवीं प्रतिमा दोती है। दिन में अद्यावये घारण करने से छुटी प्रतिमा होती है । 
सर्वथा जद्धायये को घारण करने से सप्तम प्रतिमा का घारक होता है । आरम्भ आदि 
सम्पूर व्यापारों का त्यागी अष्टम प्रतिमा का घारी कट्टा जाता है। पहनने ओदढ़ने के व्त्ों 
के सिधाय जब अन्य सब परिप्रहों को त्याग देता है तब वद नकमी प्रतिमाका धारक होता 
है। घर सम्बन्धी व्यापार आदि समस्त सावश .( प्रापअनक ) कार्यों में जब सम्मति 
( सलाह) देने का भी त्यागी होता है तव दशमी प्रतिमा का घारी कहलाता है। अपने 
निमित्त किये हुए आहार का त्याग करनेयाज्ा व्यादइत्री दिसा का शारक आवक कहा 


( ए४३ ) 

जाता है। इन स्वारंइ प्रकार के आवकों में ओ पहलो कह प्रतिसायाके हैं ये जचस्त्र आवक 
हैं, सातवीं, भाठवीं भौर नववीं इन दोन प्रतिमाओं के धारक मध्यम आवक हैं, और 
दस उथा ग्यार्‌इवीं प्रतिमाओं के घारक उत्तम आवक हैं। इस प्रकार संक्षेप से देश- 
चारित्र के दशनिक आदि भ्यारह भेद जानने चाहिये | । 

अब इस एक देश चारित्र के व्याख्यान के अनम्तर सकत्त चारितर को कदते हैं। 
“झसुद्दादो विशिवि'्ती सुदे पवित्ती य जाण चारित्त” दे शिष्य ! अशुभ कार्यों से निवृत्ति . 
ओर शुभ में जो प्रशृत्ति है उस को चारित्र जानो । वंह कैसा दे वद्समिदिगुचिरुर्य 
ववद्दारणयादु जिशभणियं” ज्रद सम्रिति ओर गुप्ते स्वरूप है; . ऐसा हत्रवद्भारलप़ से श्री... . 
जिनेखने कटद्दा है। सो दी दिखाते हैं--अत्यास्यानावरण नामक तीसरे कपायका करयोपदाम ... 
दोने पर जिसंका उपयोग दिषयों ओर कपायों मैं गांढा, दुंःभुति ( खोडे शालअ्रवश् ) : 
दुष्टचिच औौर दुष्ट ग़ोष्टी (बुरी संगति ), उम तथा दया ( बुरे मांगे ) में दल है पं: * 
जीव अशुभ में स्थित है | १(१ इस गाथा में कदे हुए अह्ुभोपयोग से छूटगा, ओर छक्त | 
अशुभोपयोग से विक्षक्षण (उलटा) शुभोपयोग में जो प्रदत्त होना है: हे शिष्य ! उसे तुम. . 
चारित्र जामो । वह चारित्र मूलाचार, भगवती आराधना आदि चरणासुयोग के शास्त्रों. 
में कदे अनुसार पाँच भद्दाजरत पांच समिति और तीन गुप्तिरूप है, तो भी अपहृतर्सयम 
नामक शुभोपयोग लक्षण वाला, सराग चारित्र होता है। उसमें जो वाह विषयों में पांचों 
इन्द्रियों के विषय झादि का ध्याग है वद उपचरित-असदूभूत-व्यवह्दारनय से आरित्र 
है; भौर जो अन्तरंग में राग आदि का त्याग है वह अशुद्ध निश्चय लय से चारित्र है। 
इस तरह सय-विभाग जालना चादिये। ऐसे निश्चय चारित्र को साधनेवाके व्यवहार 
चारिन्र का व्याल्यान किया॥ ४४ ॥ 
हे उसी व्यवद्ार चारित्र से साभ्य जो तिश्चय चारित्र है उस का निरूपण 
करते हैं :--- | 


##पग संकरा(ए।।। आफ0॥० एाबरांतां) गौड़ धागा जीडधाधदणा, 
ए8४8- 8 प80ए777947 १8४४१॥॥899980 (7 #004॥8॥॥-- (45) 
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बहिरब्मंतरकिरियारोहो भवकारणणणासट्ट' । 
णाएिस्स जं जिणुत्त त॑ परमं सम्मचारित्त ॥ ०६ ॥ 


अन्ययः--“तं” वह “परम” परम एपेक्षा ( शरीर, भसंयम भादि में अनादर ) 
स्वरूप निर्विकार स्वसंवेदनरूप, शुद्धोपयोग से अविनाभूत ( उसके बिना न होने वाला ) 
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# “विसयकसभोगाढोदुस्सुदिदुवित्तदुदयोदिडदों 
उच्गो उम्मग्पपरों उदभोगों जध्स सो भसुह्दे ॥” 


( १७४४० १७०५०० 40 डिकंदा380084 (एएफ्रणाप्याक ). 


( हद ) 


होले से उत्कष्ट “सम्प्क्तरित्त” सस्यक्चारित जानता चाहिए । कह कव्ा ? “बहिरिव्मंतर 
किरियारोहो"” क्रियारदित -नित्व-निरं॑जन निर्मेक्ष क्वान दशेन स्वक्लाव अपने आत्मा ले 
प्रतिपक्षभूत ( प्रतिकूल ) वाह विषय में शुभ अशुभ वचल, काय के व्यापार रूप ओर इसी 
तरह अन्तरंग में शुभ अशुभ मन के विकल्परूप क्रिया के व्यापार का जो निरोध (स्या्ग) 
है वह । वह स्याग किस ढिये है | “मवकारणप्पझासट्ट” पांच प्रकार . के संसार से रहित 
निर्दोष प्ररमात्मा उससे मिन्‍्न स्वस्वरूप जो संसार है उसके व्यापारका कारणभूत शुभअशुभ 
कंस आास्व उसके विनाश के किये है। वह बाह्य, अम्तरंग क्रियाओं के स्यागरूप चारित्र 
क्रिस के होता है  “णाणिस्स” निश्चय रध्नश्नय स्वरूप अभ्रेदक्षानी जीज के । वह चंरित्र 
फिर कैसा है ( “ज॑ जिमुर्त” ओ जिनेन्द्र देव रा कहा हुआ है। सारांश--सम्यक्ानी 
जीव के संसार दूर करने के लिये जो बादरी ओर अन्तरंग को शुभ-छाशुभ क्रियाओं का 
त्याग द्वोता है वह भ्रोजिनेस्द्र द्वारा कहा हुआ सम्यकचारित्र है।। ४६॥ 

इस प्रकार वीतराग सम्यक्स्व ओर ज्ञान के बिना नहीं दोनेवाल्रा भोर निश्चय 
रत्नन्रयस्वरूप जो निश्चय मोक्षभांग है उसके तीसरे अवयवरूप वीतराग चारित्र का 
व्याख्यान किया। ऐसे दूसरे स्थक्ष में ६ गाथायें समाप्त हुई । 

इस प्रकार मोक्षमाग को प्रतिपादन करनेषाले तौखरे अधिकार में निश्यय व्यवहार 
रूप मोक्षमार्ग के कथनसे दो सूत्र ओर तद्नस्तर उसी मोक्षमार्ग के अवसवरूप सम्यश्दर्शन, 
ज्ञान और चारित्र के विशेष व्याख्यान रूप से छह सृत्र,शख तरह दो स्थलों के समुदायरूप 
जो भाठ गायायें हैं उनसे प्रथम अम्तराधिकार समाप्त हुआ । 

अब इसके आगे ध्यान, ध्याता ( ध्यान करनेवाला ), ध्येय ( भ्यान करने योग्य 
पदार्थ ) और ध्यान का फक्ष इनके वरश्शैन का मुख्यता से अथम-श्थक्ष में तीन गाथाएं 
तद्नन्तर पंच परमेष्टियों के व्यास्यानरूप से दूसरे स्थल में पांच गायाएं, और इसके 
पश्चात्‌ उसी ध्यान के उपसंद्ाररूप विशेष व्यास्यान द्वारा तीसरे स्थक्ष में चार गावावें 
इस तरद तीन स्थत्षों के सप्ुदाय से बारह गाया सूत्रों वाले दुतीय अधिकार में दूसरें 
अंतराधिकार की समुदायरूप भूमिका हे । 

उसमें प्रथम ही तुम निश्चय ओर व्यवद्ारभोक्ष मार्ग को साधनेवाला जो भ्यान है 


उसका अभ्यास करो ऐसा उपदेश देते हैं।-- 


छद्नाधाप।आभधाडाटं 77०वीड। फरीशरर/आ:इतउ फाधवक्रंधा5890, 
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[त प6 फाल्णं०पड एल४2ट, 8798 ((एकाकवण्टा) #णग प्रट ण्रवां॥7ए 
एणे॥ ए॑ शंट्छ 498 9९७७ त68९पं०९व, | [7 परां8 एटउट, श्र ९ फप०वंप०८ते 
(0 एाब्रपंफव 70०7 ॥6 7ल्थ570 ए०ण॑ं॥( ् शंध्ण 


जाला 8 एथ४णा लाल्ठछड थी ाप्दायादों बटाशंपरं७ ण 00079 87 
कऋलट्ली, (०26पा० नांफि ॥) 79/ट7ग्रब ॥८एशंपरट8 ण॑ ए6 प्रांगतव, 80 प्रीधा थ। 
प्रांधपा89०९8 (० प6 पर/पटाड9एवाग्8 ए ऐढ एव कं॥7४82०: प्र ४० 
था'९ 7श॥0ए०0, पर ॥8 एदवंते (0 4376 $्ग्रएगे: एबं ( ?रिथरलिट (07रतप- 
एछ॑ ). ७. 89 परांड 96६78, ॥96 एश507 7200768 766 ० थी जीप ण 
एलथालीटॉब 67 ॥४प्रपिं 8 ६80738, भंगा ९8७४९ डिद्वद्ाध्था॥ 0 एण्यपार 
ल्ांडटाण००८, न रिक्त एकावेपटा फ्रोश्र06 60णाषशंड8 749 काला थी 
ह्वा708 ० ॥०एंग्रंधंद जयांगा काठ ०फ़ऊएण8वत ६0 प्राढ लाबाइढाशाउप्रंस ० प्र2 
80०पां, जागंता एड प्रणव ् थी] 0४058, €टाएनओ। ब्रावते. 2०प्रशंडंणड्ु एण ए पाठ 
[प्रश्मा8 बाते एिक्लॉबशा३, 





& “विष्कियनित्यनिरञ्जनविशुद्धशानवर्धनस्वभावस्य निजरमन: प्रतिपक्ष- 
भूतस्य बहिविषये शुभाशुभवचनकायब्यापाररुपस्य तथेबास्यन्तरे दुमाशुभ- 
सनोविकल्परूपस्य च कियाव्यापारस्य योश्सौ मिरोधस्त्याग: ।” 

( छग20078/8 ९०फ्राशांत्राज ), 


| “भवस्थ संसारस्य व्यापार कारणबश्रृतो योध्सों शुभासुभकर्मालवस्तस्प , 
प्रणाद्षाव विना्षामिति १7“- 


( ऐं४७ ) 


दुविहं पि मुक्खहेएं काणे पाउणदि ज॑ं मुणी णियमा। 
तह्ा पयत्तचित्ा जूय काणं समच्भसह ॥ ४७ ॥ 
अन्वयः--/दुविददं पि मुक्खदेर कारे पाउणदि ज॑ मुझी शियमा” क्योंकि मुत्रि 
नियम से ध्यान द्वारा दोनों प्रकार के मोक्षकारणों को आ्राप्त दोता है । निश्चय र॒त्नत्रयस्वरूप, 
निश्चय मोक्कारण अर्थात्‌ निश्वण मोक्षमागं ओर इसी तरह व्यवहार रत्नत्यरूप - 
व्यवह्टारमो क्द्देतु अर्थात्‌ व्यवहार मोक्षमाग, इन दोनों को पहले साध्य साधकभाव से 
यानी निश्चय मोक्षमार्ग साध्य है और व्यवद्दार मोशमार्य साधक है ऐसा जो एदले कहा 
है क्‍योंकि उन दोनों प्रकार के मोक्षमा्गों को मुनि निर्विकार स्वसंवेद्नस्वरूप परमध्यान 
द्वारा प्राप्त होता है “तह्या पयरशाचित्ता जूय्य ज्कां सम|्मसद” इसो कारण (काप्रचित 
दोकर दे भव्यजनो ! तुम भल्ते प्रकार से ध्यान का अभ्यास करो यानी--मुनि लोग ध्यान 
द्वारा मोक्षमाग पा क्षेते हैं इसलिए तुम देखे, सुने ओर अतुभव किये हुए अनेक मनोरथ 
रूप शुभ अशुभ राग आदि विकल्प समूह का त्याग करके परमनिजस्वरूप में स्थित &।ने 
से उत्पन्न हुए सहज आानम्दरूप एक लक्षणवा्ते सुख रूपी अ्मृतरस के आस्वाद के अनुभव 
में स्थित होकर ध्यान का अभ्यास करो ॥ ४७ ॥ 
हाय ध्यान करनेवाले पुरुष का लक्षण कहते हैं:-- 


एसंभंता॥छ१फं ए0:8४०00७ 707ए48॥08 छ/8759०४ ३१४६ फ्राशों। 09878. 
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!वब्रंक्वा4--जं '॥00, 0९००४७४८ मुणी 'रौएां, ६ ४88०... खणियमा 'पिएक्ाय/ 
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णकरब्ार्पण, फल टक्षए४८ ् ॥टानचपं०ा मकाणे ठ087०, >ए फ्व्वांध्रपंका, 
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एलाॉल्ट: ह्विफ्त, फ़लाई००६ 70686 33प एट००६ 0000९ 87९ (८ 
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( शष्टष ) 
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मा मुज्मह मा रज्जह मा दूस्सह हट्टणिहअटट सु । 
थिरमिच्छहि जह चित्त विचित्तकाणपसिद्धीए ॥ ४८ ॥। 


अन्वय:--“ मा मुज्मह मा रज्जद मा दूस्सह” समस्त--मोद्द रागद्वेष से उत्पन्न 
विकल्प समूह से रहित निज परमास्म स्वरूप को भावना से उत्पन्न हुआ परमानन्द्रूप एक 
लक्षण का धारक सुखासतरस, उससे उत्यन्न हुई ओर उसी परमात्मा के सुख के आस्वाद 
में. तत्पर परमकला अर्थात्‌ परमसंधित्ति ( आत्मा के स्वरूप का साक्षात्कार रूप अनुभव ) 
है, उसमें स्थित होकर द्े भव्य जोबो ! मोह, राग और द्वेष को मत करो | किंन में मोह, 
रागद्व ष मत करे। ? ( इट्ृणिद्ठ भट्ट सु ) माला, स्त्री, चन्दन, ताम्बूल आदि रूप इन्द्रियों 
के इष्ट विषयों में और सप, विष, कांटा, शत्रु और रोग आदि इन्द्रियों के अनिष्ट 
विषयों में, “थधिरमिच्छदिं जइ चित्त? यदि उसी परमात्मा के अनुभव में तुम 
निश्चल चित्त को चाहते द्वो तो, किस लिये स्थिर चित्त को चाहते हो ? (विवित्त काणप्प- 
सिद्धीए) विचित्र श्र्थात्‌ अनेक तरह का जो ध्यान है उसकी सिद्धि के लिये, अथवा दूर 
हो गया है चित्तसे उत्पन्न होनेवाला शुभ ओर अशुभ विकल्प समूह जिसमें सो 'विचित्त 
ध्यान! है उस विचित्त ध्यान अर्थात्‌ निर्विकल्प ध्यान के किये। 


विषेचन--अब प्रथम ही झागम भाषा के अनुसार उसी ध्यान के नाना भ्रकार के 
भेदों का कथन करते हैं-इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग और रोग को दूर करने तथा 
भोगों और भोगों के कांरणों में इच्छा रखने रूप भेदों से चार प्रकार का आार्तध्यान है 
अर्थात्‌ इष्ट का वियोग न चाहना १, अनिष्टका संयोग न चाइना २, रोग न चाइना रे, 
ओर भोग निदानों की वां करना । और वह झआंर्तष्यान न्‍्यूनाघिक भाव से मिथ्यादहृष्टि 
गुणस्थान से प्रमत्त गुणस्थान तक, के जीवों के दोता है। वद आावेध्यात यथपि मिथ्यादृटि 
जौवों के शिर्थंथ गति के बंध का कारण होता है शाप जिस सम्यम्टष्टि मे पहले शिय॑थ- 


( हैं ) 

गति के आयु को बांघ जिया है उस सम्य्टष्टि जीव को छोड़कर अ#म्य जो सस्यम्टष्टि 
“जीव” हैं, उनके तियच्रगति के बंध का कारख नहीं है । 

शंका--क्यों नहीं है ! 

उत्तर--सम्यन्दष्टि जीबों के “निज शुद्ध आत्मा ही प्रहण करने योग्य है” ऐसी 
भावना के फारण तियंचगति का कार७रूप संक्क्षेश नहीं होता । 

अगर रोद्रध्यान को कहते हैं। दिंसानन्द ( दिखा करने सें झ्ञानन सानना ) ै, 
मृषानन्द ( भूठ बोलने में आनन्द मानना) २, स्तेयानन्द ( चोरी करने कराने में असनन्‍्न 
होना) ३ ओर विषय संरक्षणानन्द (परिप्रद को रक्षा में आनम्द मानना) ४ इन चारों से 
उत्पन्न हुआ रोद्रध्यान ४ प्रकार का है। यह न्यूनाघिकरूप मिथ्यारष्टि से पंचम मुस्स्यात 
तक जीचों के द्ोता है। रौद्रण्यान मिथ्यादृष्टि जीवों के नरकगति का कारख है तो भी 
जिस सम्यम्दष्टि ने नरक आयु बाँघली है उसके सिवाय अन्य सम्यम्टष्टियों के नरकगति 
का कारण नहीं दोता । 

प्रश्न:--ऐसा क्यों है ? उत्तर--सम्यग्टब्टियों के जो “निजशुद्ध झात्म-स्वरूप हो 
उपादेय है” इस श्रक्वार का विशिष्ट मेदब्लान होता हे उससे नरकगति का कारणभृत तीज. 
संक्लेश नहीं होता । 

इसके आगे आतेष्यान तथा रोद्रंभ्यानके तव्यागरूप ९-आश्ञाविचय, २-आपायवित्रय, 
३-विपाकविचय और ४-संस्थानंघिचय ऐसा चार प्रकार का ध्यान न्यूनाधिकवृद्धि के क्रम 
से असंयतसम्यग्दष्टि, देश विरत, प्रमत्तसंयत ओर अप्रमत्त इन चार गुणस्थानवाते जीवों 
के होता है ओर प्रधानता से पुरयवंध का कारण है तो भी परम्परा से मोक्ष का कारण- 
भूत ऐसा जो धर्मेध्यान है उसका कथन करते हैं। स्थयं अल्प बुद्धि दो तथा विशेष ज्ञानी 
शुरु की प्राप्ति न दो तब शुद्ध जीव आदि पदार्थों की सूक्षमता द्वोने पर “भरी जिनेन्द्र का 
कहा हुआ जो सूरम तत्त्व है वह देतुओं से नहों खंडित हो सकठा इसलिये जो सृश्मतत्व 
है उसको जिनेन्द्रदेष की आज्ञानुखार प्रदण करना चाहिये क्योंकि श्री जिनेन्द्र अन्यथावादी 
(भूठा उपदेश देने वाले) नहीं हैं।॥ १॥” ( श्रोदेवसेनाचाये, आक्षाप पद्धति में शक्लोक ५) 
इस के अनुसार जो पदार्थ का निश्चय करना है वद' आश्ञाविचय”'नामक प्रथम ध्म-ध्यान 
कटलाता दें । एसी प्रकार भेद-अमेदरूप रत्नश्रय को भावना से हमारे अयवा अन्य जीवों 
के कर्मों का नाश कब होगा इस प्रकार विचारना “अपायविचय” नामक दूसरा धमेध्यात 
जानना चाहिये। शुद्ध निश्चय नय से यह जीव शुभ-अधुस कर्मो के उदय से रहित है 
फिर भी अनादिकर्म अन्त के कारण पाय के उदय से नरक आदि के दुःखरूप फल का 


( ४५० ) 


कानुभव करता है। ओर पुण्सके उदय से देव आदिके सुखरूप विपाक को भोगवा है। इस 
प्रकार विचार ऋरना सो “विपाकविचय?” घसेध्यान जानना चाहिये। ओर पहले कही हुई 
जो लोकानुप्रेज्ञा का वित्त करना है वह “सस्थान विचय”' है । इस तरह चार प्रकार का 
अर्मध्यान होता है । 


कब पृथक्स्ववितर्क विचार १, एकत्ववितर्क (अ) विचार २; सूक्ष्म क्रिया श्रतिपाति 
३, और ब्युपरतक्रियानिवृत्ति ४ ऐसे चार प्रकार का शुक्ल ध्यान है, उस को कहते हैं| 
प्रथम ही पृथक्त्ववितर्केविचार नामक प्रथम शुक्लध्यान का कथन करते हैं। द्रव्य गुण 
ओर पर्याय के जुदापनेको 'पृथक्स्व! कहते हैं। निजशुद्धआात्मा का अनुभवंहूप भावशुत, 
ऋाथया निजशुद्ध आत्मा को कहने वाला जो अन्तरंग यचन ( सूक्ष्म शब्द ) है बह वितके 
है। बिना इच्छा किये अपने आप द्वी जो एक अथे से दूसरे अर्थ में, एक वचन से दूसरे 
वचन में ओर मन बचन काय इन तीनों योगों में से एक योग से दूसरे योग में जो 
परिशमन (ध्यान पल्षटना) है उस का “विचार! कद्दते हैं। भावाथ-यरह है कि, यद्यपि 
ध्यान करने वाला पुरुष निज शुद्ध आत्म संवेदन की छोड़कर वाह्षरदार्थों का चिस्ता नहीं 
करता यानी निज ब्मात्मा का ही ध्यान करता है। तथापि जितने अंशों से उस पुरुष के 
अपने झात्मा में स्थिरता नहीं है उतने अंशों से अनि/च्छुतवृत्तिसे विकल्प उत्पम्न होते 
हैं इस कारण इस ध्यान को “प्र॒वकत्ववितकविचार” कहते है | यद्द॒ प्रथम शुक्क्षष्यान 
उपशम श्रेणी को विवज्ञा में अपूते करण) उपशमक, अनिशृत्तिकरश् उपशमक, सूरम ध्ांप- 
राय उपशमक और उपशान्तकपषाय इन मूवें, वें, १०वें ओर १४वें गुणस्थान तक होता 
है। और ज्षपकभेणी को विवत्ञा में अपूवेकरणक्चपक, अनिवृसिकरण ज्पक ओर सुक्षम- 
सांपरायक्षपषक नामक ८ से १० तक तीन गुणस्थान में द्ोता हे । इस प्रकार प्रथम शुक्स- 
ध्यान का व्याख्यान है । निजशुद्ध-भात्म द्रव्य में अथवा विकार रहित आत्मसुल-अनु- 
अवरूप पर्याय में अथवा दपाधिरद्दित स्वसंवेदन गुण में इन तीनों में से जिस एक द्रव्य, 
गुण वा पर्याय में ध्यानी प्रवृत्त हो गया उस्री में विवके नामक निजात्मानुभवरूप आव 
भुत के बज़ से स्थिर दो कर जो घियार श्र्थात द्रव्य, गुण॒पर्याव में परिवतेन ( नहीं ) 
करता है यह “एकत्ववितर्क (झ) वीचार” नामक छ्शकपषाय ( १२वें ) गुण स्थान में होने 
वाला दूसरा शुक्सष्यान कहलाता दे। इस दूसरे शुक्त्रष्याव सं ही केवलझान उत्पन्न 
होता दे। अब सूक्षा जो काय की क्रिया है सका व्याधाररूप और अप्रतिपाति (जो कभी 
न गिरे) ऐसा “ृद्मक्रियाप्रतिपाति” नामक तीसरा शुककध्यान से ही केयकज्ञान उत्पन्न 
होता दे | पह उपचार से सबोगिकेवलोजिन (१३ वें) गुणर्थान में होता है। विशेषता 


( 8४४१ .) 

करके ठपरत अर्थात्‌ दूर हुई दे क्रिया जिसमें बह व्युपरतक्रिया है, व्युपरतक्रिया हो 
ओर झनिवृत्ति अ्रथात्‌ निवतेक न हो वह “व्युपरतक्रियानिश्नत्ति” नामा चतुर्थ शुक्‍्कष्यान 
कहा गया हे । (यह चोदहवें गुण स्थान में होता हे )। अध्यात्म भाषा से सदज-शुर्ध- 
परम चैतस्यशालरी तथा परिपूर्ण आवन्द का घारी भगवान्‌ निज आत्मा है, उसमें उपादेय 
बुंद्धि ( निज शुद्धात्मा ही प्रहण करने योग्य है) करके, फिर “में अनन्त ज्ञान का धारक हूँ, 
अनन्त सुखरूप हूं,” इत्यादि भावना रूप है सो अन्तरंग धर्मध्यान है। पंचपरमेष्ठियों की 
भक्ति आदि तथा उसके अनुकूल शुभ अनुष्ठान का करना यद्रिंगधर्मभ्यात है। रसी. भकार 
निजशुद्ध भात्मा में बिकल्परदित ध्यानरूप शुक्सध्यान है अथवा “मन्त्रवाक्यों में मो 
स्थित दे वह “पदस्थध्यान” है निज आत्मा का जो चिन्तवन है वह 'पिठस्वन्यान' दे 
सर्वचिद्र प का चिन्तवन जिसमें हे वह “रूपस्थध्यान” है ओर निरंजन जो ध्यान है व 
रूपातीतध्यान' है ॥१॥” (पद्प्राधृत ४० २३६) इस श्ल्ोक में कह्दे हुए क्रम के अनुसार 
अलेक प्रकार का ध्यान जानना चाहिए | 


अब ध्यान से प्रतिबन्‍्धक (रोकनेवाले) मोह, राग तथा 6 थ का स्थरूप कहते हैं। 
शुद्ध आत्मा आदि तस्‍्तों में विपरीत अभिप्राय को उत्पन्न करनेवाला जो मोद दै वह 
दशेन मोह अर्थात्‌ मिथ्यात्य है। निर्विकार-निज आत्मानुभवरूप वीवराग चारित्र है 
उसको ढकनेवाला जो चरित्र मोह है वह राग और हष कहलाता है। प्रश्न--चारित्र 
मोह राग हू प रूप कैसे कहलाता है ? उत्तर--कपाय-क्रोध ध्यौर मान ये दो कपाय हेष के 
झंग हैं ओर माया तथा क्षोभ ये दोनों कषाय राग के अंग हैं। नो कपायों में स्त्री वेद 
पुवेद झोर नपु सकवेद तथा हास्य और रति ऐसे पांच नो कषाय तो राग के अंग हैं, भौर 
अरति, शोक, भय तथा जुगुप्सा इन चार नो कषायों को द्वेष का अंग जानना चाहिये । 


प्रश्न--यहाँ शिष्य पूछता है कि राग, ढेष आदि भाव कर्मों से उत्पन्न हुए हैं? था 
या जीव से उत्पन्न हुए हैं? इस का उत्तर--स्त्री और पुरुष इन दोनों के संयोग से 
उत्पन्त हुए पुत्र के समान और चूना तथा हल्दी इन दोनों के मेज से उत्पन्न हुए क्षाक्ष रंग 
की वरद्द यह राग ह घप आदि कपाय जीव ओर कम इन दोनों के संयोग से उत्पस्त हुए 
हैं। जब नय को बिवक्षा के अनुसार विवक्षित एक देश शुद्ध निश्वयनय से तो ये कपाय 
कर्म से उत्पस्त हुए कहलाते हैं। और अशुद्धनिश्वययनय से ठो जोवजनित कहलाते हैं। 
तथा यह अशुद्ध निश्वयनय, शुद्ध-निश्वयनय की अपेक्षा से व्यवह्र नय ही है । शंका-- 
साक्षात्‌ शुद्ध निश्वयनय से ये राग इंष किसके हैं? ऐसा हम पूछते हैं ? समाधान--- 
मुन्दारे म्श्न का उत्तर यह है कि साश्ात्‌ शुद्धनिश्वयनय की अपेक्षा से जैसे स्री ओर 


( धशर ) 

पुरुष के संयोग के बिना पुत्र को उत्पत्ति नहीं होती और घूना व दल्दी के संयोग बिल एक 
प्रकार का लाल रंग उत्पन्न नहीं होता इसी प्रकार जीव तथा कर्म इन दोनों के सेंबीम 
के बिना इन रागद् पादि की उत्पत्ति ही नहीं होती। इसलिये हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर 
ही कैसे देवें अर्थात्‌ जैसे पुत्र न स्त्री से ही दोता है ओर न पुरुष से ही द्वोता है किन्तु 
श्री तथा पुरुष इन दोनों के संयोग स उत्पन्‍्न दोता है; इसी प्रकार राग इंष आदिन 
केवल कर्म मनित ही हैं ओर न केवल जोव जनित हो हैं; किन्तु जीब ओर कमे इन 
दोनों के संयोग जनित है।। ४८ | इस प्रकार ध्याता ( ध्यान करने वाक्े ) के व्याख्यान 
की प्रधानता से उस ध्याता के ध्यान तथा जिचित्र ध्यान के कथन से यह भाथासूत्र 
समाप्त इस । 

अब आगे फे श्लेक में “मन्त्र वाक्‍्यों में स्थित जो पदस्थ ध्यान दे” उसका वर्णन 
करते हैं:-... 





(8 करपाशवा8॥ 08 ॥श५४3 09 तएंइफ्ब्वांब |38धा580॥687, 
शागराशा लालाशाब ॥३त लाए संणांधब-/॥9878978890098--(48). 


एबबेक्धँ4--जह [४ं, 7... विचित्तफमाणप्यसिद्धीए शाटांए2ं॥8727974भंतेते- 
॥रंट, (0 हप९०लल्व व08 शक्वा0प8 रंग त॑ ग्राध्वाध्ंणा,. चित्त (फ्राश्ात, 
प्रांणते,. बिरं॑ पधरं।४0, एिट्त,  इच्छचद लाय्या।॥39, ७४४०, इृट्टणटडश्रत्थेसु 
॥फ्रबणंपरिकबागी९त, 0 एल्यलीलंबी) वात प्र्राफिं ००७, मा ७, 00 
70६. मुज्कद शपा]9, 76 तटोीपप८0, मा /२७, 00 घएा. रज्जद रिश[[ 48, 
ए6 &79९०१८९ (0. मा 8, ५० 700... दुस्सद 258७४, ०९ 8&एश३४८ 0, 


48, ]7₹6प शांत्री [0 ॥8ए० एण्पा' ग्रांगपे ९०, यंत्र छावेक' (0 8प0- 
6660 व। एक्चांगपड ४058 ण॑ उ्रल्पीधरांए0ए, ५० 7० 9९ वेद्रेपवल्त फ 07 
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0४7]6९७. 


(0श/भापपा5रर 
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( छैअ३ ) 
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पणतीससोलडणपणचउदुगमेगं व जवह ज्काएह । 
परमेध्तिवाचयाणं झरणं व्‌ युरूवएसेण ॥ ४६ ॥ 


अन्वयः--"पणवीस” खमो अरिइंतायं णममो सिद्धा्ं यमो आयरियाणं झमो 
उबड्मायाणं णमो कल्ोए सब्यासाहूणं” ये पेंतीस अक्षर 'सर्वपद” कहलाते हैं । “सोल” 
“अरिधंत सिद्ध आचार्य उवज्काय साहू ये सोलद अर पंचपरमेश्तियों के लास पद 
कहलाते हैं ? “इ” 'भरहन्तसिद्ध” ये छः अक्षर अरहन्त तथा सिद्ध इन दो परमेष्ठियों के 
दो नाम पद्‌ कहे जाते हैं। “पश” “झसिभ्ाउसा” ये पंच भक्षर पंच परमेष्ठियों 
के आदि पद कट्लाते हैं । “बदु” “अरिहंतः ये चार अक्षर अरहस्त परमेष्टी के नामपद 
रूप हैं। “दुग” 'सिद्ध? ये दो अक्षर सिद्ध परमेष्ठी के नाम पद रूप हैं। “एगंच" झा 
यह एक झक्षर अह्त्परमेष्ठी का आदिपद है, अथवा “झों! यह एक अक्षर पाँचों परमेष्ठि- 
यों के आदि पदस्वरूप है । 


विवेचन--णमो अरिहंवाणं, णमो सिद्धाणं, णमो श्राइरियाणं, णमो उवज्यायाणं, 
णभो क्षोएसव्वसाहूणं । इसमें कुल ३५ (पैंठीस) अक्षर हैं। ये पेंठीस अक्षर भावना सार 
की गणना के अनुसार हैं। कि्तु इन्हीं अक्षरों को गणना यदि भूवजञय की वर्णमात्ा 
के अनुसार की जाय तो ७४ अक्षर हो जाते हैं। ७४ अछरों को कर लेने से वे भूवल्य 
चक्र बन्च के अन्दर समावेश हो सकते है। पेंतीस झछर किसी रीति से भी भूवलय 
चक्र में समावेश नहीं दो सकते। भूवज्षय का यह क्रम आगमामुकूक्ष है। क्योंकि 
आंगम में ६४ झक्षरों को परिपाटी दिज्यध्वनि से निकक्षी हुई है, ओर अनादि राख से 
आचार्य परम्परा से चल्ती आई है। इसलिये इसको भ्रमाण मावा गया है। प्रमाण का 
अर्थ “अ्रकपे-मानं प्रमाणम”” अर्थात्‌ बराबर गिनती को अमाण कहते हैं। 


अरहन्त सिद्ध, आइरिया, उज्यज्काया साहू, यद सोकद अक्षरों का मंत्र है। अरहम्त 
सिसा यह ६ अश्रों का मंत्र है, असिझाउसा यद पाँच ऊत्षरों का मंत्र है, अरहन्त और 
अह सिसा यह पांच अक्षरों का मंत्र है। सिद्ध साहू यह चार अक्षरोंका संत्र है। आई सिर्ध 
खासा यह दो. अछरों का मंत्र है। “झा” को यह एक एक अशर का मन्त्र है। भूवख्य के 
अनुसार “अ” यह एक अक्षर होता है। जो? जो है. वह अल्य प्रन्थ, के अतुसार आ 


( ४५४ ) 


'उ! “मू्‌” इन तीन अक्षरों के समूह से एक अक्षर नहीं बन सकता। भूवलय के ६४ अंज्षर 
के क्रमानुसार ६१ संख्या “०” यह एकाच्वर होता है। भर मुद्द बन्द करके कह सकता 
है | इस क्रम के अनुसार दिव्यध्वनि सर्वांग शरीर से निकल सकती दै। इस तरह कुमुद्देन्दु 
आचाये ने इस मंत्र के विषय में अपने भूजलय में दूसरे ढंग से प्रतिगादित किया है । 

अब ३५-१६-६-५-२ भर १ अनाझनंतात्मक पंच परमेष्ठी वाचक मूल्मंत्र को अव्य- 
प्रता के साथ इस अछ्वर को घवल वर्णेपूवेक, चिंताभणि यंत्र, सिद्धचक्र यंत्र रूपी ग्रहों में 
अर्थात भूवज्य चक्रबंध के अनुसार स्थापना कर निरवंचक गुरु के उपदेश के अनुसार 
जाप करना चादिये। ऊपर जो घवल शब्द आया दे उसका मतलब यह हे कि जीव की 
इच्छानुसार नाभि से निकलकर पवन के सद्योग से हृदय, वक्षस्थल, मस्तक अर्थात्‌ मक्वर॑प्र 
में घूमता हुआ शब्दकंठ में भाता है। और कंठ में आकर तुड़द्दी के समान मु'ह से 
निकलता है। शब्द का बर्ण सफेद है, इस तरद कुमुदेन्दु आचाये का कथन है 'ओं? एक 
अज्तर में पंचपरमेष्ठी वाचक किस तरह हुआ ? ऐसा प्रश्न होने से उसके विषय में गाथा 
द्वारा इस प्रकार उत्तर दिया गया है कि:-- 


अरहंता असरीरा आइरिया तह उवज्काया मुणिणो । 
पढमक्खर गिप्पएणो ओंकार पच परमेट्ढी । 
इस सूत्र के अनुसार प्रथम अक्षर मिलाने से श्+अर्नआ-ड-भ>ओं इस 

तरह ओं बन जाता है। केवल शब्दोचारण मात्र से कमे कैसे नष्ट हो जाता है, इसके 
उत्तर में बच्ादि रत्न, श्री गंध कपूर इत्यादि के उच्चारण करने से अपने अनुभव करने 
के समान अनुभव द्वोता दै। इस प्रकार पंचपरमेंध्ठी के नाम।च्चारण करने से मनोभिला- 
षित संपूर्ण शुभ काये की सिद्धि हो जाती है । यह मंत्र समस्त मंगल रूपी घर के समान 
तथा संसार रूपी वन को दग्घ करने के लिये दावानल के समान हैं| ओर परंपरा मोक्ष का 
कारण है तथा इसके अंदर संपूर मंत्र गर्भित हैं। ऐसे पंच परमेष्ठि के गुर्यों का स्मरण 
करते हुए अक्ति के साथ जाप करनेवाला अधिगम संम्यग्टब्टि भव्य जीव को दूर 
श्रवण दूर दर्शनादि सिद्धि प्राप्त दोकर माव शुद्धि के साथ बिना प्रार्थना किये हुए सप्त 
परम स्थानों की प्राप्ति दो सकती है | इसके विषय सें निम्न श्लोक दिया जाता है। 


सज्जातिस्सद्गृदित्वञच पारिवाज्यंसुरेन्द्रता । 
साम्राज्य परमाहंन्त्यं निर्वाशश ति सपकम्‌ ॥। 


इस प्रकार ऊपर कहे हुए संत्राक्षर ध्यान को पर्दस्थपष्यान कहते हैं। अम्य ग्रन्थ में 
पदस्थादि ध्याल का विवेचन इस प्रकार किया गया है किः-- 


( छहऋश ) 
पदस्थ मंत्रवाक्य/्थं पिंडस्थं पिंडितात सुखाद | 
रूपस्थ सर्व चिद्॒एं रूपातीतं निरंजनस ।॥ । 

पदस्थध्यान, पिंडस्थश्यान, रूपस्थभ्यान और रूपातीत ध्यान ऐसे ध्यान के चार भेद्‌ 
हैं। इस प्रकार ४६वीं गाभा समाप्त हुई । 

अब आगे राग आदि विकल्प रूप उपाधि से रहित निजपरमात्मरूप पदाथे की 
भावना से उस्पस्न, सदानन्दस्वरूप एक लक्षणवाल्े छुखासृत के रसके आस्वाद से ठ॒प्तिरूप 
निश्चय ध्यान का परम्परा से कारणभूत जो शुभोपयोगलक्षण व्यवहार ध्यान है उसके 
द्वार| ध्येय-भूत पंच परमेष्ठियों में से भ्रथम ही जो भरद्देत परमेष्टी हैं उनके स्वरूप को कहता 
हूं, यह तो पहली पतनिका है । पूर्व गाया में कदे हुए जो सर्व पद नामपद आदि वाचक 
भूत पद हैं उनके बाच्य में जो पंथपरमेष्टी हैं उनका व्याख्यान करने पर प्रथम दी भी 
जिनेन्द्र के स्वरूप का निरूपणा करता हूं, यद्द दूसरी पतनिका है। 

अथवा पद॒स्थ,पिडस्थ तथा रुपस्थ इन सीन ध्यानों के ध्येयभूत जो ओ अ्टतसवेक्ष 
हैं इनके स्वरूप को दिखलाता हूँ, यह तीसरी पतनिका है। इस प्रकार इन पूर्वोक्त तीनों 
पतनिकाओं को मन में धारण करके आचार्य अप्रिम गायासूत्र का प्रतिपादन करते हैं-- 

एश्याणशध7788/ 800888 88 030०8 "३(शथ्ां रोपक लेज़ण ली इब्फूब॥ 0098963- 
एशाभालह)/7३४०४:कधन्रा) ४098४ 278 8०77980०3808--(49). 

एब4फ०ा4--परमेट्टिवाचयार्श एथाभ2०0778०॥७५४०४70, . धंड्ठ7४/)7०६8 
पाल रद्वाधए८४४४5,.. पशवोॉस ?804088, . ऐ70ए-796.,.. खोक़ 502, 80०2७. 
छु 0४७७, ४5. पथ 708, 07०.. चदु (४४३०७७, ०घ०, चुगम्‌ >प६8४700, (४०. 
ब (३8, ॥70, एग॑ स847, ०7०. व 009, 200. गुरुपएसेन एप्रापए४- 
टडधा9, 979 9श7पट0०7 एण पीठ एप्प (ए7००क%्‌८०), भ्ण्ण॑ं 897470,00८8, 
जब ]8९8)09, 7००८०६. भ्नएद )॥॥8०08, प्र2०८0 ४७ ६2 

49, रिक्ट४६ बात प्राव्दांध्भाट 07 ( पल ६3088 ), धंहयांजिंएर ४९ 
एश्लागगकातर8 800 ०ण्परन्नंड४08 रण ऐंएए-नीए, पंडाल, अंड, खरिट, पा, 
पएज० बाते 0० (60७) शा9 णगल ( ग्राबव098 ) प्रपडॉउए 07 - धल एपाप 
(?7००८7७५४०४ ). 

(0०४४५छा»०४8९ 

छघ (॥8 एट5०, ० 876 70047८६0 ६0 पं वंथाए फाक्‍एटा' ० पी 
चुब्नापव8. ए थी। च्थांहांए१8, 3 णिप्रएंक ००0४5४०४ ण॑ धार तैकाए फ़ाबएल 
ए88 फैट्ला. एा्लाफट0, ब्पवें 0. [बाप एथॉड्/ॉंएए, ऐड फ़ाबफ्ल' ब्रा ए० 
व्ाहप्रल्तल्वे 07 3०7 वए8तें, 2०0-व०ह३ (० धा6 ०००४ध०७ 0 द््छब्रटांपु ण 
छा6 ७००कॉाफण: ह 
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76 जी एा2ए०' 48 28 00]0फ्र४:-- 

*गुरद्या70 5पर्राएबप्रात एद्यव0 शितयाब्रात्राण, प"था0 शैफ्दांएश087, 
प्र्रण0० एरशुं]08५703, 9870 06 854एएक8४ंप्रा॥70--?? 

[“शमो अरिहंताणं णमो सिद्धाएं, एमो आयरियाणं णमो उबज्मायाणं, णमों 
लोए सब्बसाहूणम्‌ ।”?] 

7, &,, “0फद्ंष्था८९ 00 ९ 8088, 0०९४६३७८९ (0 ४४९ 5098, 
णेलेंड&7९6 00 6 8ैलै॥79४8, ० लुंध्थाएट 00. धा€ एफ़ब्ल्‍नतएचएथ४ बाते 
णोेल॑डथ्ा९6 क्‍0 थी 840॥एफ गा ए6 प्रशंएड'8९९- पृष्ंड एफ. 0ांशंगवं 
0०7४3 6 ऐ्।0/0एवए९ ४0705. 

0० बा ॥70४0५ 9279 पार एणत5 शराब अतेता88, &#जी३०५३५, 
एफ़नवंफ्89३8 870 59008, ५))) 89एवथ रण १०८४६ 50,5,52, 53 बाते 
54 7697600ए९ए,. 766 4ए९6 ९085५९४ ए उलंग्रडु8 0 276 ६0 96 :6ए८- 
760 876 डव0शा। ब8 श्राण4 ऐश्याब्ा९508 ( ऐड ग्एट ध्यफाटाप6 0लंग्रटू8 ) 


गााह्क्त 0 पाठ ची 808, 0756 घावए पल "/ै70979 50002 
हैशंघं8 एशशं898 5७0” ( “झरिदंत सिद्ध आइरिया उबज्काया साहू? ) जोअंका 
ए०पश्चंशं5 ठ अंडालला एालःड, ८ लि60ए9्३ (0788, ९8९ ००॥४४४72 
व भंड [९6९७, 799 50 ७6 प/टावत,. *हैपंधब708- धरंतत04० ( 'अ्रिददत 
सिद्धा” ) “0 जता झा 8७ ( अरिहंत सि सा? ) 00 “00 ग्रहा0 अंतवत।॥- 
घ&77” ( “श्रों णमो सिद्धाएं” ) & वग्राव 5] ड४3074%, ०07्रभ्रधंगड्ु ण॑ गए6 
लि(टाड, शंर, “8 8००४४" (“असिओाइसा” )गरि भंता 0ग्रौप्न्‍न फट 
ग्रिह [ांटा5 एज पी जणात8 8704, जिवव8, 80037ए०, एफ़पाएबए६ भपते 
धिथतीए 86 पला, 799 380 976 पड़टते,.. 889५7 प्र गि0छांग्रह् ०7 
788, ९४९ ०0थंडग्रढ रण छिपा ९८८४, ग्रा8ए 92९ 2८7709८0; “अरहंत”' 
(8789708 ) ण “/ 8 ४80५७" ( “अर सि साहू” ). ॥४७४८ ४०९ 76९ श०व- 
(38, ० ०णाशंडधंग३ ए (श० एल, सांट,,.. “8तत797” ( "पिद्ध/ ) “4 
887 ( “झ सा? ) 8७० “0 गो” ( "हों रहो!" ) [,8509, ००णांजंणांगहु 0४० 
गिल लाह ्॑ चाट ए8 जणा0३, 0००पंश४ फल एथ०08. एच्क्‍क्चापव्शोतंड ए९ 
8०५७ 'च॥% रण 096 ]९६८० रंट,,. “0777 (“ओम”) # 8070८ ६६५ (2६ 

अल 2 आह ली आस पकी शबद अप लक कस हल हक एस, 
+ 08 ज़ण6 “५0 $४ धाएड १०तं२९०१ ; ५2, (06 450 १७४४९ ० वजह, पीर ९ए९० 
6 &" उक्काखइथापतरह 88477 (4, ९., जाता 0००१५ ) अंतवा4, “8, शाह गिड ७॥॥०० 6 
48, 40"... शिह लाश ० एफ़्ताए १४३ 386 १४०," चाल धाइ। 6४७८४ ०/ १( एक 
(ण $96॥0) ०थंण्ड ९णएुगंतत ७9 फ्र6 ।चा6ढ ० इथाता। ७७०००७, "09" (शं6० “दींब: |” 
“इक्पेहर:? 89॥:808ए209?8 (बशाशबा, !, , 77 ॥०0 !. ]. 82.) | 
८. £. “भ्रहंता प्सरीरा स्‍्राइरिया तह उवज्मया मुखिणो । 


पदमकलरणिप्पण्णो प्ोकारो पंचपरमेट्री ॥।” 
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+ह" (“हा 5 280 4 िप्रप ए गाल ला, 


परफक6 फ्राकर्नजर, 276 -6 'रक्षापएक४ 00्रश्ंभातडहु ०॑ कां।।ए-गए० 
शंजाल्टव, धंड, गिएट, लिप, छ० घावे 056 हा 760०००एस्टए,. प्रभाकर 
शिक्षा।738, धा०परात 96 प्रापट:ल्त प009 07 ह१९फच्बाल्ते शाध्यध्वा[ए,. उिल्डंत68 
फह8९ विवाए25,०6 प्रावए पल 07 7760६806 09 ०फ्रैथ' +त्रपव४8 0फ्ट्रीए 
99 गाल शूंग्रपक्क छ/०एटए(०78, [6 ०0प्राप्रव्व४(07, छि807720078, 5898 
फध णप्बाणए68 ण हाल) िव90738 789 ०० 7एमते थ फैल एणा वापंत्रव्ते 
#फ्बालाब-ाब्रागबधेध्वा३,१ ००ा्मंडधंव ण (एटए० प0प्रन्‍४०० एटा8०0, के 


णह्टबदुघाइकम्मो दंसशसुहणाणवीरियमईओो । 
सुहदेहत्थो अप्पा सुद्धो अरिहो विचितिज्जो ॥४०॥ 


अन्वयः--“णहरचदुधाइकम्मो” निश्चयरत्नत्रयस्वरूप शुद्धोपयोग-ध्यान के द्वारा 
पहले घातियाकर्मों में प्रधान मोहनीयकर्म का नाश करने के बाद ज्ञानावरण दर्शनाथरण 
तथा अन्तराय इन तीनों ही घातिया कर्मों का एक दी समय में नाश करने से जिस के 
चार घातिया कम नष्ट हो गये हैं ऐसा “दंसणसुदृ्ाण॒वीरियमईओ” उस घातिया कर्मों 
के नाश से प्राप्त हुए अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख, और अनम्त थोर्यरूप 
अनन्त चतुष्टय के घारक होने से स्वभाव से उत्पन्न शुद्धअविनाशी ज्ञान, दर्शन, सुख 
ओर बीये रूप ऐसा 'घुहृदेहत्थो' निश्वयनय से शरीररद्दित हैं तो भी ज्यवद्दरनय की 
अपेक्षा से सात थातुओं से रदित-हजारों सूर्यों के समान देदीप्यमान-परम ओदारिक 
शरीरवाला है | इस कारण शुभदेद में विराजमान है। “सुद्धा”“छुघ। १ ठूषा २ भय३ देष ४ 
राग ५ मोह ६ चिन्ता ७ जरा ८ रुजा (रोग) ६ मरण १० स्वेद ११ खेद १२ मद्‌ १३ 
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( एश्प ) 

झरति १४ विस्मय १५ जन्म १६ निद्रा १७ और विषाद (८ ये अठारइ दोष हें 
इन दोषों कर के रद्दित ऐसा बह निरन्‍्जन आप्त भी जिनेन्द्र है। २०” इस प्रकार दो श्लोकों 
में कहे हुए अठारद दोषों से रहित द्वोमे के कारण शुद्ध है। “अप्पा” पूर्वोक्त गुणों का 
धारक जो आत्मा है वद “अरिहो” झरि! शब्द से कहे जाने वाले मोहनीयकर्म का, 
“रज! इस शब्द के वाच्य क्ञानावरण और दर्शनावरण इन दोनों कर्मों का तथा 'रहस्य! 
शब्दका बाच्य जो अ्रन्दरायकर्म है उसका नाश करने से इन्द्र आदि देवों द्वारा रची हुई 
गर्भावतार- जन्माभिषेक-तपकल्याण-केवलशानोत्पत्ति और निर्वाण समय में होनेवाल्ी जो 
पाँच महाकल्याणरूप पूजा है, उसके योग्य होता है इस कारण 'अहेन! कदलाता है “विचि- 
तिज्जो” इन उक्त विशेषणों के धारक और भाप्तागम में कद्दे हुए वीतराग सर्वेज्ष आदि एक 
इजार आठ नामों वाले अहदत जिनभट्टा रक को पदस्थ-पिडस्थ-ओऔर रूपस्थ ध्यान में स्थित 
होकर हे भव्यजनो ! तुम विशेष रू प चितवन करो। 

प्रश्न--इस अवसर में भट्ट ओर चार्वाक ( नास्तिक ) का मत लेकर शिष्य पूव 
पक्ष को करता है कि स्वेज्ञ नहों है; क्योंकि उस को प्रत्यक्ष उपलब्धि नहीं दोती, जैसे गधे 
के सींग | उत्तर--तुम जो सर्वज्ञ की अप्राप्ति मानते हो सो क्या सवेक्ष की प्राप्ति इस 
देश और इस काल में नहीं है वा सब देशों भोर सब काल में सर्वेज्ञ की प्राप्ति नहीं है ९ 
यदि कद्दो-कि, इस देश ओर इस काल में सर्वेश्च नहीं है तब तो तुम्दारा कद्दना ठीक है, 
क्योंकि हम भो ऐसा मानते हैं। यदि तुम कहो कि सब देशों ओर सब कालों में सर्वेश्न 
नहीं है तो हम पूछते हैं कि, तुम ने यद्ध कैसे जाना कि पाताल, ऊष्ये और मध्य रूप तीनों 
लोक तथा भूत, भविष्यत और वर्तमान उन तीनों काल्ों में सववेक्ञ नहीं पाया जाता ? 
यदि तुस यह कटद्दो कि, हम ने जान लिया है कि, तीनों लोक और तीनों काल सवश्ञ से 
रहित हैं तब तो तुम्हीं सवेक्ष सिद्ध ही हो चुके! यानी--जो तीन ज्लोक तथा तीन काल 
के पदार्थों को जानता है यददी सेज्ञ है, सो तुमने यह जान द्वी लिया है कि, तौनों क्षोकों 
ओर तीनों कालों में सर्वेक्ष नहीं है, इसलिये तुम्हीं सवेज्ष सिद्ध हुए । और जो तुमने 
तीन लोक व काल में स्वेक्ष नहीं इस को नहीं जाना है; तो फिर 'सर्वज्ञ नहीं हैं' ऐसा | 
निषेध कैसे करते हो ? यहाँ पर दृष्टान्त--जैसे कई निषेध करने वाला पुरुष घट की 
आधारभूत जो जमीन है उसको नेत्रों से जब घट रहित जान लेता दे तब कहता है कि, 
इस 'जमीन में घट नहीं है! सो यह कहना तो उस का ठीक है परन्तु जो नेश्रों से रहित 
है, वह जो 'इस भूतल में घट नहीं दे” ऐसा वचन कट्दे तो टीक नहीं हे इसी प्रकार जो 
तीन जगत्‌ और तीन काल को सर्वेज्ष रहित जानता है वह जो “तीन जगत्‌ तथा तीन 


ह ( धंश६ ) ह 
काल में सर्वक्ष नहीं है” यह कट्टे तो उसका कइ्टना ठीक है, परन्तु जो व्यक्ति तीन लोक व 
सीन काल को सर्वश्ञ रहित नहीं जानता है। वह सर्यक्ष का निषेध किसी प्रकार नहीं कर 
सकता है। क्‍यों नहीं कर सकता इस का उत्तर यह है कि, तीन जगत ओर तीन काल 
को जानने से वह आप ही सर्वक्ष है, और जब वद आप दी सवक्ञ है तव सर्वक्ष नहीं दे 
ऐसा कैले कष्ट सकता है ? 

अब जो 'सर्यज्ञ नहीं है' इस वार्ता को सिद्ध करने के लिये 'सववेक्ञ की प्राप्ति नहीं 
है' यह देतु वचन कहा है, यह भी थयुक्त है। वह क्‍यों अयुक्त है ? इस प्रश्न के लिये दम 
पूछते हैं कि, क्‍या सर्वक्ष को प्राप्ति केवल तुम्दारे नहीं है! या तीन लोक थ तीन का में 
रहनेवाले सभी जीबों के स्येक्ष की प्राप्ति नहीं है ? यदि तुम क्लोगों को सर्वक्ष प्राप्त नहीं 
होता है ता इससे स्वेक्ञ का अभाव सिद्ध नहीं होता । क्‍योंकि जैसे अम्य पुरुषों के मन के 
विचार ओर परमार आदि सूरम पदार्थ तुम्दारे जानने में नहीं आते हैं, तो भी वे पदार्थ 
हैं अर्थात्‌ इनका अभाव नहीं है। इसी प्रकार तुम्दारे जानने में नहीं आया हुआ सर्वक्ष 
भी है, उसका सर्वथा अभाव नहीं। अब कदाचित्‌ यद कट्दो कि, तीन जगत्‌ भर तीन 
काल के पुरुषों के हो सर्वेश्ञ की अप्राप्ति है, तो हम पूछते हैं कि, क्या तुमने यह बात जान 
ली है ? यदि जान लो दै तब तो 'तुम्दीं सर्वेक्ष हो” यह जो हमने पहले कट्टा वही यहाँ भी 
आ ठद्दरा । इत्यादि अनेक दूषण इस “अप्राप्ति! रूपहेतु में जानने चाहियें। और जो तुमने 
'सर्वेक्ष नहीं है क्‍योंकि उसको प्राप्ति नहीं होती? इसको सिद्ध करने के लिये गदभ के सींग 
समान यह हृष्टान्त कद्दा वह भी रचित नहीं है, क्योंकि, जैसे गधे के सींग नहीं हैं परन्तु 
बैल आदि के सींग हैं इसलिये सींग का सवेथा श्रमाव नहीं है। इसी भ्रकार यथपि सर्यक्ष 
का किसी नियत देश तथा काल आदि में अभाव है तो भी उस सर्वेज्ष का स्वेधा अभाव 
नहीं दो सकता, इस भ्रकार दृष्टान्द में दूषण है। 

प्रश्न--आपने सर्वक्ष के विषय में बाधक प्रमाण का तो खंडन कर दिया, परन्तु 
सर्वक्ष के सदूमाव को (यानी 'सर्वक्ष! है इस कथन को) सिद्ध करनेवाला प्रमाण क्या है 
सो कह्दो 

उत्तर--कोई पुरुष विशेष ( धर्मी ) सर्वेक्ष है, इस रोदि से किसी पुरुष विशेष को 
पक्ष करके उसमें सर्वक्षत्व धर्म सिद्ध करते हैं। क्‍योंकि सर्वज्ञ के होने में पहले कहे हुंये 
अनुसार कोई बाघक प्रमाण नहीं है यह देतु है। किस के समान अपने अनुभव में आते 
हुए सुख-दुःख आदि के समान यह दृष्टान्त है। इस प्रकार सर्वक्ष के सदूभाव में पक्ष, देतु 
तथा हृष्टान्त रूप से तौन अंगों का धारक अनुमान जानना चादहिये। अथवा स्यक्ष के 


( ४६० ) 

सदूभाव का साधक दूसरा अनुमान कह्दते हैं। राम और रावण आदि काल से दृर वा ढके 
हुए पदार्थ, सेरु आदि देश से अन्तरित पदार्थ, भूत आदि अपने स्वभाव से ही ढके हुए 
पदार्थ तथा पर पुरुषों के चित्तों के विकल्प और परमाणु आदि सूक्रम पदार्थरूप (घर्मी हैं) 
'किसी भी पुरुष विशेष के प्रत्यक्ष देखने में आते हैं? ( यद्द उन राम रावणादि धर्मियों में 
सिद्ध करने याग्य धर्म है। ) इस प्रकार धर्मी ओर घर्म के समुदाय से पत्षवचचन अथवा 
प्रतिज्ञा है। राम रावणादि किसी के प्रत्यक्ष क्‍यों हैं ? इस शंका का परिद्दार करने के किये 
“अनुमान के विषय होने से! ( यह देतु वचन है। ) किस के समान जो जो अनुमान का 
विषय है वह वह किसी के प्रत्यक्ष द्ोता है जैसे, अग्नि आदि (यह अन्यय दृष्टान्त का 
वचन है। ) और 'देशकाल् आदि से अन्तरित पदार्थ भी अनुमान के विषय हैं? ( यदद 
उपनय का बचन है। ) इसलिये “राम रावण आदि किसी के अत्यक्ष द्वोते हैं” ( यह 
निगमन वाक्य है । ) 


झव व्यतिरेक दृष्टान्त कहते हैं--'जो किसी के भी प्रत्यक्ष नहीं दोते वे अनुमान 
के विषय भी नहीं होते” जैसे कि, 'आकाश के पुष्प आदि' यह व्यतिरेकह्न दृष्टान्त का 
वचन है। और राम रावण आदि अनुसान के विषय हैं, यह फिर उपनय का घचन है| 
इसलिये 'राम रावणादि किसी के प्रत्यक्ष द्ोते हैं 'यह निगमन वाक्य हैं। और 'राम 
रावणादि किसी के प्रत्यक्ष द्ोते हैं, अनुमान के विषय द्ोने से? यहां पर “अनुमान के विषय 
होने से! यह जो द्वेतु दे वह सवेज्ञ रूप जो साध्य धमे है उसमें सब तरह से रद्दता हे इस 
कारण यह द्वेतु स्वरूपासिद्ध, भावासिद्ध तथा विशेषण आदि से असिद्ध नहीं है। तथा 
उक्त देतु--सवेक्षरूप जो अपना पक्त है उसको छोड़कर सर्वज्ञ के अभावरूप विपक्ष को 
सिद्ध नहीं करता हे, इस कारण विरुद्ध भी नहीं है ओर जैसे 'सब्बक्ष के सदूभावरूप 
अपने पक्ष में रहता हे वैसे सर्वेक्ष के अभाव रूप विवज्ष में नहीं रहता है; इस कारण उक्त 
हे अनेकान्तिक झर्थात्‌ व्यभिचारी भी नहीं है। भर प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से बाधित 
नहीं है? इसलिये कालात्ययापदिष्ट भी नहीं है। तथा सर्वक्ष को न माननेवाले जो 
भट्ट और चार्वाक हैं, उन के लिये स्ेज्ञ के सदूभाव को सिद्ध फरता है इस कारण अर्कि- 
चितृकर भी नहीं । इस प्रकार से “अनुमान का विषय द्वोने से? यह देतु-वचन असिद्ध 
विरुद्ध, अनैकान्तिक अकिचित्कररूप,देतु के दूषणोंसे रहित है, इस कारण स्वेक्ष के सदूभाव 
को सिद्ध करता ही है। इस प्रकार स्ेक्ञ के सदूभाव में पक्ष, देतु, दष्टान्द, उपनय और 
निगमन रूप से पांचों अंगोंवाला अनुमान जानना चांहिये। 


तथा जैसे नेत्रद्वीन पुरुष को दर्पण के विद्यमान रहने पर भी प्रतिबिम्बों का 
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क्षाम नहीं होता, इसी प्रकार सेश्रों के स्थानभूत सर्सह्टा रूप गुण से रहित पुरुष को दर्पय्य 
के स्थानभृत जो वेदशास्त्र है उसमें कददे हुए जो प्रति-विभ्योंके स्थानभूव परमार आदि 
अनन्त सूक्म पदार्थों का किसी भी समय ह्ञान नहीं होता। ऐसा ही कहा है कि-- 
"जिस पुरुष के स्वयं बुद्धि नहीं है ! उस का शास्त्र क्या उपकार कर सकता है ! क्योंकि 
नेत्रों से रहित पुरुष का दर्घण क्या उपकार करेगा यानी कुछ उपकार नहों कर सकता ।९ 
इस प्रकार तीनों यहाँ संक्षेप से सवेक्षकी सिद्धि जाननी चाहिये। ऐसे पदस्थ, पिंडस्थ और 
रूपस्थ इन तीनों ध्यानों में ध्येयभूत (ध्यान करने योग्य) सकल परमात्मा भीजिनेन्द्र भट्टारक 
हैं, उन के व्याख्यानरूप से यद्द गाथा समाप्त हुई ॥ ४०॥ 


नोट:--अब सिद्धों के समान परसात्मत्वरूप में परमसमरसीभाववाल्ते रूपातीत 
नामक निश्चय ध्यान कौ परम्परा से कारणभूत मुक्ति में प्राप्त हुए जो सिद्ध परमेष्टी 
हैं, उनकी भक्ति रूप--“णमो सिद्धाणं” इस पद्‌ के बोलने रूप लेक्षणवाले पदस्थध्यान 
के ध्येयभूत सिद्ध परमेष्टी के स्वरूप को कहते हैं:-- 
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% “क्षुधा तृषा भय द्ेषो रागो मोहरुच चिन्तनम्‌ । 
जरा रुजा चर सृत्युद खेद: स्वेदो मदो5रति; ॥ 
विस्मयो जनन॑ निद्रा विधादोष्टादश स्मृता: । 
एतैदोबैविनिमु क्त: सोध्यमाततो निरश्षन: ॥”? 
( ४०३6४ (००५०० ॥9 छेःशाग06५8'३ (एणाएश८ांश्ाज ) 
| “निएचयेनादारी रो$पि व्यवहारेर सतघातुरहितदिवाक रसहस्नभासु रपर- 
भौदारिकश्ठरी रत्वात्‌ शुमदेहस्थ: ।” 
(87807200९8'8 ८०घावा०१ (४०१), 
ई “इल्द्रादिभिविनिर्भितां गर्भावतरणा-जन्माभिषेक निष्क्रमश-केवलज्ञानो- 
त्पत्तिनिवशामिधानपञ्च-महाकल्यार[रूपां पूजामहँन्ति ।” 
( छागोध्रा800५४१४ 00तराफथ्यक्ष+ ). 








(श्छ ) 
शट्टडुकम्मदेहो लोयालोयस्स जाणओो दह्ा । 
पुरिसायारो अपा सिद्धो काएह लोवसिहरत्थो ॥५१॥ 


अन्वयः--णहट्ट ऋूम्मदेही शुभ-अशुभ>मन वचन ओर काय को क्रियारूप, हैत 
शब्द के अभिधेय-रूप (कद़े जाने योग्य) कम समूद्‌ का नाश करने में समर्थ, निज शुद्ध 
आत्म स्वरूप की भावना से उत्पन्न रागादिविकऋल्परूप उपाध से रहित, परम आनम्द 
एक जक्षणवाज्ञा, सुन्दर मनोहर आनन्द को वद्दानेवाज्ञा, क्रियारहित भौर छ्वीत शब्द 
का वाच्य (के जानेवाजा) परम ज्ञानकाण्ड द्वारा क्ञानावरणादि कर्म एवं ओदारिक 
आदि पांच शरीरों को नष्ट करनेवाला होने से जो नष्ट-अष्ट कमे देह दे। “'झोयालोस्स 
जाणओ दट्टा? पूर्वोक्त ज्ञानकाण्ड की भावना के फत्षस्वरूप पूर्ण निर्मल ज्ञान और दर्शन: 
के द्वारा ज्ञोक तथा अज्ोक के भूत भविष्यत्‌ और वर्तमान काक्षयर्ती सब पदार्थों से संबंध 
रखने वाले विशेष तथा सामास्य भाव को एक ही समय में जानने और देखनेवाक्ा हं।ने 
से लोक तथा अलोक का जानने वाला है। “पुरिसायारो” निश्चयनय की कपेक्षा इम्द्रियों 
के अगोचर मूर्ति रहित परमज्ञान के उछकने से भरे हुए शुद्ध स्वभाव से आकाररहित 
है, तो भी व्यवद्ार से भूतपूर्वनय की अपेक्षा अन्तिम शरीर से कुछ कम आकारवाला 
होने के कारण भोमरदित मूस के थोच के आकार को तरह अथवा छाया के प्रतिबिब के 
समान पुरुष के आकार को घारण करनेवाज्ा हे। “अप्पा” पूर्वोक्त लक्षणवात्रा जो 
आत्मा हे वह क्या कहलाता है 'सिद्धो' अश्ननसिद्ध, पादुकासिद्ध, गुटिकासिद्ध, खड्गं- 
सिद्ध ओर मायासिद्ध आदि लोकिक ( लोक में कहे आने वाले ) सिद्धों से विज्णषण 
फेवलक्ञान आदि अन॑तगुणों की प्रकटतारूप सिद्ध कहलाता है । 'माएद श्ोयसिदहरस्थो” लोक 
के शिखर पर विराजमान उस इस पूर्वोक्त लक्षणवाले सिद्ध परमेष्ठी को हे भव्यजनो ! तुम 
देखे-सुने-भनुभव किये हुए जो पाँचों इन्द्रियों के भोग आदि समस्त मनोरय रूप अनेक 
विकल्प समूह के त्याग द्वारा मन, यचन, काय की गुप्ति स्वरूप रूपातीत थ्यांन में स्थित 
होकर ध्यावो ॥ ५१॥ 


अब उपाधि रहित शुद्ध-आत्म भावना को अलुभूति ( अनुभव ) का अविनाभूत 
(उस के बिना होने वाज्ा) निश्चय पंच झाधार रूप निश्थय ध्यान का परम्परा से कारण 
भूत, निश्चय तथा ध्यवद्दार इन दोनों प्रकार के पाँच आचारों में परिणत ( तत्पर वा 
तल्लीन) ऐसे आचार्य परमेष्ठी की सक्तिकप ओर “शमो आयरियाण” इस पदके उच्चारण 


( ४६७ ) 


करने रूप लक्षण का घारक जो पदस्थभ्यान है इस पदस्थध्यान के ध्येय भूत आचार्य 
परमेष्ठी के स्वरूप को कट्दते हैं। 
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७0५7 35 3ंतत098, जी30 ३६च्चां3 #7णठेलापों एएशल३ .. [9 फ्रढ. ०४० 
एंग]080एए, 8एटा। ए0#278 ४7९ ह0ए7 98 फ00प४. 


दंसणणाणपहाणे वीरियचारित्ततरतवायारे । 
अप्प॑ परं चं जुजह सो आयरिओो मुणी मोझो ॥५२॥ 


अन्वयः--“दंसणणाणपद्ाणे बीरिययारित्तवरतवायारे' सम्प्रम्दशनाचार और 
सम्यरकज्ञानायार है भ्रधान जिनमें ऐसे वीयांबार चारित्राथार ओर तपरचरणायार में 
“झाप्प॑ पर॑ च जुजइ” अपनी आत्मा को भोर अन्य शिष्यजनो का जो लगाते हैं “सो 
आयरिय मुणो मेझा” वे पूर्वोक्त लक्षणवात्षे आचार्य तपोधन ध्यान करने योग्य होते 
हैं। उसी का भूतार्थ यानी निश्चयनय का विषयभूत, 'शुद्ध खमयसार! इस शब्द से 
वाच्य ( कद्दले योग्य ) भावकर्म-दब्यकर्म-नोकम आदि समस्त पर-पदार्थों से भिन्न; 
ओर परम चैतन्य का विल्ास रूप लक्षणघारी निज शुद्ध भात्मा दी उपादेय ( प्रहण करने . 
योग्य) है ऐसी रुचि होने रूप सम्यग्दशेन है; उस सम्यग्दर्शन में जो आवरण अर्थात्‌ 
परिणमन करना है वह निश्चयद्शेनाचार है। १। उसी शुद्ध आत्मा के उपाधि रहित 
स्वसंवेदन (अपना अनुभव ) रूप भेदज्ञान द्वारा मिथ्यात्व-राग झादि पर भावों से सिम्न 
जानना सम्यग्हान है; उसमें आचरण (परिणमन) करना अर्थात्‌ कगना वह निश्वयज्ञाना- 
चार दे । २। उसी शुद्ध आत्मा सें राग आदि विकल्प्ररप उपाधि से रहित स्वाभाविक 
सुख के आस्वाद से निश्चल चित्त होना वीतरागचारिश्र हे, उसमें जो आचरगा करना 
वह निश्चयथारित्राचार है। ३ | समत्त परद्रव्यों की इच्छा के रोकने से तथा अनशन 
अवमोदर्य आदि बारह तप करने रूप बहिरंग सहकारी कारण द्वारा जो निज स्वरूप में 
प्रतपन अर्थात्‌ विजयन है वह निश्ययतपश्चरण कहलाता है। उसमें जो. आचरण यानी 


७ “लोकालोकगतत्रिकालवर्सिसमस्तवस्तुसम्बन्धिविज्येषतामान्यस्वभावाना- 
मेकसमयज्ञापकदशकत्वात्‌ 7? 
( #ै।बक280०78' 8 (०0॥॥एलाशआएए ), 
| ५प्रञण्जनसिद्ध-पादुकासिदधू-मुटिकासिद्ध -लजुसिद्ध-मायासिद्ध/ादिलौकिक सिद्ध -विलकेण: ।? 
( छि80800738 (०जण्थ्काक्षा७ ). 


( ४६६ ) 


परिणमन है वद्द निश्वय तपरचरणाचार है। ४। इन पूर्वोक्त दर्शन, ज्ञान, चारित्र और 
तपश्चरणरूप भेदों से चार प्रकार का जो निश्चय आचार है, उस को रक्षा के किये ' 
अपनी शक्ति को नहीं छिपाना निश्चयवीर्याचार है। ५ । ऐसे कद्दे हुए लक्षणों वाले 
निश्ययनय से पाँच प्रकार फे आचार में, ओर इसी प्रकार “छत्तीसगुणों से सहित, पाँच 
प्रकार के आचार का करने का उपदेश देने वाले तथा शिक्ष्यों पर अजुप्रद्द ( रूपा) रखने 
में चतुर जो धर्माचाये हैं उनकी में सदा वंदना करता हूं। १ ।” .इस गाथा में कह्दे हुए 
क्रम के अनुसार मूलाचार भगवती आराधना आदि चरणाजुयोग क्रे शास्त्रों में विस्तार 
से कहे हुए बहिरंगसहकारी कारणरूप जो व्यवहारनय से पांच .प्रकारका आचार है उसमें 
जो अपने को तथा अन्य को लगाते हैं यानी स्वयं आप उस पंचाचारको साधते हैं भोर 
दूसरों से सधाते हैं वे आचाय कहलाते हैं ओर वे आचार्य परमेष्टी पदस्थ ध्यान में 
ध्यान करने योग्य हैं। इस प्रकार आचार्य परमेष्ठी के व्याख्यान से, गाथासूत्र समाप्त 
हुआ ॥ ५२॥ 


अय निज शुद्ध श्रात्मा में जो उत्तम अभ्यास करना है उसको निश्चय स्वाध्याय 


कइ्ते हैं। उस निश्चयस्याष्यायरूप निश्चयध्यान के परम्परा से कारणभूत, भेद, अभेद 
रूप रत्लश्रय आदि तस्तों का उपदेश करनेवाले परम उपाध्याय भक्ति स्वरूप '“णमो उवज्मा- 


याणं” इस पद के उच्चारणरूप पद्स्थध्यान ध्येय ( ध्यान करने योग्य ) उपाध्याय परमेष्ठी 
हैं उन के स्वरूप का कथन कहते हैं:-- 


वतन नन+>33+3न+-+3+33 «+ --+-++०+-++-3. 


एछड्ाश्शाक्यंध्ा89/8098॥2 "798208/क्‍:78ए॥88998९०१४४६. 
दैपप्श्ाशा ७98३७ 8 प्रफ्राबंट 88 380087४80700४ 00॥96एश (52), 


7०4:७०/॥०-- दं॑सशणाणपद्दाण 99878 92370०, 79 जींस विफि | 
370 ॥:70७)०086 ४7९८ ००४४०८॥ वीरियचारित्तवरतवायारे शांपर78०0४०८४४०७- 
ए्व8४४६४४०९, 77 (6 ए78०00९ 0 ५५98, (एश7५8 250 ७०शीटां 7999. 
भ्रप्प॑ 80727, प्रंग्रापशा, व (॥3, 870, पर 7&7870, ०८78, ज्ुजइ [एक 
75८४... स्रो 50, ॥6. मुणी 'शिंपाओं, 828०. आयरिश्रो &५8770, 30॥४7५०. मे 
3060, (० 76 ग्राध्तांप्४८त 


52. प्रप्न१४ घ्ब86 जोव0 ॥िटोा6 पांप्राइटो। बाते 0068 00 ४6 ए30- 
पल ० एां०ए8 (?०घ्र०), 'ब्तं।4 (207त00०) 8०४ 898 ( ?००90०६ ) 
9 जगा द्विंपि 270 #ए90७०१६३८ छठ दाजंगदाए 8 20 - 96 प्राष्पाधदवाट्पे, 5 
8काशए8 (?2760०४७०). 


( ४६७ ) 


- ए0५छाप७२९ ह 
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रण वांडपफब००6४ ॥रएंभंयहु 707 #2कैग्रलाए, ह2.,. 80. फ्रैव( 40 म्राउए 
8709 एलालए 9॥088,. 9394९०४:७ ०णाशंडड 498 फै९ जाव०(760९ ए फक्ा078 
धिव063 0 एथाक्ाल68 09 शोक णार रक्षा एण्रापुप्ला एलएा/थाल्ाभर06 वेल्या/:8 
शव धक्वांप 4 फ्रपठ ०00०6०फपं00 ० फाढठ इ0पो,.. 'राशिब्केधा4 8 हांररणड 
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70६ 986 ग्रींगवेढलत 0० त280007८०, & 


किए दैदयाबाए4 43 प्रीढ:ट076 0ा९८ शर0 8 ब्वस३ए४३ वाइबह६०० 9 थो। 
फ्राट82 एए९ ांपत8 0 छ/4९0068, 800 0०97 ए760279( 88 छ९८)] 288 0ए ०७४7०]6 
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दा।ए चुपएण७& 6 0ण60एांग्ड्ठ ए००९ शांग्रंणा हांए०३ प्र6. थराब्ाइ०ंला508 0 
870 0 ०६7५९४४-- 


“छत्तीसगुणसमग्गे पंचविद्याचारकरणसय्द्रिसे । 
सिस्सागुग्गइकुसके धम्मायरिए सदा वंदे ॥” 





$ “'समस्तपरद्रव्येम्यों सिन्नः परमचेतन्यविलासलक्षण: स्वशुद्धा्मैवोपादेय इति रचिरूप- 
सम्यगृदक्षे तम्‌, तन्राचरणं परिणमन निश्चयदर्शनायारः । तस्मेव शुद्धात्मनों'"“मिथ्यास्वरागावि- 
परमावेभ्य: प्रथकृपरिज्छदनं सम्यकशानं, तत्राचरणं परिणशमनं निदययशानायार: | तत्रेव रागादि- 
विकल्पोपाधिरहितस्वाभाविकसुखास्वादेत निश्मलचिसं वीतरागचारित्रम, तत्राचरण परिणमन॑ 
निषययचारिताचार: । समस्तपरद्रव्येण्छा निरोधेन'“'स्वस्वरूपें प्रतप्त विजयनं निशरयतपष्चरशां, 
तनाचरण परिणमनं निश्ययतपरचरणाचार: | तस्येव निशययचत्‌ विधाचारस्व रक्षशार्थस्वशक्त्यनव- 
गहन निशरचयवीर्याबारः |”? । 

, ( छाभा॥8/0४8'३ (०एएएथा॥ा। )- 


( हेक्षण ) 
$, ९," ब्ोज8ए5 700४ (0० जिब्शगर4्षएं।आाए ( प्री6 ए०्ण्थफप्ण र्ण 
एथांडा०० ) थग० 90फटछ८8 फट. पगापएनडंड. पृष्थांपिक,. 3वेशं४०. 2 
एा20४०८ रण फल पए९ पंत रण 6गाबा38 बगते 48. जबएड ढां00 0 प5 
पांड्णं068,? 


जो रयणत्तयजुत्तो णिच्च॑ धम्मोवदेसणे णिरदो। 
सो उवज्काओ अप्या जदिवरवसहों णमों तस्स॥ ४५३ ॥ 


अन्यग्र:--'"जो रयणतक्तयजुत्तो” जो वाहा, आभ्यस्तर रत्नश्रय के अनुष्ठान 
( साथले ) से युक्त दै। यानो--निश्चय-व्यवद्ार रत्नत्रय को साधने में लगे हुए हैं, 
भंणिज्च धस्मोवदेसणे शिरदो” जीव, अजीवादि छ: द्रव्य, पांच अस्तिकाय, साठ दत्त्व 
और नो पदार्थों में निजशुद्ध भात्मा द्रव्य, निज-शुद्ध जीवास्तिकाय, निज-शुद्ध आात्ममतक्ष्व 
और निज शुद्ध आत्मपदाथे द्वी उपादेय हैं, अन्य सब त्यागने योग्य हैं; इस विषय का 
तथा उत्तम क्षमा आदि दश घर्मों का जो निरन्तर उपदेश देते हैं--वे नित्य धर्मोपदेश 
देने में तत्पर कहलाते हैं। वह “अ्रप्पा” आत्मा “जद्विर्वसद्दी” पांचों इन्द्रियों के विषयों 
को जीतने से निज-शुद्ध भात्मा में प्रयत्न करने में तत्पर ऐसे मुनीश्वरों में ग्रषम अर्थात 
प्रधान ऐसे 'उबज्माओ' उपाध्याय परमेष्टी हैं “णमो तस्स” उन उपाध्याय परमेष्टी को 
मेरा द्रव्य तथा भाव रूप नमस्कार हो । इस प्रकार उपाध्याय परमेष्टी के व्याख्यान से 
गाथासुत्र पूर्ण हुआ ॥ ४३ ॥ 


अय निश्चय रतनव्यस्वरूप निश्चयध्यान का परंपरासे कारणभूत, बाह्य झाभ्यन्तर- 
रूप मोक्षमार्ग का साधनेवाला और परमसाधुभक्ति स्वरूप जो “णमो लोए सज्वसाहूशं” 
इस पदके बोलने, जाप करने ओर ध्यान करने रूप जो पदस्थ ध्यान है उसके ध्येयभूत 
साधु परसेष्टी हैं उनके स्वरूप को कहते हैं-- 





एशा पााक्षाउए१छरदंधो तां।एक तीकाता०0580९0806 परॉ7३ को, 
58 घए४0॥ए8४४॥ 8६708 प्रथरश्बाउभ्रा|$80ाधी। एरशा8४88774--(53) . 


#24ंव४४--जों 30, #॥० रयणत्तयजुत्तो रि49808089४- ५६०, 0905828860 
रण थ6 पाए८९ ]०५८2४३,. ग्रिच्च॑ 'प८माल्‍ा8770, 39४४४, धम्मोषएसणे [>0877770- 
४४०8376, वह फ़ाद्कााह 7धांड्ा०एएप8४ एप्पर5,.. खिरदों 7800, ०8४६०, 
सो 50, ४८. जद्विरवसद्दो खेंग्पीपक्राइ्नएबध्योघ0,- फट क्या: णी ऐ० हा 


( ४६६ ) 


. ऋषटछ, अप्पा 8988, 3००, च्बमाजों (स्शी७)७, एएवफेंग:ब० (पलक) । 
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दंसणणाएसमग्गं मग्गं मोक्‍्खस्स जो हु चारित्त॑। 
साधयदि णिच्चसुद्धं साहू स मुणी णमो तस्स॥ ५४ ॥४ 


अन्यय--“जो” जो हु! अच्छी तरह “दंसखससाशसभम्धं” ब्रीवराग सम्यम्दशेन : 
ओर ज्ञान में परिपूर्ण, “सग्गं मोक्‍्खस्स” मोक्ष का मार्ग. ( कारण ) भूठ, “गिच्चसुदं? 
सदा शुद्ध यामी--राग द्वेषादि रहित ऐसे “झारिकं” चारित्रको “साध्रयदि” पाछते हैं 
“स्राहू स मुणी” वे मुनि साधु हैं “णमो तस्स” पूर्वोक्त गुझ् सहित उस साधु परमेष्टी 
को नमस्कार हो। स्पष्टीकरण--“दर्शन, क्षान, चारित्र और तप इनका जो दय्योतन 
उद्योग, निवेहण, साधन ओर निस्तरण है उसको सतूपुरुषों ने आराघना कहा है। १।” 
इस आर्याछन्द में कट्टी हुई बहिरंग-दशेन, ज्ञान, चारित्र ओर आराधना के बल से तथा 
“सम्यग्द्शन, सम्यस्क्षान, सम्यकूचारित्र ओर सक्तप ये चारों आत्मा में निवास काे 
हैं। इस कारणा आत्मा ही मेरे शरणभूत दे। १ ।” (करस अगुपेक्खा। गा० १३।) इस 
गाया में कद्दी हुई निश्वयनय से अ»सत्तर बार अप्रहाघना के बल से अर्थात्‌ वाद्य सोच 
मार्ग ओर अभ्यन्तर भोशमारे करके जो पीतरताचारित्र के अव्मिभूत मिल छुद्ू आत्मा 


( ४७० ) 

को साधते हैं ध्र्थात्‌ भावते हैं; वे साधु परमेष्ठी कहलाते हैं। उन दी के किये मेरा 
स्वाभाविक शुद्ध सदानन्द की अनुभुवि रूप भावनमस्कार तथा “यो लोए सन्बसाहूश 
इस पदके उच्चारणरूप द्रव्य नमस्कार हो || ५४ ॥ 

इस कह्दे हुए प्रकार से पाँच गाथाथरों द्वारा मध्यमरूप से पद्ल परमेष्ठी के स्वरूप 
का कथन किया गया है, यह जानना चाहिये । अथवा निश्चयनय से “अरहन्त, सिद्ध, 
आचार्य, उपाध्याय और साधु ये पाँचों परमेष्टी हैं वे भी आत्मा में स्थित हैं; इस कारण 
आत्मा दी मुझे शरण है। १।” इस गाथा में कहे हुए क्रमानुसार संक्षेप से पद्म परमे- 
ष्ठियों का स्वरूप जानना चाहिये। विस्तार से पन्मच परमेष्ठियों का स्वरूप पद्म परमेष्टी 
नामक प्रन्थ में कहे हुए क्रम से जानना चाहिये। तथा अत्यन्त विस्तार से सिद्ध चक्र 
झादि देवों के पूजन विधिरूप जो मन्त्रवाद सम्बन्धी पद्चनमस्कार माहात्म्य नामक प्रन्थ 
है उस में पत्र परमेष्ठियों का स्वरूप जानना चाहिये । इस प्रकार पांच गाथाओं से दूसरा 
स्थल समाप्त हुआ । ह 

अब उसी ध्यान को विकल्पितनिश्वय और अविकल्पितनिश्थय रूप प्रकारान्तर से 
संक्षेप कर के कहते हैं। उस में गाथा के प्रथम पाद में ध्येय का लक्षण, ह्वितीय पाद्‌ में 
ध्याता ( ध्यान करने वाले) का लक्षण, तीसरे पाद में ध्यान का लक्षण भोर चोथे पाद से 
नयों के विभाग को कद्दता हूँ । यह अभिप्राय को मन में धारण करके भगवान्‌ श्री नेमि- 
चन्द्र आचाये सूत्र का प्रतिपादन करते हैं:-- 


कि 
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ज॑ किंचिवि चिंतंतो शिरीहवित्ती हवे जदा साह। 
लडुणय एयतं तदाहु तं णिच्छयं काणं ॥ ५५॥ 


अस्वयः--“लद्धणय एयर” ध्येय पदार्थ में एकाप्रचिन्ता का निरोध करके यानी-- 
एकचित्त होकर 'जं किजियि चितंतो” जिस किसी ध्येय वस्तु का चिन्तवन करता हुआ 
“शिरीहबित्ती हवे जदा साहू” साधु जब निःपृद्-बृत्तिवाज्ञा होता है “तदाहुतं दस्स 





# “उद्योतनमुश्योगी निवंहरणां साथनं थे निस्तरणम्‌ । 
हगवगसचरणतपसामास्याताराधना सद्भिः ॥” 
' “सम्मत्तं सण्णाणं सज्चारित्त हि सत्तवों वेव | 
धठरो चिट्वृहि यादि तम्हा झादा हु में सरण |”? 
( ४६86 १00७0 8 8/87980878' (०एफक्रांध, ) 
हूँ “परिहासिदधायरियाउबज्कपासाधुपंचपरमेट्टी ॥ 
ते वि हु चिंद्रहि यादे तम्हा भादा हु में सरण ॥” 
( परशाबथा वप्रणक 8 8747906ए8'8 (९ए७१फछआा। ) 
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खिच्छायं ज्काण” उस समय साधु के उस ध्यान को निश्चय ध्यान कहते हैं । “बिस्तार सर 
श्रन” पश्न--गाथा में 'यत्‌रिचित ध्येयम्‌! यानी--'जिस किसी भी ध्येय पदार्थ को? 
ऐसा पद्‌ है रस से क्‍या कहा गया है ? उत्तर-ध्यान आरम्भ करने को अपेक्षा से जो 
सविकल्प अवस्था है उसमें विषय ओर कायों का दूर करने के लिये ठथा चित्त को स्थिर 
करने के लिये पन्च परमेष्टी आदि परद्रव्य मी ध्येय होते हैं फिर जब अभ्यास से चित्त , 
स्थिर हो जाता दे तब शुद्ध-बुद्ध एक स्वभाव निज--शुद्ध आत्मा का स्वरूप ही ध्येय द्ोता 
है। निःरएह् शब्द से मिथ्यात्व, पु बेद, स्त्रीवेद, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, 
कोष, मान, माया भोर लाभ इन चौो दद्द अन्तरंग परिप्रहों से रहित तथा क्षेत्र, यास्तु, 
दिरण्य, सुबरे, घन, धान्य दासी, दास, कुप्य ओर भांड नामक दश बहिरज्ञ परिभ्हों 
से रहित ध्यान करनेवाज का स्वरूप कटद्ठा गया है।आओर “एकाग्रचिन्ठानिरोधः वाक्य 
खरड द्वारा पूर्वोक्त नाना प्रकार के ध्यान करने योग्य पदार्थों में निश्वल्षता है उसको 
ध्यान का लक्षण कद्दा है। ओर 'निश्चय' शब्द से अभ्यास करने वाले पुरुष की 
झपेक्षा से व्यवहाररत्नत्रय के अनुकूल निश्चय प्रद्ण करना चाहिये । भौर जिस के 
. ध्यान सिद्ध हो गया उस पुरुष की अपेक्षा शुद्धोपयोगरूप विवज्षितैकदेश शुद्ध निश्चय 
प्रदरण करना चाहिये। विशेष निश्चअ आगे के सूत्र में कहा है। इस प्रकार सूत्र का 
अर्थ है ॥ ५५॥ 


ध्याता पुरुष शुभ-अ्शुभ मन, वचन, काय का निरोध करके पीछे जो आत्मा में 
स्थिर दाता है वह भात्मा में स्थिर होना ही परम ध्यान है ऐसा उपदेश देते हैं:--- 


जीनत कल “जलन जनम. 
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मा चिट्ठृह मा जंपह मा चिन्तह किंवि जेण होह थिरो। द 
अप्पा अप्यम्मि रझ्यो इरामेव पर हवे काणं ॥ ५६ ॥ 


अम्वत्रः--हे पिवेक्ी पुरुषों ! “मा चिद्ह मा जंपह मा चितह कियि” मिश्य 
निरंजन और क्रिया रहित निज शुद्ध आत्मा के अनुभव को रोकने दास्ती शुभ-अशुभ 


# "प्रायमिकापेक्षया सविकल्पावस्थायां विषयकषायवण्यनाथ वित्तस्थिरी करणार् 
पण्न्यपरमेष्ठयदिपरद्रव्यमपि ध्वेय॑ मवति । पश्चादस्यासदर्शन स्थिरीजूरो चित्त सति पाठबुद्धकल्म- 
भावनिजशुद्धास्मस्वरूपमेव ध्येवमिस्युक्त' भवति |?” 

( छभ्ाप30०ए४8 (00फ्व्य पाए, ) 

पं भलस्युहवचनेन पुनमिश्यात्यं वेदत्रय॑ हास्यादिषटकक्रोधादिचतुष्टयरुपचतुर्दशाम्यन्तरपरि- 

तथयेब कषेत्रवास्तुट्रिण्यसुबर्शंधनथान्यदासीदासकृप्पभाण्डभिषानदशविधवहिरजजपरिप्रहेश भर 
रहित व्यातुस्वरूपमुक्त भवति ।?? 

(ड2//0009008'॥ (५७४0७७१४7)]. 





( ४७४ ) 


थवेश्ररूप काय को क्रिया को तथा शुभ अशुभ-अन्तरंग बदिरंग रूप बचन को और शुभ- 
अशुभ विकल्प समूह रूप मन के व्यापार को कुछ भी मत करो “ जेण होई यिरो” जिन 
मन धचन और काय रूप दीनों योगों के रोकने से स्थिर होता है। वह कोन १ “अप्पा” 
शात्मा । कैसे स्थिर होता है “अप्पम्मि रओ” स्वाभाविक शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव जो 
परमात्मतत्व के सम्यक्‌-प्रद्धान ज्ञान आचरण रूप अभेद्रत्नत्रयात्मक परम-ध्यान के 
अनुभव से उत्पन्न सब प्रदेशों को आनन्ददायक सुख के अनुभव रूप परिणतिसद्दित स्व- 
आत्मा में परिणत, तल्लीन, तन्मय तथा तश्ित्त हो कर स्थिर द्वोता है “इगणमेव पर॑ हथे 
ध्माणु” यही जो भझात्मा के सुखरूप में परिणमन है वह निरचय से परम उत्कृष्ट ध्यान है । 

उस परमध्यान में स्थिर जीवों को जो वीतराग परमानंद सुख प्रतिभासता दे वही 
निश्चयमो क्षमार्ग का स्वरूप है। वह दूसरे पर्यायनामों से क्या क्या कहलाता है सो कहते 
हैं। वही शुद्ध आत्मा का स्वरूप है, हो परमात्मा का स्वरूप है, वदी एक देश में प्रकटता 
रूप विवज्षित एक देश शुद्ध निश्वयनय से निज शुद्ध आत्मानुभव से उत्पन्न सुखरूपी 
अमृतजल के सरोवर में राग श्रादि मलों से रद्वित होने के कारण परमहंस स्वरूप हे । 
परमात्मध्यान के भावना की नाम माला में इस एक देश व्यक्ति रूप शुद्धनय के ठ्याझ्यान 
को यथासंभव सब जगद्ट लगा लेना चाहिये। यानी ये सब नाम एकदेशशुद्ध निश्चयनय 
की अपेक्षा से हैं। 


यदी परअद्दास्वरूप है, वही परमविष्णुरूप है, यही परम शिवरूप है, वही परम 
बुद्ध स्वरूप है. वही परमनिजस्व॒रूप है, वही परम निज आत्मा की उपलब्धिरूप सिद्ध हे, 
वही निरंजनरूप है, वही निर्मज्ञ ( कमम्रल रहित ) स्वरूप है. वही स्वसंवेदन ज्ञान है, वही 
परम तस्वज्ञान है, वही शुद्धात्म दशन है, वद्दी परम ( उत्क्ष्ट ) अवस्था स्वरूप है, वही 
परमात्म दशन है, वद्दी परम तत््वज्ञान दे, वद्दी शुद्धास्मज्ञान है, बद्दी ध्यान करने योग्य 
शुद्ध पारिणामिक भाव रूप है, वद्दी ध्यान भावना रूप है, वही शुद्ध चारित्र है; वही 
झम्तरंग तर्त है; वही परम तत्त्व है; वद्दो शुद्ध आत्म द्रव्य है, वही परमज्योति 
है, बदो शुद्ध आत्मा की अनुभूति दे; वद्दी आत्मा द्ब्य है, वही आत्मा की 
प्रतीति है, वही आत्म संवित्ति यानी--आत्म संवेदन है, वही निज आत्मस्वरूप की 
प्राप्ति है; वही नित्य पदार्थ की प्राप्ति है, वह्दी परम समाधि है, परम आनन्द है, वही नित्य 
घानन्द है, वदी स्वाभाविक आनन्द है, वद्दी सदानंद दे, वही शुद्ध आत्म पदार्थ के पठन- 
रूप है, यही परम-स्वाध्याय है, वही निश्यय मोज्ञ का उपाय है, वही पएकाप्रचिताओं का 
निरोध है, वही परमझ्ान है, वही शुद्ध उपयोग है, वही भूतार्थ है, वही परमार्थ है, वही 


( छण्४ ) 
निश्वयनय के अनुसार जो कान, दर्शन, भारित्र तप ओर वीयेकृप प्रांच प्रकार के. आचार 
स्वरूप है, बहो समयसार है, वद्दी समता आदि निश्चय ६ आवश्यक रूप हैं, वही केवल 
झ्ानोत्पत्ति का कारण है, यही समस्त कर्मो के उुयका कारण है, पद्दी निश्यय दशेन, ज्ञान, 
चारित्र, तप आराधना-स्वरूप है, वही परमात्म-भावनारूप है, वही शुद्धात्म-भाषना से 
उत्पन्न सुख की अनुभूतिरूप परमकल्ा है, वद्दी दिव्य कला है, वद्दी. परम झद्टैत हैं, वही 
अस्त स्वरूप परम धर्मध्यान है, वही शुक्स ध्यान है, वढ़ी राग आदि विकल्परदित ध्यान 
है, वद्टी निष्कल् भ्यान है; वही परम स्वास्थ्य है,बद्दी परम वीवरागवा है, वद्दी परम खमता 
है, धही पंरंभएकत्व है; वंदी परम मेदक्ञान है, वद्दी परम-संमरसीभाव है। इत्यादि सम्रस्त 
रागादिविकल्प-उपाणिरहित,परम आल्दादक सुख क्षकण ध्यान-स्वरूप निश्चय मोशमार्ग को 

: कहनेवाले अन्य भी बहुत॑ से पर्याय नाम जान केने चाहिये ॥ ५६॥ 

' झ्रय इसके आगे यद्यपि पढिे ध्यान करनेवाले पुरुष का लक्षण ओर भ्यान की 
सामंत्री का कई भ्रकार से वर्णन कर चुके हैं, फिर मी चूक्िका तथा उपसंदार रूप से फिर 

भी ध्याता पुरुष और ध्यानसामप्री को कहते हैं:-- 
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( ४७६ ) 


ए0०99, ए्रांघते 270 57९९0; जला एाएवंपटढ दषचुपंटांएवंडट एप ४०णे, 
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तवसुदवदव॑ चेदा काणरहधुरंधरो हवे जम्हा । 
तम्हा तत्तियणिरदा तललद्वीए सदा होह ॥ ५७॥ 


झग्वय:--“तवसुद बदव॑ घेदा ज्काणरहधुरंघरो हवे जम्हा” क्योंकि तप, भुव ओर 
ब्रतधारी आत्मा ध्यानरूपी रथ की घुरा को धारण करने के लिये समर्थ होता है। “तम्हा 
तत्तियणिरदा तल्लदद्वीए सदा होह” इस कारण से दे भव्यो ! उस ध्यान का पाने के लिये 
ठप भुत ओर ब्रर्तों में सदा ढौन हो जाओ । विशेप वणेन--अनशन (उपवास का करना) 
१, अवमोदय्य ( कम भोजन करना ) २, पृत्तिपरिसंस्यान ( अटपटी आखड़ी करके 
भोजन करने जाना ) ३, रसपरित्याग ( दूध, दद्दी, घी, तेज्ञ, खांड ओर नमक इन छ 
रसों में से एक दो आदि रसों का त्याग करना ) ४७, विविक्तशय्यासन ( निजेन और 
एकान्त स्थक्ष में शयन करना, रहना, बैठना ) ४, कायक्लेश (शरीर को आत्मशुद्धि के 
लिये कष्ट देना ) ६, यह छट्द प्रकार का बाह्य तप और प्रायश्चित्त १, विनय २, बैयाशृत्य 
( सेवा करना ) ३, स्वाध्याय ४, कायोत्स्ग ( खड़े होकर जाप करना ) ५ और ध्यान ६ 
यह छह प्रकार का अन्तरंग तप ऐसे बाह्य तथा आभ्यस्तर दोनों बारह प्रकार के व्यवहार 
तप है। उसी व्यवद्दार तप से सिद्ध होने योग्य निज-शुद्ध-आत्म स्वरूप में प्रतपन अर्थात्‌ 
विजय करने रूप निश्चयतप है । इसी प्रकार मुलाचार, भगवती झाराधना आदि द्रव्य भ्र्‌ त 
तथा उन शास्त्रों के आधार से (पठन पाठन से) रुत्पन्त बिकाररहित जिन शुद्ध स्वस॑येदन- 
रूप ज्ञान भावश् त है। तथा इसी प्रकार द्रव्य, भावरूप दिसा, अद्भत, स्तेय ( चोरी ), 
अज़दा ( कुशील ) और परिप्रह के त्यागरूप पांच श्रत हैं । ऐसे पूर्वोक्त तप, भ्रव और श्रत 
से सद्दित पुरुष ध्याता (ध्यान करने वाला ) होता है ओर तप, अत तथा ब्त- 
रूप ही भ्यान की सामप्री है। सो ही कहा कि “वैराग्य, तरवों का ज्ञान, परिप्रहों का त्याग, 
साम्यभाव ओर परीषद्दों का जीतना ये पांच ध्यान के कारण हैं। १॥” 


शंका--भगवान ! ध्यान ठो सोक्ष का कारण है मोक चादहनेवाके पुरुष को पुण्ययंव 
के कारण होने से श्रत त्यागने योग्य हैं ( ब्रतों से पुरय कर्म का बंध द्वोता है। पुरमवंध 
संसार का कारण हे, इस कारण मोज्षार्थी ब्रतों का त्याग करता है ) किन्तु आपने तप, 
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भुद और ज्तों को भ्यान की सामप्री बतत़ाया है सो यद आप का कथन कैसे सिद्ध 
होता है ! 

उत्तर--केवक्ष श्रत ही त्यागने योग्य नहीं हैं किन्तु पापंध के कारण दिसा आदि 
झात्रत भी राज्य हैं । स्रो ही श्री पृस्यपाद स्वामी ले कद्टा है अज़ठों से पाप का बंध ओर 
ब्तों से पुण्य का बंध होता है, पाप तथा पुर्य इन दोनों का नाश दोना मोक्ष है, इस 
कारण मोज्षार्थी पुरुष जैसे अज़तों का त्याग करता हे वेसे दी अध्टसादि श्रवों का भी स्याम 
करे | ११ ( समाधिशतक ॥| ८३ ।। ) परन्तु भोक्षार्थी पुरुष एहक्े अज़तों का त्याग करके 
परचात ब्रतों का धारक होकर निर्विकल्प-समाधि ( ध्यान) रूप आत्मा के परम पढ़ को प्राप्त 
होकर तद्नम्तर एकदेशघ्रतों का भी त्याग कर देता है। यद्द भी भी पृज्यपांद स्वात्री ने 
समाधिकशतक में कद्दा है, “मोक्ष चाहने वाला पुरुष अप्नततों का त्याग करके ब्र॒तों में स्थित 
होकर परमात्मपद प्राप्त करे ओर परम पद्‌ पाकर उन शब्रतों का भी त्याग करे। १।४ 
समाधिशतक ( 5४ ) ॥ 

विशेष यह है कि, ध्यान में व्यवद्वार रूप प्रसिद्ध एकदेश श्रतों का त्याग किया है। 
किन्तु समस्त त्रिगुप्तिरूप स्व-शुद्ध-आत्म-अनुभवरूप निर्विकल्प ध्यान में शुभ, अशुभ को 
निवृत्तिरूप निश्चयश्रत स्वीकार किये गये हैं, उनका त्याग नद्ीं किया गया है । 

प्रश्न--प्रसिद्ध अद्दिसादि मद्दाग्नत हैं वे एकदेशरूप कैसे हो गये ? 

उत्तर-यह है कि, अद्टिसा महाश्रत में यद्यपि जीवों के घात से निवू कि है, तथापि 
जीवों की रक्षा ऋरने में प्रवृत्ति है। इसी अ्रकार सत्य मदाश्रव में यथपि असत्य वचन का 
त्याग है, ठो भी सत्य वचन में प्रवृत्ति है। ओर अचोये मद्दात में यद्यपि बिना दिये हुए 
पदार्थ के प्रहण का त्याग है, तो भी दिये हुए पदार्थ ( पीछ्की कमण्ठक् शास्त्र ) के प्रहण 
करने में प्रवत्ति है, इस्यादि एकदेशप्रवत्ति की अपेक्षा से ये पांचों भद्दात्रत देशश्रत हैं। 
इन एकदेशरूप प्र्तों का गुप्ति स्वरूप निर्विकल्प ध्यान के समय में त्याग है। किन्तु समस्त 
शुभ, अशुभ को निशुशिरूप निश्चयत्रत का त्यांग नहीं है । 

प्रश्न--त्याग शब्द का क्‍या अर्थ है ? 

उत्तर--जैसे हिंसा आदि पांच रुख़तों को निवृत्ति है उसी प्रकार अहिंसा आादि 
पंच्रमद्माश्नद रूप एकरेशब्रत उनकी निशृत्ति है, यही यहाँ त्याग शब्द का अथे है । 

शंका--इन एकदेशज्तों का त्याग किस कारण द्ोठा है ? 

उत्तर-यह है कि, गुप्तिहप अवस्था में प्रदृत्ति तथा निशृत्ति कप विकल्प को र्- 
मात्र स्थाल नहीं है। यानी--भ्यान में कोई थी विकल्प नहीं होता । अहिंसादिक सहावत 
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विकल्प रूप हैं अत: वे ध्यान में नहीं रह सकते। अथवा वास्तव में वह निर्विकल्प ध्यान 
ही निश्चय ब्त है। ओर जो दीक्षा के बाद दो घड़ी ( ह८ मिनट ) काल में ही भरत चक्र- 
वर्तों ने मोक्ष प्राप्त की है उन्होंने भी जिन-दीक्षा प्रदण करके थोड़े समय तक विषय और 
कपायों की निवृत्तिरूप जो श्रत का परिणाम हे उसको करके तदलन्तर शुद्धी पयोगरूप, रत्न- 
अय-स्वरूप निश्चय ब्रत मासक वीतराग सामायिक नाम-घारक निर्विकल्प ध्यान में स्थित 
दोकर केवलश्ञान को भ्राप्त हुए हैं। परन्तु मरत के जो थोढ़े समयत्रत परिणाम रहा, इस 
कारण क्षोग श्री भरतजी के श्रतपरिणाम को नहीं जानते हैं। अब उन ही भरतजी की 
दीक्षा के विधान का कथन कंरते हैं। भी वद्धमान तीर्थंकर परमदेवके समवसंरण में भेरिक 
भहारांज ने प्रश्न किया कि हे भगवन ! सरतचक्रवर्ती को जिनदीज्ञा लेने के पीछे किंतने 
समय में केवत्ज्ञान हुआ ? उत्तर में श्री गौतम गणधरदेव बोले कि "हे भेणिक ! पांच 
मुष्तियोंसे बालों को उखाड़ कर ( केश क्वोंच करके ) कमंत्रन्ध की स्थितियों को तोढ़ते हुए, 

केश क्षोंच के अनन्तर ही भरत चक्रवर्ती ने केवलज्ान प्राप्त कर लिया। १।” 
प्रश्न--यहां शिष्य कहता है इस पंचम काल में ध्यान नहीं हे । क्‍योंकि इस काल में 
उत्तम संहनन(बजऋषभ नाराच संहनन)फा अभाव दे तथा दश एवं चोदहपूर्व भ्रुतज्ञान भी 
नहीं पाया जाता ? उत्तर-इस समय शुक्क्षष्यान नहीं दे परन्तु घर्मध्यान ते। है दी । सो हो 
श्रीकुन्दकुन्दा चाय मोक्षभाश्ुत (सक्षपाहुड)में कद्दते हैँ कि, “भरत छ्षेत्रमें इस समय दुःषभा 
नासक पंचमकाल्ष में ज्ञानी जीवके घ्मे ध्यान होता हे। उसको जो कोई आत्मा के स्वभाव 
में स्थित नहीं मानता है वह अज्ञानी है । १ ।” क्योंकि इस सेमय भो जो सम्यस्दर्शन, 
सम्यरज्ञान ओर सम्यक चारितरूप रत्नत्रय से शुद्ध जीब भाव्माका ध्यान करके इन्द्रपद 
अथवा लोकान्तिकदेव पदको प्राप्त दोते हैं ओर बहां से चलकर नरदेद्द प्रदण करके मोक्ष को 
जाते हैं। २॥, ऐसा ही तत्वाजु शासन गंथ में भी कद्ठा है कि, इस समय ( प्ममकातर ) 
में जिनेद्र देव शुक्ल-ध्यान का निषेध करते हैं; किन्तु उपशमभेणों, क्षपक्ेणी से पहिल्ल 
रहनेवाले जीवों के घमे-ध्यान होना कहते हैं। १ ।” तथा--जों यह कहा कि 'इस काल में 
उत्तम संदननका अभाव है। .इस कारण ध्यान नहीं होता' सो यह उत्सर्ग-वचन है। 
अपवाद्रूप व्याख्यान से ठो उपशमजेणी तथा क्षपक्ेणौ में शुक्ल ध्यान होता है भौर वह 
उत्तम संहनन से दी होता है । और अपूर्यकरण (८ वें ) गुणस्थान से जो नीचे के गुण- 
स्थान हैं। उनमें धमंध्यान होता है। वदद धर्मश्यान पहले तीन उत्तम संहननों के अभाव 
होने पर भी अम्तिम जो अद्धंनाराण, क्ीक्क, ओर. स्फाटिक इन तीन संदननों से भी 
'होता है । यह भी उसी तस्वामुशाज्रक्ष :मंथ-में कद है--- "बजाय (संहनन) के घारक के 
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ध्यान होता है ऐसा जो आगस में वचन है वह उपशम तथा श्षपक भेझी के ध्यान की 
 झपेज्षा कद्दा है यह वचन नीचे के गुणस्थानों में घमेभ्यान का निषेषक नहीं हे ।”” तथा जो 
ऐसा कह्टा है कि, 'दश तथा चौदइपूर्व तक अतह्ञान से ध्यान दोता है” वह भी उत्सगे-ब्चन 
है अपवाद व्यास्यान से तो पांच समिति और तीन गुप्ति को प्रतिपादन करनेवाके 
सारभूत श्रुतज्ञान से भो ध्यान ओर कफेवल्क्वान होता है।जो ऐसा अपवाद व्यास्यान 
हो तो “तुष माषका उद्चारण करते हुए भ्रो शिवभूति मुनि केवलशानो हो गये” इत्यादि 
गंधर्वाराधनादि प्रथोंमें कद्दा हुआ कथन कैसे सिद्ध दोवे । ' 


शंरा--भी शिषभूतिमुनि पांच समिति और तीन गुप्तियों को प्रतिपादन करनेवाले 
द्ृव्यश्रुव को जानते थे भौर मावशुत उनके पूर्ण रूपसे था। उत्तर--ऐसा नहीं है क्योंकि 
यदि शित्रभूति मुनि पांच समिति और तीन गुप्तियों का. कथन करनेवाले द्रभ्यभुत को 
जानते थे तो उन्होंने “मा तूसह मा रूखह” अर्थात्‌ “किसी में राग श्रोर ढेष मत कर” इस 
ए% पद को क्‍यों नहीं जाना । इसी कारण से . जाना जाता है कि पांच समिति ओर तीन 
गुप्तियों रूप जो झाठ प्रवचन मातायें हैं. उन्त प्रमाण दी उनके भाव भ्रुव था ओर द्रव्यभुत 
कुछ भी नहीं था। यह व्याख्यान मैंने ही कल्पित नहीं किया है; किन्तु “चारित्रसार! 
आदि शास्त्रों में भी यह वरणंन किया हुआ हे। देखिये अस्तमुहूर्त में जो केवलक्ान 
को भ्राप्त करते हैं वे क्षीण॒ऋषाय ( १२वें ) गुणस्थान में रहने वाले निम्रंथ नामक ऋषि 
कहलाते हैं ओर उनके उत्कृष्टता से ग्यारह अंग चौदद्द पूर्वेपयेस्त भ्रुत ज्ञान होता है, ओर 
जघन्य रूप से 'पांच” समिति तीन गुप्ति मात्र ही भुवज्ञान होता है। 

यह ऐसा विचार हो कि,--भोक्षके लिये ध्यान किया जाता है ओर मोक्ष इस 
पव-चमकालमें होती नहीं है हस कारण ध्यान के करने से क्या प्रयोजन? सो यह विचार भी 
ठीक नहीं, क्योंकि इस पंचभकाक्ष में भो परम्परा से मोक्ष है। पश्रश्न--परम्परा से मोक्ष 
कैसे है ? उत्तर--ध्यानी पुरुष निज शुद्ध आत्मा की भावना के बल से संसार की स्थिति 
को अल्प करके स्वर्ग में जाता है। यहां से मनुष्यमव में आकर रत्नत्रय को भावना 
को प्राप्त होकर शीघ्र ही मोक्ष को चला जाता है। जो भरत चक्रवर्ती, सागर चक्रवर्ती, 
रामचन्द्र तथा पाण्डव युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम झादि मोक्ष को गये हैं; उन्होंने 
भी पूर्व भव में अभेदरत्नश्रय की भवना से अपने संसार की स्थिति को घटा लिया था, 
इस कारण उसी भव में मोक्ष गयें पर उसी भव में सब के मोक्ष दो जाता है ऐसा नियम 
नहीं । ऐसे कद्दे हुए प्रकार से अल्प अ्रतज्ञान से भी ध्यान होता है। यद्द जान कर कया 
करना चाहिये ? ढेष से किसी को मारने बाँधने, किसी के अंग को काटने आदि का और 
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दाग से पर स्त्री आदि का जो विस्तवन करना है उसकी जिनम6 में निर्मल बुद्धि के घारक 
आचयाये अपध्यान कद्दते हैं। १ । (रव्नकरण्डआवकांचार ।७८।) हे जीव ! सेकल्परूपी 
कल्प वृक्ष का आश्रय करने से तेरा चंचल चित्त इस मनोरथरूपी खागर में हब जाता है, 
बैसे संकल्पों से वास्तव में जीव का कुछ प्रयोजन नहीं सघता, प्रत्युत पापकर्मका समागम 
होता है। तू अमाग्य से दुःख्ी है और विविध संकल्प विकल्पों खे भोम भोगने को 
घुन में तेरा मन व्यर्थ तरंगें उठावा रहता है। वैसे ही यदि वह मन परमात्मा नामक ठौक 
स्थानमें विचरे तो तेरा जन्म कैसे निष्फल हो ? अर्थात्‌ तेरा जन्म लेना सफल हो जावे ।३। 
कपायों से मलीन हुआ ओर काम भोगों में मूर्शित हुआ यह जीव काम भोगों की इच्छा 
करता है, ओर मोरों को भोगता नहीं है तो भी भावों से कर्मों को बांधता है। ४” इत्यादि 
रूप दुर्भ्यान को छोड़कर 'निर्ममत्य में स्थित होकर अन्य पदार्थों में जो ममता बुद्धि का मैं 
त्याग करता हूँ, और मेरा आत्मा ही अवल्षम्बन है अन्य सबको में स्थागठा हूं ॥ १॥ मेरा 
आत्मा ही दशेन है, भात्मा ही ज्ञान है, आत्मा हो चारित्र है, आत्मा ही प्रत्याख्यान दै, 
आत्मा ही संवर का कारण है ओर आत्मा ही योग है। २। ज्ञान दशेन का धारक मेरा 
एक झात्मा ही अविनाशी है ओर शेष सब संयोग कशण वाले बाह्य भाव हैं, उनका 
वियोग अवश्य होगा ॥३॥ “इत्यादि सारभूत पदों को प्रह करके ध्यान करना 
चाहिये । 


अब मोक्ष के विषय में फिर भी नय विचार को कदते हैं. कि मोक्ष बन्धपूर्वेक है, 
यानी--जिसका पहले बन्ध होता है उसी को मोक्ष दोता दे | सो ही कहद्दा हे कि, यदि 
जीष मुक्त हे तो पहले इस जीव के बंध अवश्य होना चाहिये। क्योंकि यदि बस्घ 
न हो तो मोक्ष (छूटना) कैसे हो सकता हे ? इसलिये भ्वद्ध (न बंधे हुए ) की मुक्ति नहीं 
हुआ करती उसके तो मुच्‌ घातु (छूटने को वाचक ) का प्रयोग व्यर्थ होता है। तातयें-- 
जैसे कोई मनुष्य पहले बंबा हुआ दो ओर फिर छूटे तब वह मुक्त कट्लाता है। इसी 
प्रकार जो पहले कर्मों से बंधा हु आ होता है। उसी का मोक्ष होता है । यद्द बंध शुद्धनिश्वयय 
जय की अपेक्षा से नहीं है। तथा बन्धपूर्वक मोक्ष भी शुद्ध-निश्चयनय से नहीं है। 
अदि शुद्ध-निश्वययनय की अपेक्षा बंध दोबे तो सदा ही इस आत्मा के बन्ध होता रहें, 
मोक्ष हो ही नहीं। जैसे जंजीर से बंधे हुए पुरुष के, बंध के नाश का कारणभूत जो भाव 
मोक्ष हे उसकी जगद जो जंजीर के यंघन को छेदने का कारणभूत उद्यम है वह पुरुष 
का स्वरूप नहीं है। भोर इसी प्रकार द्रव्य मोक्ष का जगत्‌ में जो जंजोर और पुरुष इन 
दोनों का अक्षग होना है वद भी पुरुष का स्वरूप नहीं है, डिग्तु धन उद्यम और जंजीर 


( 'क्१ ) 


“हे छुंटकांरे से जुदा थो देखा हुआ इत्त पाद आदि रूप आकार हे, वदी पुरुष का स्वरूप 
: है। उसी प्रकार शुद्धोपयोगरूप थो सावमोक्ष का स्वरूप है वह छुद्ध निर्वयनय की अपेक्षा 
- ले जीव का स्वरूप नहीं है और उसी तरद उस भावमोक्ष से साध्य जो जीव ओर कमे 
. हे प्रदेशों को शथक करने रूप व्र्य मोक्ष का स्वरूप है, बह भो जीव का स्वमाव नहीं है । 
किल्तु उन भावमोश्ष और द्रव्यमोक्ष से भिन्‍त जो फक्षमृत ज्ञान आदि गुणरूप स्वभाव है; 
भ्रह्मी शुद्ध जीव. का स्वरूप. है। यहाँ ताले यद है कि; जैसे .विवक्षिस प्रकोशधुद:हिश्ढ्- 
'शथ से-पइले भोक्ष भाग को व्यास्यान क्रिया है; उसी प्रकार पर्याय मोक्षकूप मोक्ष सी (है! 
शुद्धनिश्ययंनय से नहीं है । जो शुद्ध दृब्य की शक्ति कप शुद्ध पारिशामिक परममावहप 
'परंमनिश्लय मोक्ष है। व६ तो जोब में पहले ही विद्यमान है,वह परमनिश्चय मोक्ष जौव में 
अब होगी पेसा नहीं है। राय थयादि विकल्पों से शद्दित मोक्ष का कारणभृत स्यान भाषना 
“पर्याय में वही मोक्ष ध्येय होता है, भ्यान भावनापयायरूप «पेय वह निरचयमोक्ष भह्दी दे । 
' यदि एकाम्त करके द्रत्यार्थिक नयसे भी यही मोश्कारणमभूठ ध्यान भावना पर्याय कहा जावे 
' वो, द्रव्य ओर पर्या यरूप दो धर्मों के झाघार जीय (घर्मी ) के मोक्ष पर्याय प्रकट ई।ने पर 
' जैसे भ्यानभावना पर्याय रूप से विनाश हवा है, उसी प्रकार ध्येयभूत जो जीव है उस 
का शुद्ध पारिशामिक कक्षण आवद्रज्यरूप से भी.विलाश प्राप्त होगा। ओर दृब्यरूप से 
विजाश होता नहीं है। इस कारण शुद्धपारिणामिक भाव से जीव के भव ओर मोक्ष नहीं 
.होवा है; यद कथन सिद्ध दो गया। 


अब 'झात्मा” शब्दका अर्थ कहते हैं। अत धातु निरम्तरगसन करने रूप अर्थ में 
है भोर “सत्र गयन।थंक धातु क्ानार्थक होती हैं,इस वचन से यहाँपर 'गमन' शब्द से झ्ञाज 
कहा जाता है। इस कारण जो यथासंभव ज्ञान सुख आदि गुणों में सब तरह से यसंता 
है वद 'आत्मा' है ( भा-समन्‍्तात अतति इति आत्मा )। अबवा धुभ-अशुम रूप जो 
मन, वचन, काय की कि हैं उनके द्वारा यथासंभव तीज भन्‍्द आदि-हूप से जो पूर्ण 
हूप से वर्तंता है वह आत्मा कद्क्ाता दे । अथवा उत्पाद,व्यय और ओऔद्य इन तोनों घर्मों 
से जो पूर्ररूप से क्तेता! है: उसको आत्मा कहते हैं। आाशंका--कि, जैसे एक दी चम्द्रमा 
अनेक जल के भरे हुए अं्टी में देखा जाता दे इसी प्रकार एक ही जीव अनेक शररीरों में 
ीताहै। 

उत्तर--यह कथन अटछ्ा नहीं । क्यों नहीं घटता ! पेसा पक तो उत्तर यह है कि 
' जल के घंटों में चम्द्रणा की किस्म कप रपाधि के वश से घट में विश्यमान जो 'जक्ष के 
पद॒गल हैं वे ही भनेक भरकारके वन्‍्दुमारूप आकारोंगें परिणत हुए हैं,एकचस्मा अलेकरूप 
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( छमर ) 


: जहीं परिणमा:है ।:इस विषय में दृष्टान्त कहते हैं जैसे--देवदत्त के मुखरूप उपाधि के कश 
से अनेक दपेणों मेंरिथित. जो पुदूगल हैं वे ही अनेक मुखरूप परिणसते हैं, एक देवदस्त 
- का मुस्त अ्ेकरूंप नहों हो जाता है। यदि कटद्दो कि, देवदत्त का मुख ही अनेक मुझ रूप 
प्रिंणमवा है.तो दर्पण स्थित जो देवदत के मुख का प्रतिविस्न हे सो यह देवदत्त के भुख 
की तरद्द चेतन ( सजीष ) हो जायगा, परन्तु ऐसा नहीं झ्रथोंत्‌ दरपंण में जो मुख का 
प्रतिषिम्य है वह चेतन नहीं है। तथाच यदि अनेक शरीरों में एक ही जीव हो तो जब एक 
जोष को सुख, दुःख, जोवित ओर सरण आदि आप दोतें तय उसी कण में सब जीवों 
को सुख, दुःख, जीवित ओर मरणा आदि प्राप्त होने चाहियें किम्तु ऐसा देखने में नहीं 
गाता | 


अथधा जो ऐसा कहते हैं कि, 'जैसे एक ही. समुद्र कहीं वो खारे जल वाला है, कहीं 
मीठे जल वाला है, उसी प्रकार एक दी जीव सब देद्वों में विधमान दै',.सो यह कट्टना भी 
भी घटित नहीं होता । क्‍यों नहीं घटता ? यद्द भी देखिये कि, समुद्र में जलराशि की 
अ्पेज्ञा से एंकता है, जल के पुदूगलों की अपेक्षा से एकता नहीं है। यदि जल्न-पुदुगल्षों 
की अपेक्षा से एकता होती तो समुद्र में से थोढ़ा जल प्रदण करने पर-शेष (बचा हुआ ) 
जजल्ष भी साथ ही क्‍यों न आ जाता | इस कारण सोलद बानी के सुवण को राशि के समान 
अनस्तज्ञान आदि लक्षण की अपेक्षा जीवराशि में एकता हे ओर एक जीव को अपेत्ता से 
जीवराशि में एकता नहीं है। अ्रव अध्यात्मक शब्द का अर्थ कट्दते हैं। मिथ्यात्व, राग 
आदि समस्त विकल्प समूह को त्यागकर जो निज शुद्ध आत्मा में अनुष्ठान ( प्रवृत्ति का 
करना ) है उसको “अध्यात्म” कहते हैं। इस प्रकार ध्यान की सामप्री के व्याख्यान के उप 
संदवाररूप से यद्द गाथा समाप्त हुई ॥ ४५७॥ 
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दब्वसंगहमिणं मुणिणाहा दोससंचयचुदा संदुपुरणा । 
सोधयंतु तणुसुत्तपरेण णेमिचन्दमुणिणा भणिय॑ ज॑ ॥ ५८ ॥ 


वयः--“सोधयंतु” शुद्ध करें, फोन शुद्ध करें ? “मुणिणाहया” मुन्रियों में प्रधान 
अर्थात्‌ आधाये | कैसे हैं ये ाचाये ? “दोससंचयथुदा” शोषरहित परसात्मा से दि्षक्षया 
जो राग आदि बोध हैं, उऩसे तथा मिर्दोष परसास्मा आदि तस्वों के जानने में जो 
संशय , विमोद्द और विज्ञमरूप दोष हैं, उस से रहित हैं, फिर कैसे हैं “सुदपुण्णा”' 
विद्यमान परमागम नामक द्रव्यश्रुत से तथा उन परमागम के आधार से उत्पन्न निर्विकार- 


._निज आत्मा अतुभव॑ रूप भाषश्नुत से परिपुर्ण है । किस को छुद्ध करें $ “दृव्बसंगहमियं”” 


-बुद्ध-एकमाव परमात्मा आदि द्रव्योंक्रे संत्रद रूप इस स्लामते विधमान “द्रब्यसंप्रहः 
'झंयको । कैसे दब्य-संग्रद को ? “भणिय॑ ज॑” जिस प्रंथ को बनाया है। किस ने बनाया 
है? “शेमिचन्दमुणिणा” सम्यग्द्शनआदि निश्यय व्यवह्ररूप पंच आचार सहद्दित 
आयाये 'भ्रीनेमिचन्द्र सिद्धान्तिदेव' नामक मुनिने | कैसे नेमिच॑न्द्र आथाये ने ? “तगु- 

. झुचबवरेण” अल्पभुवज्ञानी ने हुख एकार किया झगर कारकों का सम्बन्ध है । इस प्रकार 


( ४८४ ) 
श्यानके उपसंहाररूप तीन गाथाओं से तथा श्ञान-झभिमानके परिहार के लिये एक भांकुत॑ 
बन्द से द्विदीय अन्दराधिकारमें तृतीय स्थल समाप्त हुआ ॥ ४८ ॥ 
एतदू द्रव्यसंग्रह धत्र सविस्तर कर्नाटऋ विवर्ण रूप श्रौतु | 
जन हृदयानंद कारित स्वर्गापवर्ग सुख संपाध || 


इस प्रकार द्रव्यसंप्रह सूत्र पर लिखी हुई विवरण सददित भावनासार नासक कानडी 
की दिरी टीका को विवरण रूपी भोव भव्य भोवाजन के हृदय को आल्दादित अर्थात्‌ 
झानंदकारी करके स्पर्गापवर्ग सुख को देने वाले हैं । अर्थात्‌ यह भावनासार मोक्ष का 
निशंधन सम्यग्दशन के भ्रकट करने में मुख्य होने के कारण संसारी भज्य जन के भव 
भव से चले आये भव रोग को नष्ट करने के किये ओषधि के समान है । 
शारीशार्दज्वर कुष्टाधा), क्रोधाधाः मानसास्मृता! । 
आतंक तोमि ध्यातार्था, रुजाछुध ठषादयाः ॥ 
इस्यादि दुःख रूप अनंत संसार को विच्छेद करने वाले हैं। 


ये! शैर्ष॑ वा वाह साक सनोम॑, हंदिया विषयातीत॑ । 
उत्त च पंच शेष संसार, तिवि प्रत्न स्वरूपत्रि मोक्ष प्र्ति॥ 


यह सूत्र मोक्ष प्राप्ति का प्रधान कारण है। अतौकिक सुख को प्रदान करने वाला 
है। भव्य जीय जो इसका पठन पाठन करते हैं उनके अज्ञान का नाश करने वाका है। 
यह सुन्दर प्रन्थ की टीका १७८९ शक्काब्द में भी पुट्टे य्या स्वामी ने किया है । 


सिद्धार्थ नाम संवत्सर में फाल्गुण बदी ८ को प्रंथ पूरे हुआ। इन्द्रवर्ग के भी 
पुष्रैया स्वामी ने इस प्रन्थ को टीका भावनासार नाम से निर्माण की थी । 


परभपृूष्य आचाये ओ १०८ देशभूषण जी अद्दाराज ने कर्नाटक भाषा की ताबपत्र : 


प्रति पर से हिन्दी भाषा में अनुवाद किया। 
चह प्रम्थ असाढ़ सुदी अष्टमी यीर सं० २४८२ रविवार को देहकी में पूर्ण हुआ ! 
शान्ति ! शान्ति !! शान्ति !!! 


फ इति अंध समाप्त: के 


रत 


( एप्क ) 
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४ 7 ऋदव्य पंच,अस्थी सत-वि दथाशि णव, पयत्था;ग्र । मल 
“22”! अंभुष्पाय-धुवता लि जेण सो जिशो जयड॥॥॥ ,7 ० शप७४ 
. ' जीवों पुपंगल धम्साउधम्मागासों तहेव कालो ये | 


'दव्वाणिं कालरहिया पदेश बछुन्क्दोभ ($)स्थिकीपा य॥र॥ , ५ 


जीवाजीवासवर्बंध संत्रो शिक्षरा तहा मोक्खो | 


. /' तथांशि सर्त्त एंदें सपुण्ण-पावा पय्या थ ॥३॥ 
, . .. जीवो हो: भमनत्तो. सदेहमितो संचेयणा का । 


कक 


.., बेण्णु-रस-गंघ-फ्रासा विज्जंते जसस जिणवरुिट्टा | 


भोा सो पुख दुविद्ो सिद्धों संसारिओं ग्राशा ॥४॥ 
अरसमख्वमगंध॑ अव्व्त चेयणायुणमसदं । 
, .भाण अलिंगग्गदर्ण जोषमणिदिट्ठ-संट्राणं ॥४॥ 


': झुचो. पुम्मलकाओ पुठव्री पहुदी हु सो सोढा ॥६॥ 


हे य पुढवी जले व छाया चउरिंदियविसय कम्म प्रमाण । 
'- ' छव्विदभेयं भणियं पृम्णलद॒व्ब॑ जिशिंदेहिं ॥७॥ 


शाह परि [श]याण धम्मो पु्गज जीवाणगमशण-सेंहयारो । 
तोय॑ जह मच्छाणं भ्रच्छंता णेव सो णेई ॥८॥ 
डाशजुयाण अहम्मो पुग्गलजीवाण ठाय-सहयारी । 
छाया जह पहिया गच्छंता शेव सो घरई ॥६॥ 
अवगासदाशजोरा जीवादीशं वियाण आयासं | 

जेण्हं लोगागासं भलो (ल्लो)गामरासमिदि दुविहं ॥१०।॥॥ 
दब्वपरियट्जादों जो सो कालो हवेइ बवहारो । 
लोगागासपएसो एक्‍केका5श्‌ य परमड्टो ॥११॥ 
लोगायासपदेसे एक्के जेडिया हु एक्केका | 


'शक्शाशं संसरमिय-दे कासापढ असंखदब्यगधि:4१२8 0:3:.१ 


पे ( शा) 
संखातीदा जीवे धम्माउ्च्पे अंत आपसे |... 

संखादासंखादा हुचि पदेसाड संति शो काले ॥१ ३॥ 

जावदियं झायासं अविभागी पृम्गलाखुबइढे । 

त॑ खु पदेसं जाये सब्माशुद्वांशदाणरिहं ॥१४॥ । 

घीोषो शाणी पुर्गल-घम्मा5घम्मायाता तदेव कालो ये । 

अजीवा जिशमशिभो श्‌ हु मएखइ जो हु सो मिच्छो ॥१४५॥! 

मिच्छ्त हिंसाई कसाय-जोगा य आसवो बंध्रो। 

सकसाई जं जीवो परिंगिण्डह पोग्गलं विद ॥१६॥ 

मिच्छयाईचाओ संवर जिय मणह खिलरादेसे | 

कम्माण खओ सो पृण अटिलसिझो भ्रशहिलसिभो य ॥१७ 

कम्म बंधण-बद्धस्स सब्मृदस्संतरप्पशो । 

स्वकम्म-विशिभ्मुकोी मोबखोे होह जिशेढिदो ॥१८॥ 

सादा55उ-शामगोदाणं फ्पटीओ सुद्ा हवे । 

पुणण तिस्थयरादी अण्णं पावं तु आममे ॥१६॥ 

णासइ शर-पञाओ उप्पजह देवपजओ तत्थ । 

जीवो स एवं सम्वस्समंमुप्पाया धुवा एवं ॥२०॥ 

उप्पादप्पड्धंसा वत्त्यूण होंति पअय-जशाएण । 

दव्वद्िएण शिज्या बोघव्वा सब्बजिणव॒त्ता ॥२१|। 

एवं अधिमयसुत्तो सट्वाणजुदों मशो खिरु मिचा । 

छुंढउ राय॑ रोसं जह इच्छर कम्मशों शास ॥२२॥ 

विसएसु पवड्ट त॑ चित्त घारेत अप्पणो अप्पा | 

फायह अप्पाशेश जो सो पावेह खछ्चु सेयं ॥२३॥ 

सम्म॑ जीवादीया शच्चा सम्म॑ सुकितिदा जेहिं। 

मोहरगयके सरी्श शमो श्षमो ठाश साहू ॥२४॥। 

सोमच्छलेख रइया प्रयक्य-लक्खणकराठ ग्राह्भो | 
अव्वुवयारखिमित्त सणिणा सिरिशेमिचंदेश ॥२४॥ 


हि ८2 





